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पुराणों की कई श्रेणियाँ हैं। सामान्यतः स गे (सृष्टि कर्मा 
(प्रलय), मनवन्तर ओर देव -ऋषि-राजवंश तथा राजाओं कार्तिक 
पाँच विषय पुराणों के बतलाये गये हँ । पर सब पुराणों में इनका समःन 
रूप से वर्णन नहीं किया गया हे । केवल दो-एक पुराणों में ही, जिनमें मुख्य 
रूप से 'वायु-पुराण” का नाम लिया जा सकता है. ये पाँचों विषय यथोचित 
रूप से वर्णन किये गये हुँ । अन्य पुराणों में से कुछ का उद्देश्य तो किती 
विशेष देवता या अवतार की प्रधानता का प्रतिपादन करना होता है, जैसे 
'शिव-पुराण' लिङ्ग-पुराण' 'ब्रह्म वैवर्त' देवी भागवत? कालिका-पुराण' 
आदि-पुराण' इत्यादि । कुछ पुराणों में तीर्थ और ब्रतों का वर्णन ही मुख्य 
रूप से दिया गया है जैसे स्कन्द-पुराण, मत्स्य-पुराण आदि । कुछ पुराणों 
का उद्देश्य विविध प्रकार की विद्यामों, कलाओं और विभिन्न विषयों की 
“जानकारी का परिचय देना भी है। एक लेखक ने इनका नामकरण 'विश्वको- 
पात्मक पुराण किया है । अग्नि-पुराण,गरुण पुराण, नारव-पुराण,की इनमें 
गिनती की जा सकती है । एक श्रैणी उन पुराणों की भी प्रथक मानी जा 
सकती है जिनका उद्देश्य कुछ विशेष उपाख्यानो का वर्णन करना ही होता 
है । जैसे 'माकंण्डेय-पुराण' में 'हरिश्चन्द्रर और “मदालसा' का उपाख्यान 
चिस्तारपुर्वक दिया गया और अन्तिम अश में कई राजाओों की कथाएँ और 
देवी का उपाख्यान ही विशेष रूप से दिये गए हैं। पराणों के आरम्मिक 

दो-तीन विषयों का कहीं सुक्ष्म रूप में उल्लेख कर दिया गया है । 
'पदुप-पुराण' को भी हम इसी श्रेणी का मानते हैं। यद्यपि यह एक 
विशाल पुराण है और समग्र पुराण-सा हित्य में इलोकसंख्या की दृष्टिसे इसका 
दर्जा दुसरा है । केवल 'स्कन्द-पुराण? ही, जिसकी इलोक संख्या ८१ हजार 
है, इससे बड़ा है । इसलिए इसमें समी विषयों का वर्णन तो स्थान-स्थान 
पर आगया है, पर प्रधानता उपाख्यानों तथा कथानको की ही है । पर इसके 
उपाख्यान केवल तीथं और व्रत सम्बन्धी ही नहीं हैं वरन्‌ पौराणिक पुरषों, 
राजाओं आदि की तथा अन्य प्रकार की मी ऐसी-ऐसी कथाऐ' इसमें पाई 
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जाती हैं जो अन्य (न हद ता रूप में चिति की गई हैं। 
इसलिए पाठकों का कौतूहल का भाव बहुत बढ़ जाता है । जो लोग सभी 
पौराणिक वर्णनों को यथातथ्य समझते हैं वे इस चक्कर में पड़ जाते हैं 
कि दोनों वर्णनों में से सही कौन-सा है ? उदाहरण के लिए हिरनाकुश 
आर प्रहलाद की कथा को ही देखिये । सामान्यतः यह प्रसिद्ध है कि राम- 
नाम लेने के कारण हिरनाकुश ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के जिए 
बड़े २ अत्याचार किये, पर भगवान्‌ इर सङ्कूट में उसकी सहायता करते 
गये ओर अन्त में उन्होंने खम्भ में से प्रकट होकर हिरनाकुश का पेट 
फाड़ डाला । पर पद्मपुराण तथा दो--एक पुराणों में यह वर्णन है कि 
जब देवताओं ने जाकर मगढान विष्णु से हिरनाकुश के अन्याय. अत्या- 
चारों की शिकायत की तो वे नरक्षिंह रूप धारण करके हिर॑नाकुश के 
दरबार में चले आये । प्रहलाद उस समय उनको द्वार पर खड़ा हुआ 
मिला जिसने इस अभिनव रूप को देखकर आइचर्यं भी प्रकट किया । वे 
. सीघे भीतर चले गये ओर हिरनाकुश को मार दिया। इसी प्रकार को : 

भिन्नता ओर भी अनेक कथाओं में हैं जिनका वर्णन अन्यत्र किया गया है। 

इस .प्रकार उबाख्यानों की बहुलता भौर विधिघता पद्म-पुराण” 
की एक बड़ी विशेषता है जिनमें से अनेक बड़े विस्तार के साथ लिखे गये 
हैं। इसमें सन्देह नहीं किं इस कारण उनको रोचकता बढ़ गई है और 
पाठकों को नवीनता का भी अनुभव होता है। 'नन्दावेनु-व्याघ्र कथा” 
इक्ष्वाकु-शुक रयुद्ध' गणेश द्वारा त्रं पुरि वघ' वेन वेन का जेन:घमं ग्रहण” 
'विद्य न्माली ओर शत्रुघ्न का संग्राम “अजुन और नारद का स्त्री बन 
जाना शनिइचर पर महाराज दशरथ की चढ़ाई” आदि सभी कथायें 
ऐसी हैं जो इसके सिवाय और कहीं नहीं मिलती । इसके साम्प्रदायिक 
वर्णन भी बहुत कुछ भिन्नता रखने वाले हैं। 

'पदुम-पुराण' सात खण्डों में विभाजित है-सृष्टिखण्ड, भूमिखण्ड, स्वर" 
खन्ड,ब्रह्मखण्ड,पातालखण्ड,उत्तरखण्ड, क्रियायोगसागर खण्ड । पर 'नारद- 
पुराण'में पद्म-पुराण” की जो विषय-सूची दी गई है, उसमें पाँच ही खण्ड 
बतलाये गये हैं । श्रह्मखण्ड' भोर' क्रियायोगसार' का उसमें उल्लेख नहीं 
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हे । उसका अनुसरण करके भारती धार्मिक साहित्य का विवेचन करते 
चाले कई अधुनिक ग्रन्थों में पांच ही खण्ड वतलाये हैं, जब पाठकों को 
हमारे इस संस्करण में सातो खण्ड मिलेगे । 
यह एक प्रसिद्ध वंष्णव-पुराण हे, और इसके मतानुसार विष्णु को 
उपासना का प्रतिपादन करने वाले पुराण ही 'सात्विक' है जिनमें “विष्णु 
“नारद', “मागवत', 'गरुण', 'बराह' और और 'पहम' की विनती की गई 
है । ब्रह्माण्ड, '्रह्मववतं','माकंण्डेय',“मविष्य’ तथा 'वामन पुराण? 
“राजस' श्रेणी में रखे गये हैं । 'शिव' 'लिग' 'कूर्म? 'मत्स्य' स्कन्द' ओर 
'अरिनि-पुराण को शिव को प्रधानता प्रातपादन करने के कारण 'तामस' 
श्रोणी में रखा है पर “पद्म-पुराण के उपाख्यान में शिवजी का _ बर्णन 
उत्कृष्ट रूप में ही किया गया है, यद्यपि शेव-पुराणो को हरह५जउनकोर ७७ 
त्रिदेव में सर्वोच्च नहीं माना गया है । FR त कन 
“नन्दाधेनु-उपाख्यान' में सत Os स रि 
नन्दाधेनु-उपाख्यान' में सत्य की महिमा ४८-३२४०-८६#०८ (र 
प्रभंजन नामक राजा को मृगया का बहुत अधिके:व्यसन- था ए; ए ८7 
दिन उसने वच्चे को दूध पिलाती हुई हिरनो को बाण से मारे दिया-अफ्ने 
छोटे बच्चे के मोह से हिरनी को इस प्रकार मरते हुए बड़ा मानसिक- 
संताप हुआ ओर उसने राजा को सिह बनकर वन के जीवों को खाते 
रहने का शाप दे डाला । जव अपना अपराध स्वीकार करके राजा ने 
बहुत क्षमा प्रार्थना की तो हिरनी ने कहा कि 'सौ वर्ष के ० इचात्‌ 
नन्दाघेनु यहाँ आयेगी, उसी के द्वारा तुम फिर मनुष्य योनि को प्राप्त 
हो जाओगे ।” 


सौ वर्ष तक वह राजा केवल जङ्गलके जीवों को खाकर अपना 
घृणित जोवन व्यतीत करता रहा । तब उस जङ्गल के समीप कुछ ग्वालों 


ने अपनी बहुसंख्यक गायो को लेकर पड़ाव डाज्ना और उन्ही में स 'न-दा' 
नाम को गाय वन में मटक जाने से उस व्याघ्र के पास पहुँच .ई । जब 
व्याघ्र उसे मारकर खा जाने: को प्रस्तुत हुआ तो नन्दा ने उतसे प्रार्थना 
कौ कि वह उसे कुछ घण्टे को छुट्टी दे, जिससे वह पड़ाव में जाकर अपने 
छोटे वच्चे को देख आये और उसे पालन-पोषण के लिए अपनी सखियों 
अन्य गायों के सूपूदं कर आवे । थिइ ने कहाकि इस बात का क्या भरोसा 
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कि तु वहा कक रु/किए० कापास! कपण जायेमी ०५इसः्मशाबकष्फनेएन्हुत प्रकार 
को शपथ खाते हुए कहा-- 

“अगर मैं अपने वचन की रक्षार्थ फिर वापस न आउ तो मुझे वही 
पाप हो जो पवित्र ब्राह्मण और माता-पिता का वध करने से होता हूँ । 
जो पाप महालोभी, म्लेच्छ भोर विष देने वालों को लगता है वही मुझे 
लगे अगर मैं फिर वापिस न आऊ । जो एकबार किसी कन्या का दान 
करके फिर स्वार्थ-चश उसे किसी दूसरे को देने की इच्छा करता है, उसे 
जो पाप होता है मैं भी उसी की भागी होऊ । जो निर्वेल बेलों से बल- 
पूर्वक परिश्रम कराता है भौर पुण्य-कथा में वाधा डालता है उन्हीं का 
पाप मुझे भी लगे जो मैं प्रतिज्ञा का पालन न करू ।' 

जब व्याघ्र से छुट्टी पाकर नन्दाधेनु अपने 'गोकूल में आई भौर 
उसने यह दुःखद सम्वाद अपनी सखियों को सुनाया तो वे सब शोकमग्न 
होगई और नन्दा को सलाह देने लगीं कि जब वह व्याघ से किसी प्रकार 
छुटकारा पाकर घर आ गई तो अव फिर उसके पास जाना अनाश्यक 
है । इसमें झूठ बोलने का दोष लग सकता है. पर शास्त्रों ने भी यह 
सम्मति दी.है.कि,जव प्र।ण-रक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाय तो असत्य- 
भाषण क्षम्य होता है । इसलिए अव तुम अपने छोटे बच्चे के पालन-पोषण 
के निर.त्त 'गोफुल' में ही ठहरी रहो । यहाँ वह दुष्ट व्याघ्र तुम्हारा 
किसी प्रकार अहित नहीं कर सकेगा ? 


पर नन्दाधेनु की श्रद्धा सत्य” में सुदृढ़ थी । वह इस प्रकार के तब 
ते प्रभावित नहीं हुई ओर उसने अपन सदियों के प्रेम के प्रति कृतज्ञता 
का भाव प्रकट करते हुए कहा-'यदि किसी अन्य प्राणी की प्राण-रक्षा का 
प्रश्न होता तो मैं असत्य भाषण को क्षम्य मान सकती थी, पर अपने 
निजी जीवन को बचाने के लिए मैं सत्य का त्याग कभी नहीं कर सकती 
क्योंकि प्रत्येक प्राणी को अपने शुम-अशुभ कर्मा का प्रतिफल जम्म-जम्मा- 
न्तर में स्वयम्‌ ही भोगना पड़ता है । उसने सत्य की महिमा का बखान 
करते हुए कहा-- 

ये समस्त लोक 'सपय' में ही प्रतिष्ठित हैं और घर्म को आधार भो 
सत्य ही है। यह विशाल सागर अपने सत्य-वाबयों के कारण ही मर्यादा 
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का उल्लंघन नहीं करता । जब भगवान विष्णु वामन का रूप धारण 
करके असुरों के सम्राट वलि को छलने आये तो उसने केवल अपनी सत्य- 
प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए समस्त वैभव सहित तीनों लोकों का राज्य 
त्याग दिया, पर वह असत्य व्यवहार करने के लिए तैयार न हुआ 
विन्ध्याचल अपनी सँकमीं चोटियों को ऊंचा करके आकाश को छूने लगा 
था, फिर अगस्त्य ऋषि से प्रतिज्ञा कर लेने पर वह नीचे पड़ा ही रह 
गया । ये स्वगं अपवर्ग और नरक सभी सत्य-वचन से ही तो स्थित हैं । 
जिसने अपने कहे हुए वचनों का लोप कर दिया उसने मानों सभी कुछ 


लोप कर दिया । जो अपने आपको “अन्यथा? बना लेता है वह 'अन्यथा 
को ही प्रास हुआ करता है।” 
नन्दा अपनी प्रतिज्ञानुसार यथा समय व्याघ्र के समीप पहुँच गई। 
इस 'सत्य' से प्रभावित होकर उस हिंसक जन्तु ने उसको अभयदान ही 
नहीं दिया वरन सदा के लिए किसी प्राणी का अ निष्ट न करने का 
निश्चय कर जियः । एक प्राणी के सत्यव्रत-पालक ने न जाते: किन अन्य 
N 


लोगों को सत्य-रक्षा को प्रेरणा दी और उसकी:>वरूरसि को आ भे 


र प्र. 32 १. 
काया) (RTP) 
राजा बलि का सत्य-पालन-- \* 5. 5.०% / 


५ ५ आना Pe 
- वामन भगवानु ओर राजा बलि की कथा मो सत्यप्रतिज्ञो के पलन?” 
का एक उत्कृष्ट उपाख्यान है । यद्यपि परिस्थितियों की विषमता केकारण 
बलि की सत्य रक्षा के लिए किया गया त्रिलोकी का 'महादान' राजा 
हरिश्चन्द्र के अयोध्या के राज्यदान के समान विशेष प्रभिद्ध न हो सका, 
फिर भी पौराणिक लेखकों ने उसको कम महत्व नहीं दिया है । हरिइ- 
चन्द्र का उपाख्यान केवल 'मार्कण्डेय पुराण” में ही विस्तार पुर्वक दिया 
गया है, अन्यत्र केवल उसके नाम का उल्लेख ही मिलता है या कहीं- 
कहीं अत्यन्त जंक्षिप्त चर्चा देखने में आती है । पर बलि-वामन का 
उपाख्यान “दशावतार” का एक मुख्य अंश है और प्रत्येक पुराण में उसका 
न्यूनाधिक वर्णन अविवार्य रूप से किया गया है । 
'पदुम-पुराण' के अनुसार इन्द्रं स्वयं ही वामन-मगवान को साथ 
लेकर बलि के पास पहुंचा और उससे कहा कि इस ब्राह्मण ने मुझसेतीन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj i SIE and eGangotri 


वृर भूमि की याचना की है । .पर. इस समय मेरे पास तो कुछ भी शेष 
नहीं है क्योंकि भेरा समस्त राज्य आप अपनी शक्ति द्वारा विजित कर 
चुके हैं । इसलिए अगर आप मेरी तरफ से इसे तीन पेंड भूमि दे सकें 
तो बड़ी कृपा होगी। राजा बलि ने इसे एक बहुत छोटी याचना मान- 
कर तुरन्त स्वीकार कर लिया और तीन पैर भूमि की स्वीकृति दे दी | 
जब उसके गुरु शुक्राचायं को इस बात का पता चला तो उसने बहुत कुछ 
समझाया कि इन्द्र और वामन के रूप में विष्णु तुमको छलने के लिए 
आये हैँ ओर ये तुम्हारा अपहरण कर लेंगे । पर बलि ने यही उत्तर 
दिया कि 'जब इतने बड़े लोग याचक बनकर मेरे सामने आये और मैंने 
भी उनको भूमिदान का वचन दे दिया, तो अब मैं उससे पीछे नहीं हट 
सकता । उसने शुक्राचार्यं की चेतावनी का उत्तर देते हुए कहा-- 
गुरुजी ! मैंने धर्मोपार्जज की दृष्टि से इसको दान देने को प्रतिज्ञा कर 
दी है । जो प्रतिज्ञा की जाय उसका पालन करना सत्पुरुषों का सनातन 
धमं है । यदि यह वामन वास्तत्र में विष्णु ही है, तो भी मैं अपनी 
प्रतिज्ञा पर हृढ़ रहुँगा, क्योंकि यह तो मेरे लिए ओर भी अधिक गौरव 
का विषय है कि साक्षात्‌ भगवान मेरे यहाँ याचक होकर आये ।' 
बलि और वामन की कथा समाज-कल्याण का एक बड़ा तथ्य 
निहित है । समाज के सब सदस्यों को पारस्परिक व्यवहार में सत्य का 
पालन करना अनिवाय है । यद्यपि सांसारिक कारणों से विभिन्‍न लोगों 
में मतभेद, विवाद, कलह का होना आश्चर्यजनक नहीं है, पर इन कारणो 
से सत्य का त्याग धोखा-घड़ी और झुठ का व्यवहार न तो उचित कहा 
जा सकता है और न उससे किसी का स्थायी हित-साधन हो सकता है । 
बेईमानी या छल-कपट कै व्यवहार से मनुष्य चाहे थोड़ी देर के लिए, 
सफलता प्राप्त कर ले थोड़ा बहुत घन कमा सके, पर अन्तिम परिणाम 
पतन और नाश ही होता है । सत्य का पालनकर्ता चाहे विपत्तिग्रस्त होजाए 
उसे आथिक हानि उठानी पड़े, पर अन्त में उसकी विज्य ही होती है ।राजा 
बलि को यद्यपि अपने राज्य से आथ धोना पड़ा, पर पराण के मतानुसार 
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उसने भगवान को पूर्णतया अपना अनुगत बना लिया भौर पाताल में 
आज भी वे बलि के द्वार पर ही स्थित रहते हैं । 
तुलाधार का सत्य ब्रत :-- 


तुलाधार का चरित्र पौराणिक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हे ओर 
अनेक स्थानों पर उसका वर्णन मिलता है । सम्भवतः वह एक पूर्ण काल्य- 
निक कथा है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने नियमित 
सांसारिक कतंव्य का पालन करते रहने और उसी को सर्वश्रेष्ट घमं 
मानने की शिक्षा देता है । कहा गया है कि नरोत्तम नाम वाला तपस्वी 
ब्राह्मण युवावस्था में ही अपने घर ओर माता-पिता को छोडकर जङ्गल 
में कठिन तपस्या करने लगा । कुछ समय पश्चात्‌ उसे विशेष शक्ति प्राप्त 
हो गई । एक दिन पेड़ के ऊपर बैठी हुई एक चिड़िया की बीट उसके 
ऊपर गिर गई। उसने क्रोध करके जो ऊपर की तरफ देखा तो वह 
चिड़िया मरकर नीचे गिर गई । इस घटना से उस नरोत्तम ब्राह्मण 7 
हृदय में अहङ्कार की भावना उत्पन्न हो गई भौर उसी घुन में वह समीप 
के एक गांव में जा पहुंचा । वहाँ जाकर उसने एक गृहस्थी के द्वार पर 
भिक्षा के लिए आवाज लगाई । घर में रहने वाली स्त्री उस समय अपने 
पति की सेवा में लगी हुई थी, इसलिए भिक्षा लेकर आने में उसे कुछ 
देर लग गई । जब तपस्वी उसकी तरफ क्रोवयुक्त दृष्टि से देखन लगा, 
तो स्त्री ने कहा-'महाराज ! मैं चिड़िया नहीं हुँ जो मस्न हो जाउगी।' 
यह सुनकर तपस्वी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस एकान्त स्थान में 
होने वाली घटना का पता इस स्त्री को केसे लग गया ? पूछने पर उस 
सत्री ने बतलाया कि मैं पति-सेवा को सबसे बड़ा धमं समझती हूँ और 
उसी को पूरी निष्ठा के साथ पालन करती हूँ । उसी का भ्रमाव है कि 
मुझे जङ्गल को घटना का पता लग गया । 


जब नरोत्तम ने उससे धमं-तत्त्र के सम्बन्ध में कुछ अधिक जानने 
की जिज्ञासा की तो स्त्री ने उसे काशी नगरी में तुल धार वेश के प्रास 
जाने की सम्मति दी । काशी में जब उसने तुलाधार का पता लगाया तो 
देख, कि वइ एक सामान्य दुकानदार है ओर अधिकांश समय उसी कार्य 
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में व्यंप्व रहता है। तपस्वी को देखते ही तूलाधार ने कहा कि “क्या 
आपको अमुक ग्राम की स्त्री ने धमे-चर्चा करने को यहाँ भेजा है?” 
उसकी इस चमत्कारी शक्ति को देखकर तपस्वी और अधिक चकित हुआ 
ओर ऐसी शक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकी यह प्रश्‍न किया । तुलाधार 
ने वतलाथा कि वह किसी प्रकार का साधन या तप नहीं जानता, केवल 
अपनी दुकान का कार्य पुरी मेहनत ओर ईमानदारी के साथ करता रहता 
है । वह सब ग्राहकों से ठीक दाम लेकर उत्तम चीज देता है और-तोलने 
में पूरी सचाई का ध्यान रखता है। उसने जन्म भर कमी कम तोलने का 
विचार नहीं किया और इसी सत्य व्यवहार के प्रमाव से उसे दूरवर्नी 
और अज्ञात विषयों को जानने की शक्ति प्राप्त हो गई है । 
आगे चलकर इस उपाख्यान में और भी कई प्रसद्ध धमं-तत्व के 
. सम्बन्ध में वर्णन किये हैं और यह निष्कर्ष निकाला है कि धर्म और पुण्य 
ऐवी वस्तु नहीं हैं जिनके लिए मनुष्य को घरबार और अपने सांसारिक 
कर्तव्यों का त्याग करके एकान्त स्थानों में मजन-साधन करना आवश्यक 
हो । इसके विपरीत प्रत्येक साधारण मनुष्य इन पाँच कत्त व्यों का पालन 
करके ही सर्वोच्च गति और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर समता है- 
(१) अपने माता-पिता की परम भक्तिभाव से सेवा । २) अपने पति की 
अचना । (३) समस्त प्राणियों के साथ आत्मीयता का प्रेम युक्त व्यवहार 
करना । (४) मित्रों के साथ कभी द्रोह-कपट न करना । (५) भगवान के 
चरणों में अनन्य निष्काम भक्ति रखना । जो व्यक्ति जैसी साँगारेक 
थ्थिति में हो वह तदनुसार इनमें से किसी एक कर्तव्य का पालन करके 
ही कृतकृत्य हो सकता है और उस सद्गति को प्राप्त कर सकता है जो 
वर्षों तक जङ्गल में तपस्या करने वालों क्रो भी प्रात नहीं होती । 


कथाकार का आशय यही है कि जिस प्रकार अनेक अनुमवहीन 
व्यक्तियों का विचार हो जाया करता है कि धमं-साधन तथा स्वग-मोक्ष 
भादि श्रेष्ठ गति की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या, योग-साधन या बड़े 
यज्ञ-आगादि करना अनिवाथं है औ यह सोचकर वे अपने स कि 
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कतत व्य की अंविहेलना किरिके थि रिते अने के उश से गृह” 
त्यागी हो जाते हैं, तो यह रास्ता बिल्कुल गलत है । पर जो मनुष्य अपने 
सामान्य उत्तरदायित्वों का अच्छी तरह पालन नहीं कर सकता, वरन्‌ 
उनसे भागकर एकान्त सेवन द्वारा 'घर्म को प्रास करना चाहता है, उसे 
अकर्मण्य ओर भ्रमग्रस्त ही समझना चा.हेए । अगर मनुष्य अपने सांसा- 
रिक जीवन को ही पूर्ण सत्य व्यवहार द्वारा आदर्श बना सके तो उपे 
सहज ही वास्तविक धमं की प्राप्ति हो सकती है । सत्य की महिमा 
इतनी अधिक है कि वह पारसमणि की तरह लोहे को सोना वना सकता 
है । इस सम्बन्ध में उपाख्यान में कहा गया है— 

सत्य भावना ओर लोभ का त्याग करके तथा किसी प्राणि के प्रति 
मत्सरता रहित होकर जो व्यवहार और उपकार किया जाता है उसका 
फल इतना अधिक होता है, मानों सौ यज्ञ पूरे कर लिये । सत्य के प्रभाव 
स ही सूयं उदित होता है, वायु चलती है, समुद्र मर्यादा में रहता हैं और 
कुम भगवानु पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। सत्य की शक्ति से 
ही सब लोक और पवत अपने स्थान पर स्थित रहते हैं । जो सत्य से भ्रष्ट 
हो जाता है उसका निश्चित रूप से अधःपतन हो जाता है। जो पुरुष सदेव 
सत्य वचन में प्रीति रखने वाला है, किसी दशा में मिथ्या वचन नहीं 
बोलंता न कमी कोई असतु कार्य करता है, वह इस जन्म में स्वगं जाकर 
अच्चुतता को प्राप्त कर लेता है। सत्य क प्रभाव से ही ऋषि-मुनि 
भगवान्‌ का सान्निध्य प्राप्त करते हुँ । सत्य का पालन करने से 6! 
युधिष्ठिर सगरीर स्वर्ग में जा सके, राजा बलिं भगवान्‌ को स्ववश कर 
सका ओर राजा हरिशचन्द्र अपने समस्त प्रजा-जों क साथ संत्य लोक 
में जाकर विराजमान हुआ । इसी सत्य भाषण के प्रभाव से तुलाधार नी 
बड़े-बड़े त्यागी तपस्वियों से अधिक उच्च स्थिति को प्राप्त हो सका । 
जिस समथ सत्य को तराजू पर रखकर तोला गया तो वह प्रह्न अश्व- 
मेघ यज्ञों से मी अधिक भारी और गोरवशाली सिद्ध हुआ । सत्य-पालन 
में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उससे समी कुछ साध्य हो जाया करता है । 
जो लोग सत्य का पालन करते हैं वे सदा उसके द्वारा सुरक्षित दते दै, 
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पर मध्या का आचरण नष्ट कर देने वाला होता है । जो लोग तोलने- 
नापने में, सस्ता या मंगा मूल्य बतलाने में, न्यायालय के सम्मुख साक्षी 
देने में सदैव सत्य-पालन का ध्यान रखते हैं; ये उसी कें बल से अक्षय 
स्वगं के अधिकारी बन जाते हैं । 


इस प्रकार के कितने ही उपाक्यानों द्वारा पुराण दार ने स्त्य की 
महिमा प्रतिपादित की है और उसे अन्य समस्त केसंकोण्ड और धार्मिक 
अनुष्ठानों से बढ़कर बतज्ञाया है । यह ऐसा धमं है जिसके पालन करने में 
किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती । सवथा अकिञ्चन (निर्धन) 
व्यक्ति मी इसका पालन कर सकता है । वास्तव में यह आत्मा का धमं 
है और जो लाभ बहुत घन से सम्पन्न होने वाले यज्ञ-यज्ञादि से नहीं हो 
सकता वह इसके द्वारा उपलब्ध हो जाता है । तुलाधार के प्रकरण में ही 
कथाकार ने एक ऐसे शुद्र का उदाहरण दिया है जो खेतों से अन्न के दाने 
बीनकर पेट मरता था और जिसके पास दो फटे-पुराने कड़ों के विवाय 
और कुछ पहिनने को भी न था । भगवान्‌ ने उसको परीक्षा के लिए दो 
उत्तम वस्त्र मागं में गिरा दिये, पर वह उनको किसी अन्य का समझकर 
अपने रास्ते चला गया । फिर उन्होंने उसके सम्मुख ऐसे गूलर बिक्षर व्यि 
जिनमें सोना मरा था, पर उसने इस प्रकार के धन को हराम का माल 
समझकर हाथ नहीं लगाया । भगवान्‌ ने सन्यासी क! रूप धारण करक 
उसे वह स्वर्ण लेने के लिए बहुत समझाया पर वह यही कहता रहा कि 
मुझे परिश्रम से जो दाने मिल जाते हैं वे ही मेरे लिए अमृत स्वरूप हैं । 


झःत में वह अपने सत्यव्रत के प्रभाव से बड़े-बड़े ऋषि मुनियों के लिए 
दुलंभ 'सत्यलोक' का अधिकारी बना । 


सत्य ब्रत केवल घामिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं 
है, वरन्‌ समाज की प्रगति ओर कल्याण का बहुत कुछ आधार भी उसी 
पर है । यदि कोई राष्ट्र भौतिक दृष्टि से उन्तति कर ले और धत-वेम। 
में दूसरों से आगे बढ़ जाय, तो मी सत्य का आश्रय लिये बिना उसकी 
वृद्धि स्थायी नहीं हो सकती । यदि वहां के निव्रात्तियों को एक दूसरे की 
नींयत पर सन्देह वना रहा और वे परस्पर घोखावड़ो का व्यवार करके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ 

दुस री 9 फे व सिकरी अ हेह तो सेक प्रतिफल अन्त 
में समस्त समाज के लिए अनिष्टकारी सिद्ध होगा । यह एक ऐसा झाइ- 
वत सिद्धाःत है जिसक्रे सामने अनादि काल से प्रत्येक अन्यायी, अत्या- 
चारी अहङ्कारी कौ अन्ततः अपना सिर नीचा करना पड़ा । “पद्म-पुराण 
के रचयिता ने विविध उपास्यानों द्वारा इसी कल्याणकारी तथ्य की 
पाठकों को हृदयगम कराने का प्रयत्न किया हे । 
चरित्र का महत्व- 

सत्य के समान ही चरित्र का शुद्ध और निष्कलंक होना मानव- 
जीवन की सार्थता के लिए अनिवार्य है । यदि यह कहा जाप कि 
आदर्शं जीवन अथवा घमं मय-जीवन के दो पहिए सत्य और चरित्र हैं तो 
इसमें कोई अनुपयुक्त बात नही है । यद्यपि संघार में जाकर इहलोक 
और परलोक दोनों को सुधारने के लिए और भी अनेक गुणों की आव- 
इयकता होती है, पर जिन व्यक्तियों को ब्रत पालन और चरित्र रक्षा का 
घ्तान रहेगा उनमे अन्य गुणों का समावेश अधिकांश में स्वभावतः ही हो 
जाएगा। इन दो गुणों से युक्त मनुष्य अपना समय किसी प्रकार के 
दूषित कर्मो अथवा व्यसनों में नहीं लगा सकता इसलिए वह्‌ सदुप्रवृ- 
तियो में ही संलग्न रहेगा और उसके संगं से गुणों की वृद्धि होती ही 
रहेगी । जैसे जुआ, चोरी, मद्यपान, व्यभिचार आदि किसी एक दुव्यं- 
सन के लग जाने पर धीरे-धीरे अन्य दुव्येसन भी न्यूनाधिक मात्रा में आ 
ही जते हैं, उसी प्रकार किसी एक मूल सद्गुण को ग्रहण कर. लेने पर 
अन्य सदुगुणों की ओर प्रवृत्ति स्वयमेव होने लग जाती है । इस तथ्य को 
दृष्टिगोचर रखकर “पदुम पुराण' ने 'सदाचार' पर भी बहुत बल दिया 
है । यद्यपि सदाचार सम्बन्ध बहुत कुछ आंतरिक मनोमावों से है, पर 
बाह्य आचारों का भी मनुष्य की मनोवृत्ति पर बहुत भ्रमाव पड़ता है। 


इसलिए 'पत्तःपुराण' में इस सम्बन्ध में आचार पर विशेष जोर दिया 
गया है । उसमा मत है कि आचारवानू पुरुष स्वयमेव दुब्यसनों से दुर 
रहेगा और इस प्रकार उपके चरित्र शुद्ध बने रहने में बहुत दूर तक 
प्तहायता मिलेगी । पुराप्रकार कहते हैं-- र 
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“आचार को बहुत बड़ी महिमा है। आचार से मनुष्य की आपु 
की वृद्धि होती है, आचार से सुख की प्राप्ति होती है अर यदि मनुष्य 
उस पर हृढ़तापूर्वक अन्त तक भआछूढ़ रहे तो वह स्वर्ग भौर मोक्ष को भी 
पा सकता है । जो पुरुष आचार से हीन होता है वह लोक में निन्दित 
हो जाता है । आचार शून्य पुरुष को सदैव दुःख ही भोगने पड़ते हैं, 
वह रोगी ओर अल्प आयु वाला भी हो जाता है। जो व्यक्ति आचार 
से भ्रष्ट होता है, परलोक में भी उसकी दुर्गति ही होती है । आचार का 
सवं प्रथम अङ्ग शुद्धि और शुचिता है। घर को सदैव मिट्टी, गोमय, 
जल आदि द्वारा शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए । प्रतिदिन प्रात: शौच, 
दन्तधावन, स्नात नियम पूर्वक करना आवश्यक है । मल का त्याग 
नदिशें के नट, समुद्र-तीर, उपयोगी वृक्षों की जड़ के समीप, बगीचे वेः 
भीतर, पुष्प-वाटिका में, जल के भीतर, पुष्प-वाटिका में जल के भीतर 
किसी रम्य स्थान और राजपथ (सावंजनिक सड़क) पर कमी नहीं करना 
चाहिए । किरी भी विद्वान, देवस्थान, गुरु, राजा तपस्वी, पागल, अन्धा 
और स्त्री का धन अपहरण करना घोर असदाचार है । मार्ग में कोईरोग 
ग्रस्त व्यक्ति, बोझा लादकर ले जाने वाला, गभिणी स्त्री और अशक्त 
दुर्बल पुरुष आ जाय तो पहिले उनको गमन करने के लिए रास्ता छोड़ 
देना चाहिए जो स्त्री दुष्ट-प्रकृति, असतु चरित्र अपवाद (बदनामी) वाली 
सदा कलह करने वाली, प्रमादयुक्त, लज्जारहित, वाह्यचारिणी हो, उससे 
किसी प्रकार सम्रक नहीं रखना चाहिए । क्योंकि ऐसी रत्री के सम्बन्ध 
से सदाचार पालन में वाधा होती है । इसी प्रकार असत्‌ आचरण वाले 
पुरुष का संग भी कमी नहीं करना चातिए और न उसके साथ कहीं 
आना-जाना चाहिए ।” 

“जो. पुरुष स्पर्श योग्प्र न हो तथा जो पतित एवं कुपित हो उनके 
साथ कमी बात-चीत न करे । ऐसे पुरुषो प्रे सम्भाषण करने वाला कुप- 
रिणाम का मागी होता है गुरुजनों के सम्मुख आने पर उनका पदवी के 
अनुसार विनय पूर्वक अभिवादन करे । पर कई अवसरों पर उनका अभि- 


वादन न करना भी उचित होता है । जैसे कोई गुरुजन तेल की मालिश, 
कर रहा हो, उच्छिष्ट दशा में हो, गोले वस्त्र पहिने हुए हो, रोग से ग्रस्त 
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हो किसी चिन्ता से उद्विग्न हो, तो ऐसी अवस्थाओं में नियभ'नुसा र 
अभिवादन नहीं करना चाहिए । जब वे शुद्ध अवस्था में हो जाए, तभी 
अमिवादन करना सदाचार का नियम है । इसी प्रकार जो यज्ञ अथवा 
ऐसे हो किसी कर्मकाण्ड में संलग्न हो, स्त्रियों के साथ विनोद कर रहा 
हो, वच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहा हो, पुष्प या कुशाला रहा हो तो 
उसका अभिवादन करना भी उचित नहीं । इस जीवलोक में स्वर्गीय-स्व- 
भाव वाले व्यक्तियों में चार गुण पाये जाते हैं, प्रशस्त दान, मधुर वाणी 
देवताओं की भक्ति और विद्वानों का सम्मान । इसी प्रकार नारकीय- 
स्वभाव वालों के लक्षण ये वतलाये गए हैं-कृपणता का व्यवहार, स्व- 
जनों की निन्दा, बुरे अथवा गन्दै वस्त्र धारण करना, नीच वृत्ति के 
मनुष्यों का सम्मान करना, अत्यधिक क्रोध, कडवी आर कठोर वाणी 
आदि । जो व्यक्ति घमंबीज से प्रसूत हुए हैं उनकी वाणी मक्खन के 
समान कोमल अत्यन्त प्रिय, करुणा से पूर्ण होती है । पाप-बीज में उत्पन्न 
व्यक्तियों के लक्षण इससे विपरीत होते हें ।' 
यद्यपि सदाचार की मीमांसा प्राचीन, धामिक भावों के अनुसार की 
गई है, पर तत्व की हृष्टि से विचार किया जाय तों आज भी ये नियम 
उसी प्रकार उपयोगी हैं, जैसा उनको हजार दो हजार वर्ष पहले माना 
गया। इसमें सबसे प्रथम स्थान शारीरिक शुद्धि को दिया गया है, जो 
बिल्कुल उचित और बुद्धिसङ्गत है । जो व्यक्ति अपने शरीर को ठीक 
अवस्था में नहीं रख सकता उससे .मानसिक और आत्मिक दशा को ठीक 
रख सकने को आशा करना निरथंक है । आत्म-निर्माण का कायं क्रेवल 
बातों से पुरा नहीं हो सक्ता । उसके लिए व्यवहारिक रूप से एक निथ- 


मित कार्यक्रम की पुति करना आवशयक होता है । उसमें सफलता प्राप्त 
करने के लिए शम, दम, नियंम, संयम आदि दैवी गुणों की आवश्यकता 
होती है। हमको शारीरिक, मानसिक अथवा आत्मिक कोई भी सुधार 
करना हो, उसके लिए अपनी प्रवृत्तियों की शुद्ध और “पवित्र बनना 
अनिवोये है ओर यह काये सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध और 'पूवित्र , 
बनाने से आरम्भ होता है । पुराणकार ने कहा है कि शुद्ध आचार का 
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पहला लाभ? बहु हीत दकि वकु रोक'सेकच९ारहतत्र है ्ोड उसकी 
आयु बढ़ जाती है । ये दोनों बातें जिस प्रकार भौतिक सफलता की दृष्टि 
से आवश्यक हैं उसी प्रकार घमंसाधन मी इसके बिना नहीं हो सकता । 

शुद्धता और पवित्रता केवल व्यक्तिगत दृष्टि से ही नहीं की जानी 
चाहिए वरत्‌ उसमें सामाजिकता को सम्मिलित करना आवश्यक है । 
हमारे देश की अधिकांश जनता में सामाजिक हित की भावना का बहुत 
कम ख्याल है और इस सम्बन्ध में प्राचीन काल में जो नियम स्थिर किए 
गये थे उनको मी लोगों ने अपनी अकर्मण्यता और प्रमाद की भावना से 
निरर्थक कर दिया है । इसलिए जब हम 'पद्य-पुराण' में यह आदेश 
पाते हैं कि 'नदी तथा समुद्र के निकारे, बाग बगीचों में भ्रमण के उप- 
युक्त रम्प्र स्थानों में तथा सावंजनिक मार्ग के ;निकट मल त्याग नहीं 
करना चाहिए तो हमको उस समय की नागरिकता और: सामाजिकता 
की भावना का एक प्रमाण मिलता है । वतमान समय में सम्यता की 
लम्बी चौड़ी बातें करने वालों में से मी अनेक व्यक्ति इसके विपरीत 
आचरण करते देखे जाते हैं । 


ई में रोगग्रस्त, अशक्त, बोझा ले जाने वाला, गर्भिणी स्त्री आदि 
के लिए मार्ग छोड़ देने की जो सूचना दी गई है वह भी सामाजिकता 
ओर मनुष्यता की परिचायक है । आज हम सम्य कहलाते हुए मी मोटर 
रेल आदि सवारियों में चढते समय इस भावना की जरा भी परवाह 
नहीं करते और दुर्बेलों को ढकेल कर सबसे .पहिले अपना अधिकार 
जमाने में ही कुशलता भोर चतुराई का प्रमाण मानते हैं । जब अधिक 
भीड़माड़ में ऐसे दृश्य दिखलाई पड़ते हैं तो हगिज यह अनुमान नहीं 
होता कि ये किसी सम्य और सुसंस्कृत जाति के लोग हैं इसके विपरीत 
इंग्लड, अमपीका आदि के भौतिक कहलाने वाले इस विषय में हमारी 
अपेक्षा दस गुता श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं । हमको केवल पुराणों की पूजा- 
नपासना की बातों को पढ़कर सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए बरन्‌ इस 
प्रकार क्री उपयोगी शिक्षाओं पर भी शयान देना आवश्यक है । 
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सज्जन ओर दुर्जन के लक्षण: 


सृष्टि के आदि में प्रकट होने वाले महषि कश्यप के दो परिनथाँ 

अदिति और दिति बतलगई गई हैं । अदिति से देवताओं ( दैवी शक्तियों 

की ) और दिति से दैत्य-दानवों (आसुरी शक्तियों) की उत्पत्ति कही गई 

हैं । देवता सद्गुण सम्पन्न और धमं-मार्ग के अनुयायी थे और दैत्य- 

दानव पाशविक शक्ति तथा मोग-विलास में जीवन को सफलता मानने 

वाले थे । इस कारण इन दोनों दलों में संघष होना स्वाभाविक ही था । 

चकि दैत्यगण मुख्यतः अनियन्त्रित शक्ति में ही विश्‍वास रखने वाले थे 

और युद्ध में सब प्रकार के लुल-कपट दाव-पेच से काम लेते थे, इसलिए 

चे प्रायः देवगण: को परास्त करके उनके स्वत्व का अपहरण कर लेते थे। 

शेसे अवसर पर देवता भगवान को शरण में जाते थे और बे कोई न कोई 

माग ढूढ़ कर देत्यों का विकाश कर डालते थे और देवगण को पुनः 

अपने स्थान पर प्रतिष्टित कर देते थे । 

ऐसे ही एक अवसर पर जब कश्यप-परनी दिति ने अपने पुत्रों के 

निमित्त बहुत शोक किया और स्वयम्‌ भी मरने की भावना प्रदर्शित की 
लो महषि कश्यप ने उसको मनुष्य शरीर की क्षणभंगुरता का उपदेश दिया 
ओर साथ हो यह मी समझाया कि जो कोई अधमं के माग फो ग्रहण 
करेगा-संसार में अन्य प्राणियों के साध दुर्जनता का व्यवहार करेगा, 
उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता । यह बात ईश्वरीय न्याय के विरुद्ध 
है कि कोई भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र दूसरों के साथ बुराई--अन्याग्र का 
व्यवहार करके स्वयं स्थायीं ओर वास्तविक सुख पा सके । ऐसे व्यक्ति 
यदि अजेय भी बन जायें, तो भी उनके “कर्म स्वयं उन्हीं में आन्तरिक 
विग्रह करके उनको नष्ट कर डालते हैं । पुराणों में वणित “सुच्द-उपसुन्द 
नामक दैत्यों, द्वारिका के यादवकुल तथा मोहिनी” की कथाएं इसी भाद 
की प्रदर्शक हैं । इन तथ्यों का वर्णव करते हुये अन्त में महषि दे 


समझा वाल 
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“संसार के प्रपंचों को त्यागकर आत्म-कल्याण को हृष्टि से धमं का 
पालन करना ही देवताओं (सज्जनों)का मागं है । सदेव धमे की ही चितन 
करना चाहिए और धर्म-पालन केलिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए। 
जो इस प्रकार धर्म का पालन करता है, मगवान्‌ विष्णु सदा उसके ऊपर 
कृपागृक्त रहते हैं । धर्म” ही भगवान विष्णु की काया है और 'सत्प्र' ही 
उनका हृदय है । जो कोई इन घ्म और सत्यदोनों का पालन करता 
रहता है उस पर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत जो 


अघम के मागे पर चलकर “धर्म” और 'सत्य' को दूषित करते है उनसे 
भगवान्‌ घोर रुष्ट होते हैं और उनका नाश कर देते हैं। तप और सत्य 


में स्थिति रहने वाले वैष्णव' धर्म का पालन करते हैं इसलिए भगवान्‌ 
सदा उनकी रक्षा को सन्नद्ध रहते हैं । पर तुम्हारे (दिति के) पुत्र दंत्य 
दनु के पुत्र दानव, सिंहिका के पुत्र सिहिकेय-ये सब पाप-चित्त वाले थे 
ओ" अध्रमं तथा पाप का ही पालन करते थे इसलिए भगवान्‌ वासुदेव ने 
उनको युद्ध क्षेत्र में दण्डित किया ।” 
यद्यपि पौराणिक वर्णनों में धमं ओर अधम के स्वरूप को समझाने 
के लिए तरह-तरह की देव ओर देत्य-दानवों की कथाए" सुनाई गई हैं 
जिससे सामान्य जनता भी उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके, पर हमको 
निश्चित रूप से यह समझ लेना चाहिए कि उनका आशय सज्जनता तथा 
दुर्जनता का व्यवहार करने वालों से हो है । सम्मव है कि किसो समय में 
“दानव' ओर 'दैत्य' नामधारी पाशविक शवित के अनुयायिओं के बड़े-बड़ 
सङ्गठन बन गये हों, और आज जिस प्रकार कितने ही भौतिक शक्ति में 
विइवास रखने वाले राष्ट्र 'एटम बम” ( मणु अस्त्र ) बनाकर संसार को 
अ'तंकित कर रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन युग में भी किन्ही जातियों ने 
ऐसा प्रयत्न किया हो, पर वास्तव में वे सब “धर्म” “सत्य न्याय के 
विरोधी दुर्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही थे ऐसे लोग सदा से संसार के 
लिए कटक स्वरूप होते आपे हैं, और जब निरीह जनता, सज्जन स्वभाव 
के व्यक्ति उनके स्वार्थंयुक्त व्यवहार ओर अन्यागों से दुःखित होकर भग- 
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> न्‌ का स्मरण करते लगते हुँ तो उनके ऊपर दैवी शक्ति का चक्र 
चलता है और वे किसी न किसी प्रकार नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। संयोग 
की वात है कि आज हम अपने नेत्रों से इस 'द॑त्य-दानव-विनाश” के नाटक 
की पुनरावृत्ति होते देख रहे है भाज भी अन्याय पर आशित अनियंत्रित 
भक्ति से मदान्ध व्यक्ति गर्जन-तर्जन कर रहेहें ओर सरल प्रकृति के सज्जन 
दवे इए आतंक और निराशा का अनुभव कर रहे हैं । पर दैवी-सत्ला ऐप 
विपरीत-प्रकुनि विरुद्ध वातावरण कोअधिक समय तक्र स्थिर नहं रहने दे 
सकती । सूक्ष्म-जगत्‌ में भगवान्‌ का चक्र घूमने लग गयाहै. और शी घ्रही 
हुम मगवदु शक्ति के उस चमत्कार को देखने की आशा रख सकते हैँ 
जिपको चर्चा इन पौराणिक कथाओं में वार-वार की गई है । 


“त्रष्णव के लक्षण और महिमा :-- 


सपु ओर असत्‌ पुरुषों के विवेचन को दृष्टि से पद्म-पुराणान्त्गंत 
“ब्रह्मखण्ड” के आरम्भ में जो “वैष्णव” जनों के लक्षण और ककत्त व्यों 
का वणन किया गया है वह मी ध्यान देने योग्य है। आज-कल के 
गह्याचार प्रधान समय में यद्यपि वैष्णव की पहिचान बड़े-बड़े रामानन्दी 
तिलक और तुलसी की मोटी माला ही रह गई है, पर यह उसका वास्त- . 
विक स्वरूप नहीं है । “वैष्णव अथवा “विष्णुमक्त का सबसे पहला लक्षण 
परोपकार और प्राणीमात्र की सेवा है । उसका मन्तव्य है कि जब विष्णु 
भगवान्‌ ही समस्त जगत्‌ में व्याप्त हो रहे हैं ओर चींटी से हाथी तक में 
उन्हीं की आत्मर्शाक्ति प्रकट होरही है,तो किसी को पराया, विरोधी अथ 
शत्रु केसे समझा जा सकता है ! समो प्राणी अपने आत्म-स्वरूप हैं और 
उनके साथ आत्मवत्‌ सवंभूतेपु' के सिद्धान्तानुमार व्यवहार करना ही 
सच्चा घमं है । इसकी व्याख्या करते हुमे पुराणकार ने “वैष्णव” के मुख्य 
लक्षण इस प्रकार बतलाये हैं-- 
“जो पुरुष हिता, दस्न, काम ओर क्रोज से रहिद होते हैं और 
जोम तप मोहू को जो तय दे? हैं, उतको ह बेऽगत्र समझना च्हाहिए १ 
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जो पिता आदि गुरुजनों के भक्त होते हैं, दयावान्‌ होते हैं, सब प्राणियों 
के प्रति हित-मावना रखते हैं, जिनके हृदय में किसी के प्रति ईर्षा-द्वं ए 
के भाव नहीं होते और सदैव सत्य व्यवहार करते हैं उनको ही वेष्णव 
जानना चाहिए ।” 

यह भी कहा गया है कि “जिस कुल में ऐसा कोई एक भी वेष्णव 
हो जाता है तो उस कुल के सभी व्यक्तिपापों से छुटकारा पाकर सद्गति 
के अधिकारी हो जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसे वैष्णव का चरणोदक अपने 
मस्तक' पर धारण करता है तो फिर उसे किसी अन्य तीर्थं में स्नान करने 
को आवश्यकता नहीं होती । ऐसे महात्मा वैष्णव का दो-चार क्षण का 
सत्संग भी मनुष्य को भवसागर से तार देता है ।” 


आगे चलकर पुराणकार ने तुलसी ओर शालिग्राम की उपासना. 
एकादशी ब्रत, भगवान्‌ कृष्ण ओर राधा की भक्ति ओर उपासना आदि 
वाह्याचार को भी आवश्यक बतलाया है,क्योंकि इसके विना सामान्य जनों 
को ऐसे महात्माओं को जानने तथा लाम उठाने काअन्य कोई उपाय नहीं 
होता । पर इसी परिस्थिति में भनधिकारी अथवा वंचक लोगों को दिखावटी 
वेष बनाकर लोगों को भ्रम में डालने का अवसर भी मिल जाता है । कुछ 
भी हो “वैष्णव” का आदर बहुत ऊँचा है और जो वास्तव में उसके 
आचरण का प्रयत्न करते हैं, वे निस्सन्देह पूजनीय हैं। वतंमान काल के 
'युग-पुरुष? महात्मा गाँधी भी श्रेष्णव-आदशं' को ही अपना लक्ष्य मानते 
थे ओर उसका पालन करके वे भारतवर्ष के ही नहीं समस्त संसार के मार्ग 
दशक बन गये । वे अपनी प्रार्थना में नित्यप्रति एक भजन गाया करते थे 
जिसका कुछ भ श यहाँ दिया जाता है-- 


, अर्थात्‌ “वैष्णव कहलाने का अधिकारी तो वही हो सकता है जो 
दूसरे के दुःख को समझे अनुभव करे, उसे दूर. करने का प्रयत्न करे, पर 
मन में किसी प्रकार का अहङ्कार का भाव न लाये । संसार में प्रत्येक 
* प्राणी को भगवतू-स्वरूप मानकर उसकी वन्दना करे, किसी की निन्दा 
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का भाव मन में न लाये, अपनी वाणी, शरीर «र मन को शुद्ध, पवित्र 
और स्थिर रखे । सब को समहृष्टि से देखे, ममता का त्याग कर दे, पराई 
सत्री को माता के समान माने, जिह्वा से कभी असत्यमाषण न करे ओर 
न दूसरे के धन को हाथ लगाये। यही गैष्णव के लक्षण हैं और ऐसे व्यक्ति 
को जो माता उत्पन्न करती है वह मी धन्य है । 


मनुष्य किसी भी घमं अथवा सम्प्रदाय का अनुयायो क्यों न हो, 
परोपकार, सेवा, सत्यपरायणता आदि सद्गुणों के बिना उसे धामिक नहीं 
माना जाँ सकता । वैसे प्रत्येक धमं ने इन गुणों को महत्व दिया है और 
किसी न किसी रूप में अपने धमं-नियमों में इनको शामिल भी किया है 
पर हम कह सकते हैं कि 'वेऽणव-सिद्धान्त” में इनको जितनी परिपूर्णया 
तक पहुंचा दिया गया, उसकी तुलना शायद ही एकाघ अन्य सम्प्रदाय 
या मजहब कर सके । पर इतना रचा आददां स्वीकार करके चलने में 
खतरा अवश्य रहता है कि मनुष्य के व्यवहार ओर आचार में दम्भ का 
प्रवेश न हो जाय । कारण यह होता है कि.पहिले तो परम्परा या प्रशसा 
के भाव से मनुष्य इस.आदणं को अंगोकर कर लेता है । पर वाद में उसका 
यथार्थं रूपमै पालन करना कठिन जान पड़ता है। इस प्रकार अपनो मान- 
मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए वह दिखावे के ढंग पर इन निथमों का 
अनुसरण तो करते रहतेहैँ, पर उनकी मानसिक स्थिति और अपरोक्ष कार्य 
इसके अनुकूल नहीं होते । यह दुरङ्गी स्थिति और भी शोचनोय होतो है 
और मनुत्य न इधर का रहता है, न उधर का । इसलिए"सचाइे और वुद्धि 
मानी का माग यही है कि मनुष्य अपने नियमित धर्म-विधान का पालन 
करते हुए उपरोक्त सद्गुणों के पालन करचे का निरन्तर प्रयास करता 
न्हे । वास्तव में इन गुणों को “बेष्णव? या “शैव? सम्प्रदाय के नियम सनझ 
सेना गलत है, ये तो मानवता के लक्षण हैं। इसलिए जव कभी. और जिस 
प्रकार से इनका ज्ञान हो जाय तभी से. उनको अपनी शक्ति के . अनुसार 
ग्रहण करता चला जाय । : | | 
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ब्राह्मण गुणों से हो पूज्य होता है-- 

पुराणों में ब्रोह्माणों की मान्यता पर बहुत जोर दिय गया है? 
उनको चारों वर्णो में सवंश्रे छ और समाज का अगुआ बतलाया गया है, 
ओर घोषित किया है गया कि अपराध करने पर भी ब्राह्माण को अन्य वर्ग 
वालों की अपेक्षा अन्प दण्ड दिया जाय । यह बिधान पक्षपातपूर्ण तथा 
न्याय के विपरीत जान पड़ता है, पर जेसे वर्तमान समय में भौ अनेक 
व्यक्तियों को किसी बड़ी सार्वजनिक सेवा अथवा आत्म-त्याग के लिए 
बिशेष सम्मान और विशेष भधिकारोसे पुरस्कृत किया जाताहै उसी प्रकार 
उस युग में उन ब्राह्मणों को ये विशेषाधिकार दिये गये थे, जो अपनी 
बहुमूल्य विद्या बुद्धि को तिःस्वाथे भाव से जनता-जनाईन के हत के लिये 
अपंण कर देते थे । कुछ लोगों का ख्याल है कि ब्राह्मणों ने ये लामदायक 
अधिकार स्वयम्‌ ही अपने लिए लिख डाले हैं | पर जब हम 'पदुम-पुराण 
में वर्णित ब्राह्मणों के लक्षण और उनके कर्तव्यों का विवरण पढ़ते हैं तो 
हमको यही प्रतीत होता है कि “ब्राह्मण? की पदवी को गुणों के डत्रार 
पर प्राप्त करना सहज न था । पहले तो उन शर्तों पर ध्यान देना चाहिये 
` जिनका पालन करने से ब्राह्मण श्रेष्ठता का दर्जा पा सकता था -- 
, _ जन्म से अर्थात्‌ ब्राह्मण के घर में उत्हन्न होने से तो कोई व्यक्ति 
ब्राह्मण मात्र कहा जा सकता है । वह “द्विज तभी होता है ज्र उसक 
समुजित सस्कार किये जते हैं। जब वह सम्पूर्ण विद्या प्राप्त करलेता ३ तब 
वह विप्र' बनता है और श्रोत्रिय वेदज्ञ की पदवी का अधिकारो हो 
सकता है 

वेद-विद्या, मन्त्र-जप ओर तीर्थो के स्नान से पवित्र और आत्म- 
गान सम्पन्न होनेपर ही विप्र वास्तविक पजगीय माना जा सकता है। ऐसा 
ब्राह्मण सदैव नारायण के चरणों मे भक्ति रखने वाला, शुद्ध अन्त:ःकरण 
बाला, इन्द्रियों को जीतकर उन्हें वश में रखने वाला, क्रोध को जीत लेने 
वाला पौर सब मनुष्यों को समान दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए । 
पाता-.'पा की सेवा का सदा ध्यान रखने वाला, समस्त गुरुजनों और 
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अतिथियों का उचित सम्म न करने वाला, पराई स्त्री की ओर कभी न 
ताकने वाला ब्राह्मण ही पूजनीय माना जाता है।” 

पुराणकार ने बहुत स्पष्ट रूप से धर्म का यह सिद्धान्त बतलाया है 
कि पूजा गुणों की ही होनी चाहिए । केवल किसी ब्राह्मण-दम्पति के घर 
में जन्म ले लेने से कोई व्यक्ति सावंजनिक् सम्मान और विशेष अधिकारों 
का पात्र नहीं माना जा सकता । ब्राह्मण का मुख्य लक्षण विद्या और ज्ञान 
सम्पन्न होने के साथ ही “सर्वजन हिताय' की भावना रखना भी है। जो 
अपनी विद्या को केवल पेट भरने का साधन बना लेता है, वह भी अन्य 
लोगोंका श्रद्धामाजन ओरविशेष आदर-सम्मानका अधिकारी नहीं मानाजा 
सकता । पूजनीय वही है जो अपनी शक्तियोंको स्वार्थ के बजाय परमार्थमें 
लगताहै। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को विपत्ति से छुड़ाता है । जिसे समाज 
के उत्थान का ध्यान रहताहै और इसक्रेलिए अपने भौतिक सुखों रो तिलां 
जलि देकर ऐसा भादर्ण और उदाहरण उपस्थिम करना है जिससे अन्य 


लोगों को भी समाज की निस्वार्थ सेवा करने को प्रेरणा मिले और लोग 
आपाधापीको हीन मनोवृत्तिको त्यायकर परोपकार का उच्च जीवनव्यदीत 


करने की स्पृहा करने लगें । “पद्म-पुराण” ने यहभी स्पष्ट कर दि हैकि 
इस प्रकार की महान्‌ पदवी प्राप्त कर सकता केवल ब्रह्माणों तक हो 
सीमित नहीं है, वरन्‌ जो कोई इन सद्गुणों का घारण करके अपना जीवन 
परमग्थं के हेतु समपित कर देता है वही सच्चा पुजनीय विप्र' माना जा 
सकता है । इसके लिए उच्च कुल, प्रसिद्ध वंश अथवा सांसारिक वमव 
आदि की कोई आवश्यकता नहीं है । नारदजी के यह प्रश्न करने पर कि 
कया असत्‌ (हीन) कुल में जन्म लेने बाला व्यक्ति भी पुज्य श्रोत्रिय , बन: 
सकता है ? श्री ब्रह्माजी ने उत्तर दिया-- . र 

“कोई व्यक्ति चाहे उप्तम त्रिय ब्राहमण के घर में उत्पन्न हुआ 
हो पर यदि दह ब्रह्म-कत व्यों को पालन नहीं करता तो कदापि पूज्य नहीं 
माना जा सकता । पर श्रेष्ठ कत व्यों को व्यवहार रूपमें पूरा करके असत्‌ 


कुलः भौर असतु क्षेत्रएनीच जाति को स्त्री से उत्पन्न) व्यक्ति मी' परम पूज 
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बन जाता हैं। जिस प्रकार समस्त ऋषि-मुनियों के सम्मान'रपद CU 
महलाह की पुत्री सत्यवती से उत्पन्न हुए थे । ऐसी ही स्थिति वमाण्डक 
ऋषि की थी । विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय माता-पिता से हुआ था । पर 
चे सावेजनिक हितके लिए जीवन समर्पण करदेने से 'बृह्मबि' गोर भगवान 
के सदृश्य सम्माननीय बन गये । वसिष्ठजी,जिनके चरणों में श्री रामचन्द्रजी 
जैसे ईश्वरावतार मी निरन्तर गिरते रहते थे,वेश्या के पुत्र ये! इसी तरह! 
भौर भी अनेक सिद्ध ऋषि-मुनिबों के विषय में कहा जा सकता है।” 
जिन लोगों को पुराणों में केवल ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देनेकीः 
बात ही दिखलाई देती है उनको इन इलोको पर भी ध्यान देना चाहिए | 
हम जानते हैं कि जितने ही पुराण-लेखकों ने ब्राह्मणों में अन्ध-श्रद्धा ओर 
भक्ति रखने को ही वड़ा महत्व दे डाला है, पर उनकी ही बार को सत्य 
मान लेना कहाँ की बुद्धिमानी है । “पदम-पुराण' तथा और भी समस्त 
घुराणों में स्थान स्थान पर आदर्श ब्राह्मग के ये लक्षण बतलाये गए हैं ॥ 
तो भी जो लोग उनकी उपेक्षा करके केवल ब्राह्मणों का द न-दक्षिण और 
विशेष अधिकारों वाले वाक्यों का ही उल्लेख किया करते हैं, उनकी हम 
'कुंतर्को या 'पझपाती' के सिवाय भोर कुछ नहीं कह सकते है । निष्पक्ष 
व्यक्ति किसी की त्रुटियों के साथ उसके गुणों को मी स्वीकार करता है ! 
जेसा हम आरम्म में लिख चुके हैं पुराणों की कितनी ही श्रेणियाँ है। 
उनमें घटिया-वढ़िया-कई प्रकार की रचनायें पाई जाती हैं ओर सिद्धान्त 
विवेचन की दृष्टि से भी काफी अन्तर देखने में आता है । अगर हीनतः 
की वातों की उपेक्षा करके उच्च आदर्श की बातों को ही पाठकों के सामने 
रखें तो उनसे उनका अवश्य न्यूनाधिक लाम हो सकता है । सज्जनों को 
“कुक? के बजाय यही जनहितकारी नीति अपनानी चाहिए ) 
भगवन्नाम कीतेन का सच्चा स्वरूप-- 
वर्तमान समय में देश के कितने ही भागों में' कीतेन का विदेश 
अचार हो गया है भौर उसके पक्ष-विपक्ष में अनेक प्रकार की बाते ' सुनते 


में आया करती हैं । कुछ लोग उसे मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बदलाते हैं और 
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दूसरे लोग कहते हैं कि केवल जिह्वा से नामोच्चारण करने से कोई लास 
नहीं हो सकता । कुछ लोग ऐसे 'कोत॑न प्रेमियों' के नु *ण देते हुँ जो 
इस क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध हो चुके हैं, पर जिनका चरित्र स्मर आचरण 
` निन्दनीय है । कुछ लोग यह आक्षेप भी करते हैं कि 'कीत न' की आउमें 
स्त्री-पुरुष अपनी असदुवृत्तियों की पूर्ति किया करते हैं । पळ 
बर्त मान दशा का भली प्रकार निरीक्षण करने पर हम कुळ भ श 

में इन आक्षेपों की सचाई स्वीकार करते हैं, पर साथ ही हमारा यह भी 


मत है कि इनके कारण क्षोतैन'को न तो निन्दनीय सिद्ध किया जा सकता 
है और न उसे त्यागने की सम्मति दी जा सकती है। कीर्रीन का आशथ 


यही नहीं है कि बहुत बड़ा जन-समूह एकत्रित होकर ढोल, बाजा जा 
के साथ स्त्री-तुरुष सम्मिलित होकर नामोच्चारण करें । इस प्रकार के 
सामूहिक-कीत न की प्रणाली श्रीचेतन्य महाप्रभु ने प्रचिलित की थी ओो( 
उसके द्वारा मुसलमानी शासनकाल में निस्संदेह हिन्दू धमं को रक्षा म 
बड़ी सहायता प्राप्त हुई थी । पहल यह विशेष रूप से बङ्गाल में हो 
प्रचलित थी, इधर तीस-चालीस वर्ष से उत्तर प्रदेश और अन्य हिन्दी 
प्रान्तो में भी यह लोकप्रिय हो गया है । पक 

` पदुम-पुराण' के अनुसार कीर्तन, समाज या व्यक्ति में उत्पन्न 
हो जाने वाला घमं विरोधी या बाधा डालने वाली प्रवृत्तियों के नरा- 
करण के लिए विशेष उपयोगी और सहायक है । थह पुन ऐपो सीधी 
साधी और साथ हो प्रमावशाली उपाप्तना-पद्धति है जो कहीं. -भो और 
सभी अवस्थाओं में प्रयुक्त की जा सकती है ।. पर इसमें मन और मावों 
की शद्धता का ध्यान रखना अनिवार्य है । केवल पच्छे सुर 'में और भक्ति 
भाव का अभिनय करते हुए कीर्तन व्यथं होता है । अन्यथा यदि शुद्ध हृदप 
से तन्मयतापूरवक किया जाय तो इससे बहुत शी घः परमात्मा. को भक्तिका 
विकास होता है ।“पद्म-पुराण' में और मी कई ऐसे हि बतल ये हैं. 
जिनका कीर्तन में त्याग देना अत्यावश्यक है । इस सम्बन्ध स सनत्कुमार 
के मुख से हुनाय! गया है 
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(प्रथम तो नामोच्चारण करने वाले पुरुष का यही अपराध हो 
सकता है कि वह किसी सतुपुरुष को निन्दा करने लग जाय । दूसरा अप- 
राघ यह होता है कि अनेक व्यक्ति मक्ति करते हुए मी राम, कृष्ण शिव 
आदि के नामों में भेद बुद्धि रखते हैं-- ! 
शिवस्य श्रीविष्णोय इह गुण नामादि सकल । 
घिया भिन्न पश्येत्स खलु हरिनामाहित करः॥ 

तोसरा अपराध अपने गुरु की किसी भी प्रकार अवज्ञा कर देना 
होता है । चौथा अपराध श्र ति एवं शास्त्रों की;निंदा करना है । पाँचवां 
यह कि हरिनाम का जो माहात्म्य बतलाया जाय उसे अर्थवाद (बनावटी 
या प्रसंश्ात्मक ) समझा जाय । जो व्यक्ति सदेव “मैं ओर मेरा” यही 
ध्यान करता रहता है वह भी नाम-अपराधी होता है । जो व्यक्ति इन 
अपराधों को जान-वूझकर पाप बुद्धि से करता है उसका उद्धार कभी नहीं 
होता । इस जीवन में वह उसी प्रकार दुःखी रडता है जैसे माता से नष्ट 
होकर भोजन न करने टाला बालक । इसप्रकार दसप्रकार के नामापराध 
होते हैं, इनको त्याग कर नाम का जप करने से मनुष्य का पूणे कल्याण 
होता है। | 

इससे विदित होता है कि नाम कीतंन? तरी क़ल्य'णउारी होता 
है जब उसे हादिक श्रद्धा से किया जाता है और अपना आचरण भी पवित्र 
ओर परमार्थ की भावना से समन्वित रखा जाय । वर्तमान समय में लोगों 
में जो झूठी साम्प्रदायिकता बढ़ गई है उसके कारण अनेक व्यक्ति केवल 
किसी एक नाम को लेने का ही आग्रह करते हैं। इस प्रकार की भेद बुद्धि 
कभी सच्ची घामिकता का लक्षण नहीं हो सकती | जो घर्म ओर अध्यात्म 
का थोड़ा भी ममं समझता हैं वह केवल 'राम' ओर 'शिव' के नामों को 
ही समान श्वद्धास्पद नहीं मानता वरन्‌ बोद्ध, पारसी, इसाई, मुसलमान 
आदि किसी भी मजह॒ब में प्रयुक्त होने वाले भगवान्‌ के नाम को आदर 
के माव से ही उच्चारण करेगा । भाषा का भेद होने से भगवान्‌ नहीं 


बदल जाता । इसलिए" सञ्च घामिक वही है जो घर्म-समर 
(५-0. ति Kanya Maha वही है. bo और 
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सहिष्णुता का भाव रखे । 'घमं' को द्वेष ओर कलह का करण ब 


लेना उसे बदनाम और कलंकित करना है। 
सामान्य धर्म-क्रियाओं का महान फल-- 

पुराणों की एक परिपाटी यह भी है जि उनमें जहाँ जिस चीज 
की उपासना या पूजा का प्रतिपादन किया है वहाँ उसे एकदम आकाश 
पर चढ़ा दिया जाता है । चाडे वह एक सामान्य फूल या पत्ती का ie 
वान्‌ पर चढ़ाना हो, या किसी मूर्ति का दशत करना हो, या किसी तीर्थ 
में एक दिन का उपवास आदिकरना हो, तो भी पुराणकारउसकी तारीफों 
के पुल बाँध देते हैं । 'पद्म-पुराण” में ही जहाँ घात्री ( आमला ) और 
तुलसी की पूजा का जिक्र माया है, अथवा गङ्गा स्नान का महात्म्य 
बतलाया गया है या एकादशी ब्रत का तहत्व दिखलाया है, वहाँ इनमें से 
प्रत्येक को अपार पुष्य प्रदायक, घोर से घोर पापों का उपशमन करने 
वाला कहा गयाहै । प्रत्येक केलिए यही प्रदर्शित किया गया है कि इसका 
अनुष्ठान करने से मनुष्य बिना किसी शंका के स्वर्गं और मोक्ष का अधि- 
कारी बन जाता है । 

धात्री ( आमला ) का फल वास्तव में स्वास्थ्य की दृष्टि से वडा 
उपयोगी है .पर अनेक व्यक्ति उसके स्वाद में कषैलापन अधिक होने से. 


व्य बंद के ज्ञाताओं ने उससे 
उसका व्यवहार कम करते हैं। इसके लिए आयुवद के ही 
"च्यवनप्राश अवलेह' बनाया जो स्वादिष्ट ओर रोग निवारण दोनों गुण 


रखता है । पुर।णकार ने सर्वेताधारण का ध्यान इस तरफ आकर्षित 
करने के लिये उसका धार्मिक महत्व मी खूब बढ़ा-चढ़ा कर दिया है- 

“घान्रीफल की पवित्रता तथा श्रेष्ठता सवंविदित है । जो पुरुष 
या स्त्री उसका पौधा लगाते हैं वे जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा पा 
जाते हैं । जहाँ धात्रीफल रहता है वहाँ भगवाच केशव ब्रह्माजी, और 
लक्ष्मी जी सदैव विद्यमान रहते हैं। 

उदाहरणार्थ तुलसी को तो सभी वेष्णव पुराणों में विष्णु मगवान 
इत प्रत्यन्त थिय बत नाया गपा है । ब्रह्मे यत पुराणों में उा पपार 
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कुष्ण के गोलोक की एक शापग्रस्थ गोपी का प्रतीक बतलाया गया है । 
इसी प्रकार आमले को इन्द्र के असृत-पात्र से गिरी हुई बूदों द्वारा उत्पन्न 
कहा गया है । गङ्जाजी की उत्पत्ति वापन-भगवान के रूप में कही गई 


है। एकादशी-व्रत को तो निश्चित रूप में यमराज के पाश से छूटकारा 
पाने सर्वंश्रे्ठ साधन घोषित कर दिया गया है | 


एकांदश्यास्तु माहात्म्यं किमह वच्मि साम्प्रतम्‌ । 
श्रूत्वा चेकादशी नाम यमदूताश्च शर्फिता । 
इस प्रकार के वर्णनों को कई :पाठक अतिदयोक्तिपूर्ण समझकर 
अश्रद्धा की हृष्टि से देखने लग जाते हैं। हम भी इसके लिए उनको 0 
दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि पौराणिक लेखकों और पौराणिक श्रोता अ 
को मनोवृत्ति से वे अनजान होते हैं ॥ विशेषतः जां साम्प्रदायिक्ता की 


भावना बलवती हो जाती है, वहाँ स्वमत का प्रतिपादन करने में वे 
कितनी भी बड़ी.अतिशशोक्ति करने में संकोच नहों कुरते । तुलसी की 


कथा का तथा उससे मिलने वाने पुण्य का अनेक पुराणों में इतना अधिक 
विस्तार किया गयः है कि उसे एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाय तो 
एक बड़ा ग्रन्थ बन सकता है इसी प्रकार गङ्गा की महिमा का भी वारा- 
पार नहीं है जिसके एक बार के स्थान अथवा निकट जाकर दर्शन कर 


लेने मात्र से समस्त पाप नष्ट होकर स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति निश्चित 
कह दी गई है-- 
गंगेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकस्‌ । 
कीतंनादतिपापानि दर्शनाद्‌ गुरुकल्मषम्‌ ॥ 


इस तरह की अति-प्रशंशा आज हमको अरुचिकर प्रतीत होती है, 
पर प्राचीन समय में जब शिक्षा का व्यापक प्रचार नहीं हुआ था और 
लोग तकं तथा प्रत्यक्ष प्राणों के बजाय हादिक श्रद्धा द्वारा ही अधिकांश 
में प्र रित होते थे, उस समय ऐसे वर्णन सवसाधारण में “पुण्य कर्मों की 
अभिरुचि उत्पन्न करने वाले माने जाते हें ओर इस हृष्टि से विद्वन लोग 
भी उनको बुरा नहीं कहते थे । अब समय बदल गया है । समझदार 
पाठक इस प्रकार की वनस्पतियों और उपवास,स्नान आदि धर्म क्रियाओं 
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को उनसे हॉनेः्वलि” थी स्तिक्कि लएको सि महे ०फब्०क्रते हैं ! 
इसलिएऐ वे प्रचीन श्रद्धावादी श्रोताओं की परिस्थिति का अनुमान नहीं 
कर सकते और ऐसे वर्णनों का विरोध करने लग जाते हैं । 

तो भी इतना मानना पड़ेगा पुराण लेखकों ने जिन तुलसी, गंगा 
आदि जैसी वस्तुओं की जो अति-प्रशंसा कर दी है ओर उनसे प्राप्त होने 
वाले “पुण्य' की महिमा अपरम्पार वतलाई है, वे वास्तव में बहुत लाभ- 
कारी हैं। उनकी कथाओं को आप मानें चाहें न माने' पर वैज्ञानिक 
प्रणाली से खोज करने पर भी उनकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है 
और उनका प्रयोग स्वास्थ्य रक्षा और अनेक व्याधियों से छुटकार पानेके 
लिए प्रभावशाली माना गया है । प्राचीन ग्रन्थों ने जहाँ तुलसी के 'विष्णु 
प्रिया' होने की मनोरंजक कथायं लिखी हैं वहाँ कहीं-कहीं उनके गुणों पर 
भी प्रकाश डाला गया है-- 


अर्थात्‌ “हे गरुड़ जी ! जो व्यक्ति नियप्रपूर्वक प्रतिदिन तीनों समय 
तुलसी पात्र का सेवन करता रहता है उसका शरीर ऐसा शुद्ध हो जाता है 
जैसा अनेक चान्द्रायण ब्रतों द्वारा सम्भव होता दै । इसी प्रकार तुलसी की 
गन्ध को लेकर वायु जहाँ बहती है, वह ग्राम और वहाँ की दिशायें पित 
और दोष रहित हो जाती है।” 

तुलसी के जो गुण धर्मशास्त्र में बतलाये गये हैं वे यथार्थ हैं और 
अब भी समय पड़ने पर उनकी सचाई प्रकट हो सकती है । एक सामयिक 


पत्र में तुलसी की स्वाथ्य सम्बन्धी उपयोगता का वर्ण करते हुए यह 
घटना लिखी थी-- हु 2 - 
"बम्बई में जब “विक्टोरिया गाडंन भोर 'अलवट म्यूजियम 


( अजायबघर ) का निर्माण हो रहा था वहाँ काम करने वाले मजदूर . 


मच्छरों में ऐसे काटे गए कि सबके सब मलेरिया बुखार के शिकार हो 
गये और निर्माण कार्य में बड़ी वाधा उपस्थित हो गई । तब एक चतुर 


हिन्दू ठेकेदार ने यह सुझाव दिया कि बाग की सीमा के किनारे-किनारे 
चारों यरफ तुलसी के पोषे लगा दिये जावें । ऐसा करने से उस क्षेत्र में 
मलेरिया का प्रकोप बहुम शीघ्र गायब हो गया डोर मजदूर तथा अर 
कृपयंऊर्ता स्वस्थ रहकर अपना कार्ये ठीक तरह करते रहे ।” 
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इसी प्रकार आमला के विषय में वैद्यक ग्रन्थों में "धात्री फल ०“ 
वथ्यम्‌' आमला हर तरह से स्वासथ्यप्रद है लिख दिए गय' है। अ a 
वज्ञानिकों ने आमला को 'विटामिन सी' का सण्डार बतलाया है, जिससे 
अनेक बीमारियां दूर होती रहती हैं । गंगा-जल की कीटाणु नाशके शक्ति 
प्रमिद्ध है और वही एकमात्र ऐसा जल है, जो महीनों तक रखा २ हुने पर 
भी दूषित नहीं होता । इम दड से अकबर ब.दशाह ओर उसके 2 उत्तरा- 
धिकारी गङ्गा मैं किसी प्रकार को छामिक श्रद्धा न रखते हुए माँ सदा 
हरिद्वार्से मँगाया हुआ गंगाजल पिया करते थे । एकादशीको यदि वास्तव 
में टोर ढग से उपव'स क्रिया जाय तो वह स्वास्थ्य रक्षा में बहुत अधिक 
र हायक हो सकता है, इसमें सन्देह करने का कोई कारण ही नहीं है । 

इस प्रकार विविध प्रकारके उपाख्यानो द्वारा पाठकों में शारीष्कि 
म नमिक, आत्मिक उन्नति के उपायों का प्रचार और प्रसार करना पद्म” 
पुराण? की एक विशेषता हैं । यदि कथा सुनते-सुनते पाठक,चाहे श्रद्धा वी 
भावना से और चाहे प्रत्यक्ष लाम के विचार से,यदि कुछ उग्योगी शिक्षा 
ग्रद्रण करता है तो इस 'प्रणाली” को अनुचित नहीं कहा जा “ कत! । वेसे 
ठो यः “महा-पग्रन्थ' सैकड़ों ही नहीं हजारों "प्रमं कथाओं का संग्रह है, 
जिनमें समी रुचि और प्रकृतियों के पाठकों को मन लग सकता है और वे 
अपनी परिस्थिति के अनुसार व्यूनाधिक लाम भी उठा सकते है । वैष्णव 
सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिए तो यहविशेष रूपसे सग्रह किया हो गया 
है और वे इसमें अवश्य ही बहुतसी काम की बातें पासकेगे । हमे प्रसन्नता 
है कि हम इतने बड़े पुराण का, जिसका वृहदाकार ओर विस्तार देखकर 
सामान्य पाठक उसको हाथ लगाने का साहस भी कठिनत। से करते हैं, 
सारतत्व ऐसे सर्वोपयोगी रूप में उपस्थित कर सकने में सफल हो सके । 
यदि पाठकों ने इसका पारायण करके धमं के वास्तबिक तत्व के विषय 
में कुछ प्रेरणा ग्रहण को तो हम अपना परिश्रम सफल समझेगे । 


-- श्रीराम शर्मा आचार्यं 
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पद्म पुराण 
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( सृष्टि खण्ड ) 
$$ मङ्गलाचरण % 


नारायणं नमस्कृत्य नरः्वे व नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीचे व ततो जयमुदी रयेत्‌ ॥ 

३+ स्वच्छ चन्द्रावदातं करिकरमकरक्षोभसञ्जातफेनं, 
ब्रह्मोदभुतिप्रसक्तं ब्रतनियमपरेः सेवित वि प्रमुख्यैः । 
ओड्कारालंकृतेन त्रिभुवनगुरुणा ब्राह्मणा हृष्टिपूतं, 
सम्भोगाभोगरम्यं जलमशुभहर' पौष्कर व पुनातु॥१ 
सुतमेकान्तमासीनं व्यासशिष्यो महामतिः । 
लोमहषंणचामा वा उग्रश्रवसमाह तत्‌ ॥२ 


ऋषीणामाश्रमांस्तात यत्वा धर्मान्‌ समासतः । 
पृच्छतां विस्तराद्‌ ब्र हि यन्मत्त श्र तवानसि ॥३ 
वेदव्यासान्मया पुत्र पुराणान्यखिलाति च । 
तवाख्यातानि प्राप्तानि मुनिस्योवदविस्तरात्‌ ॥४ 
प्रयागे मुनिवय्येर्च यथा पृष्टः स्वयं प्रभुः । 

पृष्टेन चानुशिष्टास्ते मुनया घर्मकाङ क्षिणः ॥५ 
देशं पुण्यमभीप्सन्तो विभुता च हितैषिणा । 
सुनाभ दिव्यरूपः्च सत्यग शुभविक्रमस्‌ ॥६ 
अनोपम्यमिदं चक्र वत्त माचमतर्द्रिताः । 

पृष्ठतो यात नियमात्‌ पद प्राप्स्यथ यद्धितम्‌ ॥७ 
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गच्छतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिविशीर्येते । 

पुण्यः स देशो मन्तब्य इत्युवाच स्वयम्प्रभुः ॥।८ 

पद्म पुराण पुरुष भगवान्‌ नारायण तथा नरों में सवैश्वप्ठ नर 
एवमु विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती को नमस्कार 
करके फिर जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए । परम निर्मल चन्द्रमा 
के समान, शुभ्र वणं से युक्त, हाथियों की सूँड और मकरों के निरन्तर 
संचालन से समुत्पन्न फेनों वाला ब्रह्म की उत्पत्ति में संलग्न चित्त वाले, 
ब्रत और नियमों के परिपालन करने में तत्पर, प्रमुख विप्र वृन्दो के द्वारा 
मली-माँति सेवन किया हुआ ओङ्कार से सविमूषित,तीनों भुवनों के गुरु 
अर्थात्‌ जनक तथा ज्ञानोपदेष्टा ब्रह्मा जी की दृष्टि के पात से परम पुनीत 
सम्भोग एवं आमोग के करने से सुरस्थ और अमङ्गल के हरण करने 
वाला पौष्कर अर्थात्‌ पदुम सम्वन्धी जल आपको पवित्र करे । १।नितान्त 
एकान्त में बैठे हुए सूतजी से महान्‌ मति वाले व्यास जी के शिष्य अथबा 
लोम हशंण नाम वाले उग्रश्नव। यह बोलो ॥२॥ हे तात ! _ऋषिगण के 
आश्चमों में जाकर संक्षेप से घमं के विषय में पूछने वालों को जो मुझसे 
आपने श्रवण किया है उसे अब विस्तारपूर्वक बतलाओ ॥३॥ हे पुत्र ! 
आपके द्वारा कहे हुए समस्त पुराण मैंने वेद व्यासजी से प्राप्त किये हैं । 
अब मुनियों से विस्तार के साथ कहो ॥४। प्रयाग में मुनियों में भ्र ष्ठ 
समुदायः के द्वारा प्रभु आपसे स्वय पुछा गया था । पूछे जाने पर आपने 
घमं के ज्ञान की आकांक्षा रखने वाले मुनिगण को अनुशिष्ट किया था अर्थात्‌ 
उको मली-भांति उपदेश देकर शासित किया था ॥ ५।। सवंत्र व्यापक ओर 
हित के चाहने वाले आपके द्वारा परम पुण्य देश के जानने की इच्छा रखतृ 
वाले ऋषियों से सुनाभ,दिव्य रूप वाला, सत्य पर गमन करने वाला,शुभ 


विक्रमशील, उपमा से रहित यह वर्तमान चक्र है । इस पर निस्तन्द्र मर्थात 
परम सावधान होकर पीछे चले जाओ तो जो हितकर पद है उसे अवश्य ही 


प्राप्त कर लोगे ।।६-७।।इस गमन करने वाले धमं चक्र की जहाँ पर नेमि 
विशीणं हो जावे वही परमपुण्य मय वैश हैतऐसा आपने स्व॒यं ही कहा था।८। 
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उतरवा चवमूपोन्‌ सर्वानहश्यत्वमगात पुनः ॥ 
गज्भावतंसपाहारो नेमियंत्र व्यशोयं त ।।६ 

ईजिरे दीघंसत्रण ऋषयो नेमिषे तदा । 

तत्र गत्व तु तान्‌ ब्र हि पृच्छतो धमंसशयान्‌ ११० 
उग्रश्रवान्ततो गत्वा ज्ञानविन्मुनिपुङ्गवान्‌ । 
अभिगम्योपसंगृह्य नमस्कृत्वा कृताञ्जलिः ॥११ 
तोषयामास मेधावो प्रणिपातेन तानृषीत्रू । 

से चापि सत्रिणः प्रींताः ससदस्या महात्मने ॥१२ 
तस्मे समेत्य पूजाच्च यथावत्‌ प्रतिपेदिरे ॥१३ 
कुतस्त्वमागतः सूत कस्मादृदेशादिहादतः । 
कारणच्चागमे ब्र हि बृन्दारकसमद्यते ॥१४ 

इस प्रकार से उन समस्त ऋषिगणों भे कहकर फिर आप अहंश्यत्ता 


को प्राप्त होगये थे अर्थात्‌ छिप गये थे। जहाँ पर:गंगा के आवत्त का समा- 
हार हे वहाँ नेमि विश्ीणं होगई थी । उस समय उस नैसिषक्षेत्र में ऋषियों 
ने दीघं सूत्र के द्वारा यजन किया धा । वहाँ जाकर घमं के विपथमें समुत्थित 
अनेकशंसयों को पूछने वालों को बे सब बतलाओ ।९-१०। इसके अनन्तर 
ज्ञान से परम चेत्ता उग्रश्रवा वहां जाकर पहुँचे और उन श्रेष्ठ मुनिगण के 
समीप जाकर हाथ जोड़कर उन एकत्रित सत्रको सादर प्रणाम किया ।११। 
परम मेधा सम्पन्न उनने प्रणिपात की विधि से समस्त ऋषियों को सन्तुष्ट 
किया था । सत्र करने वाले वे सब भी सदस्यों के सहित परम प्रसन्न हुए 
और वे सव उन महान्‌ आत्मा वालेके समीप आकर यथारीति उनकी सबने 
पुजार्चना की थी ११२। ऋषियों ने कहा-हें सूतजो ! आप ती देवोंके समान 
तेज वाले हैं । इस समय मे आपका यहाँ पर किस कारण से आगमन हुआ है 
भोर किस देश से उसे बतलाने की कृपा करें आपके यहाँ पधार कर आते 
का जो भी कारण हो आपने यहाँ पदार्पण किया है ? ॥१३-१४॥ 

पित्राव्हन्तु समादिष्टो व्यासशिष्येण धीमता । 

शुश्र षस्व मुनोत्‌ गत्वा यत पृच्छन्ति तद्द ॥१५ 

वदन्तु भगवन्तो मां कथयामि कथान्तु याम्‌ } 

पुराणञ्चेतिहासं वा घर्मानथ पृथग्विधान्‌ ११६ 
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तां गिर मधुरां तस्त शुश्र वुक्त षिसत्तमाः। 

अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषा समुपद्यत ॥१७ 

हष्ट्वा तमतिविश्वस्तं विद्वांसं लोमहर्षेणिम्‌ । 

तस्मिन्‌ सत्रे कुलपतिः सवेशास्त्रविशारदः ॥ १८ 

शौनको नाम मेधावी विज्ञानारण्यके गुरुः । 

` इत्थं मद्रुभावमालव्यं घर्मानु शुश्र षुराइ तम्‌ ॥ १९ 

त्वया सूत महाबुद्धे भगवान्‌ ब्रह्मवित्तमः ) 

इतिहासपुराणाथे व्यासः सम्यमुपासितः ॥२० 

दुदोहिथ मति तस्य त्वं पुराणाश्चयां शुभाय । 

अमीषा विप्रमुख्याणां पुराणं प्रतिसम्प्रति ॥२१ 

शुश्र षास्ते महाबुद्धे तच्छावयितुमह्‌ सि । 

सर्वे हीमे महात्मानो नानागोत्राः समागमताः ॥२२ 

ऋषियों के इस प्रश्‍न का सूत जी ने उत्तर दिया-परम बुद्धिमान्‌, 
व्यास महषि के शिष्य पिताजीके द्वारा मुझे आज्ञा हुई है कि मुनिगण की 
जाकर सेवा करो ओर वे जो मी कुछ घमं के विषय में प छें उसे मलो- 
भांति उन्हें बतलाओ ॥१५।। अतएक अब आप लोग मुझे बताये मिस 
कथा को में आपके समक्ष में कहूं, मैं आपको पुराण इतिहास सुनाऊ या 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकार के धर्मो को श्रवण कराऊ ॥१६॥। उन परम श्रेष्ठ 
ऋषिवृन्द ने सूत जी की उस अतिशय मधुर वाणी को सुना और इसके 
अनन्तर सन सबकी पुराणों के श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई 
थी ॥१७॥ महान्‌ विद्वान्‌ अत्यन्त विषवस्त लोमहपंणि को देखकर उस 
सत्र में समस्त शास्त्रों के महामनीषी जो कुलपति थे ॥१८॥ वे महष 
शौनक थे जो बड़े ही मेघावी थे और विज्ञानारण्यक में गुरु थे,उनने इस 
से उनके माव को प्राप्त कर घमं के विषय में श्रवथ करने की इच्छा 
वाले ने सुत जी से कहा ॥१९॥ हे सूतजी ! आप तो महान्‌ बुद्धिमात्‌ 
हैं ब्रह्मवेत्ताओं में परमश्र छ भगवानु व्यासजी की उपासना आपने इतिहास 
पुराणों के ज्ञानाजेन के लिए भली-मांति की है ॥२०॥ आपने पुराणों के 


आश्रय रखने वाली.उस शुम उनको मति का दोहन किया है। अब इन 
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विध्रों में प्रमुख इन सवको पुराणों के प्रति श्रवण करने को इच्छा उत्पन्न 
हुई है सो हे महा वुद्धिमान | अब आप वही श्रवण कराने योग्य हैं । ये 
श्रवण कराने वाले भी सब महान्‌ आत्मा वाले पुरुष हैं। ये विभिन्न गोत्रों 
वाले यहां पर श्रवणेच्छा से ही सब आये हैं ॥२१:॥२२.) 

स्वान्‌ स्वानंशानु पुराणोक्तान्‌ श्वृण्वन्तु ब्रह्मवादिन: । 

सम्पर्ण शीर्घसत्र ऽस्मिस्तांस्त्वं श्रावय वे मुनीन्‌ ॥२३ 

पादुम पुराण सव षां कथयस्व महामते 

कथं पद्म सपढुभूत ब्रह्मा तत्र कथन्वभूत्‌ ॥२४ 

प्रोद्भुतेन कथं सृष्टि: कृता तान्तु तथा वद । 

एवं पृष्टस्ततस्तांस्तु प्रत्युवाच शुभांगिरम्‌ ॥२५ 

सूक्ष्मश्च न्यायसंयुक्त प्राब्रवीदोमहष णि: । 

प्रीतो$स्म्यनुगृहीतो$स्मि भवदिभरिहचोदनात्‌ ॥२६ 

पुराणार्थपुराणज्ञ : सर्वधर्मपरायणैः। 

यथा श्रूतं सुविख्यात तत्सर्वं कथयामि व: ॥२७ 

घम एष तु सूतस्य सदिभह ष्ट सनातन: । 

देवतानामृषीणाश्च रतज्ञां चामिततेजसाम्‌ ॥२५ 

ब्रह्म के विषय में वाद करने वाले पुरुष प्राणों में कथित झपने- 
अपने अ शो का श्रवण करें । इस सम्पूण दीघंसूत्र मे मुनिगणों को आप 
अवासा का श्रवण करावे ।।२३।। हें महान्‌ मति वाले ! अन्यसम्पूण 
पुराणों में प्रथम पद्म-पुराण का वर्णन करे और यह कृपाकर स्पष्ट रूप 
से बतावें कि पद्म किस प्रकारसे समुत्पन्न हुआ ओर उस पद्म मे ब्रह्मा 
की समुत्पत्ति कैसे हुई थी ।२४। उस कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा ने 
सृष्टि किस प्रकारसे सुजित को थी इन समस्त घटित घटनाओं का वर्णन 
कीजिए, इस प्रकारसे पूछे गये सूतजी'ने उन सबके प्रति परम शुभ वाणी 
में उत्तर दिया था ॥२५॥ रोम हेर्षणके पुत्र सूत जी ने mb यह 
परम सूक्ष्म विषय उनसे कहा था । उन्होंने कहा-अ।प लोगों की इस 
प्रबल प्र रणा से मैं अत्यन्त प्रसन्न एवं अनुग्रहीत हुआ हूँ ॥२६॥ समस्त 
धर्म मैं तत्पर रहने वाले और पुराणों के तत्त्वाथं के ज्ञाता महापर॒षों से 

ने जिस तरह से श्रवण किया है ओर जो परम विख्यात हे रस सबको 
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आप लोगों कों बतलाता हुँ .।२७।। सत्पुरुषों ने देंवगणों का ऋषिडों का 
ओर अपरिमित तेज से समन्वित राजाअ! का यह सनातन सूत का घरे 
देखा है ॥२८५॥। 

वंशानां धारणं कार्य स्तुतीनाश्च महात्मनाम्‌ । 

इतिहासपुराणेष्‌, दृष्टा मे ब्रह्मवादिनः २६ 

न हि वेदेष्व्रधिकारः कद्चित्‌ सूतस्य दृश्यत । 

बन्यस्य हि प्रथोयंज्ञ वत्त माने महात्मनः ॥३० 

मागधर्चेव सूतश्च तमस्तोता नरश्वरम्‌ । 

तुष्टेनाथ तयोदत्तो वरो राज्ञा महात्मना ॥:९ 

सूताय सूतविषयो मगो मागधाय च । 

यत्र सूत्यां प्रमुत्पन्न: सू णो नामेह जायते ।.३२ 

ऐन्द्र सत्र प्रवृत्त तु ग्रहयुक्त ब्रृहस्पतो । 

- तमेवेन्द्र' ब।हुम्पत्ये तत्र सृतो व्यजाबत्त॥ रे 

शिष्यहस्तेन यतु पृक्तमभिभूतं गुरोहवि: । 

अघरांत्तरधारेण जज्ञ तद्वर्णसङ्क रम्‌ । ३४ 

येऽत्र क्षत्रात्‌ समभवन्‌ ब्राह्माण्याइचेव योनित: ॥. 

पूर्वणेव तु साधर्म्याद्ग घर्मास्ति प्रकोतिता. ॥:५ 

मघ्यमो ह्य ष सूतस्य धर्म: क्षेत्रोपत्री विन: । 

पुराणेष्वधिक्रारो मे विहितो ब्राह्मणेरिह ३६ 

इपिहाम-पुराणों में जो ब्रह्मवादी गण देखे गये हैं उनके वंशों का 
धारण करना तथा महात्माओं को स्तुतियों को धारण करने का कार्य है 


॥२8 वेदों में सतजी का कोई 'भी अधिकार नहीं दिखलाई देता है । वेन 
राजा के पुत्र पृथु जो एक महात आत्मा. वाले. 'थे;. उनके वतमान यज्ञ में 


मागध ओर सत ने उस नपुति“का स्तवन किया भ्रो। उस स्तुति से परम 
सन्तुष्ट महात्मा राजा ने उन दोनों को वरदान किया था ।३० ३ [सूतका 
विषय सृत के लिए और मागध के लिए मगध दिया था। उस समय मे सति ' 


में समुत्पन्न होने से यहां 'सूत'-यह नाम इनका हो जाता है ।।३२॥ एन्द्र 
सत्र मे अर्थात्‌ इन्द्र के द्वारा किये गये सत्र में समस्त ग्रहों से युक्त वृहस्पति 
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के प्रवृत्त हीने पर उस वाहर्पत्य में उसी इन्द्र के मुत उत्पन्न हुए थे।३ -। 
शिष्प्र के हाथ से पृक्त एवं अभिभूज जो गुरु का इविधा उसको अघरोंन्तर 
घारण करने से यह वणं-शंकर की उत्पत्ति हुई थी ॥३४॥ जो यहां पर 
ब्राह्मणी की योनि से क्षत्रिय के द्वारा समुत्पन्न हुए पूर्व के ही साधम्यं से 
बैधमं प्रकोत्तित हुए हैं ।:३५॥ क्षेत्रों से अपनी जीविका चलाने वाले सूत 
का यह मध्यम ध्म है । मैंनेयहां पर ब्राह्मणों के साथ उनका केवलपुराणों 
भें ही अधिकार दिया था ॥३६॥ 

दृष्टवा घर्ममह पृष्टो भवद्ब्र ह्यवादिभिः । 

त मात्‌ सम्यग्‌ भुवि ब्रूयां पुराणमृषिपूजितम्‌ ॥३७ 

पितृणां मानसी कन्या वासव समभद्यत । 

अपध्याता च पितृभिमत्स्यगर्भे बभूव सा ।।३८ 

अरणीव हुताशस्य निमित्त पुण्यजन्मनः । 

तस्यां बभूव पूतात्मा मर्हाषस्तु पराशरात्‌ ॥२६ 

तस्मे भगवते कृत्वा नमः सत्याय वेधसे । 

पुरुषाय पुराणाय ब्रहमवाक्यानुर्वात्तने ॥ 

मानवच्छदुमरूपाय विष्णवे शसित।त्मने । 

जातमात्रश्च यं वेद उपतस्थे ससंग्रहः।।४० 

सतिमन्थानभाविध्य येनासौ श्र्‌ तिसागहात । 

यकाशो जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः ४१ 

भारतं भानुमान्‌ विष्णुर्यदि न स्युरमी त्रयः । 

ततोऽज्ञानतमोन्धस्य कावस्था जगतोभवेत्‌ ॥४२ 

ब्रह्म के बाद करने वाले, अथवंवेदों की चर्चा करने वाले आप लौगों 
ले धर्म को देखकर ही मुझसे पूछा है। इसलिए मैं उस भू-मण्डलमें ऋषियों 
के द्वारा सम्पूजित पुराण को मीं भली-माँति कहता हूँ ॥३७।पिठुगण को 
सानसी कन्या वासन अर्थात्‌ इन्द्र के हुई थी । वह पितृगण के दारा 
अपध्यात होती हुई मत्स्य के गमं से हुई थी ॥३८।। जिस तरह अरणी 
में. अग्नि का निवास रहता है उसी मांति पूर्व जन्मा का निमित्त 
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रूप उसमें पराशर से प विज आत्मा वा महषि समुत्पन्न हुए थे ।।३६।॥ 


5हा वाक्य का अनुवत्तन करने वाले, सत्य, वेधा, पुराण, पुःष, मानव, 
का छद्म स्वरूप धारण करने वाले प्रशंसनीय आत्मा भगवान्‌-विष्णु के 
लिए प्रणाम किया था जिनको कि उत्पन्न होतेही संग्रह सहित समस्त वेद 
उपस्थित था ॥४०॥ जिसने इस भतिगहन श्रुति स्वरूप सागर से अपनी 
मति रूपिणी मथनिय से अच्छी तरह मन्थन करके इस लोकमें महाभारत 
हपी चन्द्रमा का प्रकाश समुत्पन्न किया था ॥४१॥ इस जगत में भारत 
अर्थात्‌ महाभारत ग्रन्थ सूयंदेव ओर भगवान्‌ विष्ण ये तीन न होते तो 
अज्ञान के अन्धकार से युक्त इस जगत्‌ की न मालूम क्या दशा हुई 
होती ? ॥४२॥ 

क्ुष्णद्ध पायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम्‌ । 

को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतङ्कद्‌भवेत्‌ ॥४३ 

तस्मादहमुपाश्चोषं पुराणं ब्रह्मवादिनः । 

सर्वज्ञात्‌ सवेलोकेषु पूजितादृदीप्ततेजसः ॥४४ 

पुराणं सवंशास्त्राणाँ प्रथमं ब्रह्मणास्मृतम्‌ । 

उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानापपादकम्‌ ॥ ४५ 

त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 

निःशेषेषु च लोकेषु वाजिरूपेण केशव: ॥४६ 

ब्रह्मणस्तु समा देशाद्वे दानाहृतवानसौ । 

अङ्गानि चतुरो वेदान्‌ पुरःणन्यायविस्तरम्‌ !।४७ 

असुरेणाखिलं शास्त्रमपहृत्यात्मसात्कृतम्‌। 

मत्स्यरूपेणाजहार कल्पादाबुदका णवे ॥४८ 

अशेषमेतदवददुदकान्तगंतो विभुः। 

श्रृत्वा जगाद च मुनीनु प्रति वेवांत्र्चतुमु खः ॥ ४९ 

कृष्ण द्व पायन महर्षि व्यास जी को साक्षात प्रभु नारायण ही 


समझना चाहिए । भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष नारायण के अतिरिक्त अन्य कौन 
हो सकता है जो महाभात जसे उत्तम ग्रन्थ की रचना कर सके ॥४३॥ 


उन्ही परम ब्रह्मवादी, सब वृछ के जाता, -सम्पूणः लोगों में जित, दीसत 
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तेज वाले महर्षि व्यासदेव से मैंने पुराणों का श्रवण किया है॥४४।। 
ब्रह्माजी ने समस्त शास्त्रों का सार पुराण को सर्व प्रथम बताया है । यह 
सव लोकों में उत्तम है और सभी प्रकार के ज्ञान का उप पादक है ।४५। 
यह च्रिवगे का साधन, परम पुण्यमय और शतकोटि विस्तार वाला है । 
शेष लोको में केशव भगवान्‌ ने वाजि रूप से ब्रह्मा के आदेश से वेदों का 
समाहरण किया था। चारों वेद, उनके अङ्ग शास्त्र, पुराण एवं न्याय 
विस्तार सम्पूर्ण शास्त्रों को असुर ने अपहरण करके आत्मसात्‌ कर लिया 
था । कल्प के आदि काल में उदकार्णव में मत्स्य रूप घारण कर सबका 
उद्धार किया था ।।४६।४७।।४८:। जल के ही अन्दर स्थित होते हुए विभु 
ने यह सम्पूर्णं बतलाया था । चतुमु ख ब्रह्माजी ने उसका थवणकर सम्पूणं 
वेदों को मुनियों को बतलाया था ॥४९॥ 

प्रवृत्ति: सवंशास्त्राणाँ पुराणस्या भवत्तदा । 

कालेनाग्रहणं दृष्टवा पुराणस्य तदा विभुः ॥५० 

व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहार्थं युये युगे । 

चतुर्लेक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे जगौ ॥५१ 

तदाष्टादशघा कृत्वा भुलोकेऽस्मिन्‌ प्रकाशितम्‌ ¦ 

अद्य पि देवलोकेषु शतकोटिप्रविस्त रम्‌ ॥९२ 

तदेवात्र चतुर्लक्ष संक्षेपेण निवेशितम्‌ । , 

प्रवक्ष्यामि महापुण्यं पुराणं पादुमसज्ञितम्‌ ॥५३ 

तत्रादौ सृष्टिखण्डं स्वाइभूमिखण्डतत्‌ परम्‌ । 

स्वर्गखण्ड ततः पश्चात्ततः पातालखण्डकमु । 

पञ्चमश्च ततः ख्यातमुत्तर खण्डमुत्तममु ॥५४ 

एतदेव महापदुममुद्भूत यन्मयं जगत्‌ । 

तदवृत्तान्तश्रयं यस्मात्‌ पादुममिच्यते ततः ॥५५ 

उस समथ में समस्त शास्त्रों की तथा पुराणों की प्रवृत्ति हुई थी 
फिर कुछ ऐसा आपा कि पुराणों को श्रवणादि ग्रहण करना कम हो गया 
था । उस्त समय में विभु स्वयं व्यास रूप में अवतीणं हुये थे ॥५०॥। इस 
तरह व्यास के स्वरूप में स्थित ब्रह्माजी ने युग-युग में सग्रह किया था गौर 
द्वापर-द्वापर में चार लाख प्रमाण वाले पुराणों को बतलाया थ। । ९१॥४ 
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2९१ १) । ६५४ IS 
वे अठारह हिर सेहल में" प्रकीशित हए है” किन्तुध्देकलोको में 
आज भी शतकोटि प्रकृष्ट विस्तारयुक्त हैं। १२।वह ही वहां पर संक्षेप से चार 


लाख निवेशित किया गया है | अब हम महान्‌ पुण्यमय पाद्म संज्ञा वाले 
महा पुराण को बतलाते हैं ॥५३॥ इस पादुम पुराण के आदि में मृष्टिखण्ड 


है और इसके आगे भू-मण्डल है। फिर उसके पीछे स्वगं खण्ड और इसके 
आगे इसमें पाताल खण्ड है । इसके भनन्तर पांचवां सबसे उत्तम उत्तर 


खण्ड के नाम से प्रख्यात है।।(४।यह ही महापदम उइभूत हुआ था जिससे 
पूर्ण यह जगत्‌ है । उसके सम्पूर्ण वृत्तान्त का यह आश्रय है इसी कारण से 


इस महा पुराथ का पादम यह नाम कहग जाता है ।५५। 
ततत्‌ पुराणममलं दिष्णुमाहात्म्यनिमंलस्‌ । 
देवदेवो हरियंद्व ब्रह्मणे प्रोक्तवान्‌ पुर। ॥५६ 
ब्रह्मणाभिहितं पूर्वं यान्मात्रं मरीचये । 
एतदेव च वे ब्रह्मा पाद्मं लौके जगाद वै ।।१७ 
पञ्चभिः पर्वभिः प्रोक्त संक्षेपाद्वयासकारितात्‌ । 
पौष्करं प्रथमं पव यत्रोत्पन्नः स्वयं विराट्‌ ।।५८ 
द्वितोयं तीर्थपर्वं स्यात्‌ सबँग्रहगणाश्रयम्‌ । 
तृतीयपवंग्रहणा राजानो भूरिदक्षिणाः।।५९ 
वशाभुचरितःच्चं व चतुर्थं परिकीतितम्‌ । 
पञ्चमं मोक्षतत्वञ्च सत्र॑तत्वं निगद्यते ॥६० 
पौष्करे नवधा सृष्टिः सर्वेषां ब्रहमकारिता । 
देवतानां मुनीनाःश्च पितृसर्गेस्तथापरः॥६१ 
द्वितीये पर्वंताञ्चेव द्वीपाः सप्त ससागराः। 
तृतीये ` द्रसगंस्तु दक्षशापस्तथेव च ॥६२ 
चतुर्थे सम्भवो राज्ञां सर्वेवंशानुकी नर्तनम्‌ । 
अन्त्ये$पवर्गस्थानं मोक्षशास्त्रान्‌कीत्त तम्‌ ॥६३ 
सर्वमेतत्‌ पुराणेऽस्मिन्‌ कथयिष्यामि वो द्विजाः ॥६४ 
इदं पवित्रं यशसो निधानमिदं पितृणामतिवल्लभं स्यात्‌ । 
इदञ्चदेवस्य शुखाय नित्यमिदं महापातक्रभिच्च पु साम्‌॥६५ 
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यह महापुराणः मल से रहित और भगवान्‌ विष्णु के माहात्म्य के होने 
के कारण अत्यन्त निमंल है। देवों के भीं देव श्रीहरि ने पहले इसे ब्रह्माजी 
से उहा था।५६।इ पके अनन्तर पहले ब्रह्मा ने जितना भाग मरीचि ऋषि 
से कहा था, इसी को ब्रह्मा ने लोक में इसको पद्म इस नाम से कहकर 
बताया था।१७।यह्‌ पाँच पर्वों से युक्त सं नेप में महर्षि वेद व्यास के द्वारा 
कहा गया था । उन पाँच पर्वो में प्रथम पौष्कर नाम वाला पर्व है जिसमें 
विराट पुरुष स्वयं समूत्पन्न हुए थे।५८।दूसरा तीर्थं पर्व है जिसमें समस्त 
ग्रह गण का वर्णन किया गया है तृतीय पवे में बहुत दक्षिणा देने वाले 
राजाओं का वर्णन है । चतुर्थ पर्वे म वंशानुचरित का परिकोतेन किया 
गया है । पाँचवे पवे में मोक्षतत्व एव सर्वतत्व कहा जाता है ।५६-९०। 
सवं प्रथम पौष्कर पवे में नो प्रकार की सृष्टिका वर्णन है और सवका सुजन 
ब्रह्माजी के द्वारा किया गया है। उसमें देवों का मुनियों का और पितृगण 
का सगं बताया गया है । दूसरे में पंत, द्वीप सात सागरों के सृजन का 
वणन किया गया है । तीसरा रुद्रसगं है जिसमें प्रजापति दक्ष के शापआदि 
का वर्णन है ।६१-६२। चतुथं सर्ग में राजाओं की समुध्पत्ति का वर्णन है 
भौर सवके बंशों का अनुकीतंन किया गया है । अन्तिम में अपवगं के 
संस्थान का कथन है ओर मोक्ष शास्त्र का वर्णन किया गया है ।६३। हे 
ड्विजगण ! इस पादम महापुराण में यह सभी विषय वाणत किया गया है । 
वह हम सभी आपको बत्तायंगे ॥६०॥ यह महापुराण परम पवित्र है ओर 
यश को प्रदान करने वाला निधान है ! यह पितगण का अत्यन्त प्रिय है। 
यह महा पुराण देवताओं को सुख देने वाला है और मनुष्यों के समस्त 
पातकों का नित्य नाश करने, बाला है ॥६५॥ & त 

कालपरिमाण वणन 

निगु णस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याथ भहात्मनः । 

कथ सर्गादिकतृ त्वं ब्रह्मणो ह्य पपद्यते ॥१. 

शक्ततः सवभावानामचिन्त्याचराः। ज्ञानगो 

यत्ततो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥२ 
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उत्पन्नः प्रोच्यते विद्वान्नित्य एवोपचारत । 

निजेन तस्य मानेन आयुर्वषंशतं स्मृतम्‌ ॥।३ 

तत्पराख्यं पराद्ध ञ्च तददुर्घं परिकीतितम्‌ । 

काष्ठा पः्चदशाख्याता निमेबो नृपसत्तम्‌ ॥४ 

काष्ठा स्त्रिशत्कलास्त्रिशत्कला मौहृतिको विधिः। 

तावत्सख्येरहो रात्र मुहु्तेमानुयंस्मृतम्‌ ॥५ 

अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्दयात्मक: ' 

ते षड्भिरयनं वर्षमयने दक्षिणोत्तरे ॥६ 

अयनं दक्षिणं रात्रिदे वानामुत्तर' दिनम्‌ ' 

दिव्यैव्षसहस्र स्तु क्रमत्रे तादिसञ्चितम्‌ ॥७ 

मीष्म पितामह ने पुलस्त्य ऋषि से कहा-हे ऋषिवर ! ब्रह्मा तो 
परम विशुद्ध महान्‌ आत्मा वाला है वह निगुण एवम्‌ अप्रमेय है अर्थात प्रमा 
नाम वाली बुद्धि का विषय नहीं है, ऐसे ब्रह्मा को इस समरत सग आदि 
का कर्ता होना किस प्रकार से संगत हो सकता में ?पुलस्य ऋषि ने कहा 
समस्त भावों को शक्तियां अचिन्त्य अर्थात्‌ चिन्तन करने के योग्य नहीं हैं 
वे तो केवल ज्ञान के द्वारा ही गोचर होतीं हैं। इस कारण से ब्रह्मा की 
सर्वादि भाव शक्तियां होती हैं । यद्यपि वह नित्य है तो भी उपचार से उसे 
उत्पन्न हुआ-ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं। उसके अपने मान से सौ वर्ष की 
उसकी आयु कही गई है । उसका परभाग का नाम पराद्ध है जो उसका 
अधे भाग कहा गया है। हे नृपसत्तम ! पन्द्रह काष्ठा बताई गई हैं । जो 
निमेष्ट होता हैं ॥१-४॥ तीस कला हैं और कला ही विधि का मुहुर्त होता 
है । उतनी ही संध्या वाले मुहुर्तो से मनुष्य का अहोरात्र (दिन और रात) 
होता है-ऐसा कहा गया है। ५ उतने अहोरात्र होते हैं और दो पक्षों का एक 
मास (महीना) होता है । छँ मासों का एक अयन होता है । एक वर्ष में 
दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन हुआ करते हैं ।५।द क्षिण अथन देवो 
की रात्रि होती है और उत्तरायण उनका दिन होता है। इस त रह दिव्य 
एक सहत वर्षों के सतयुय-त्रेता आदि चारों युग हुआ करते हैं ॥।७।। 
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चतुयु गं ।दशभिस्तद्विभ;गं निबोध मे । 

चत्वारि त्रीणि ह चेक कृतादिष्‌, यथाक्रमम्‌ ॥५ 

दिव्याब्दानां सहस्त्राणि युगेष्वाहुः पुरा।वदः । 

तत्प्रमाणः शतेः सन्ध्या पूर्वातत्राभिधीयते ॥९ 

संन्ध्यांशकश्च तत्तल्यो युगस्यानन्तरो हियः। 

सन्ध्या सन्ध्यांशयोरन्तः कालो यो नृपसत्तम्‌ ॥१० 

युगाख्यः स तु विज्ञ यः कृतत्रतादिसंज्ञितः । 

कृत त्र ता द्वापरः्च कलिश्चैव चतुयुं गम्‌ ॥११ 

प्रोच्यते तत्‌सहस्नन्तु ब्रह्मणो दिवस नृप । 

प्रह्मणो दिवसे राजन्‌ मनवश्च चतुदश ।१६ 

भवन्ति परिमाणञ्च तेषां कालकृतं श्पृणु । 

सप्तर्षयः सुराः शक्रो मनुस्तत्‌सूनवोनूप ॥। ३ 

एककाले हि सृज्यन्ते सहियन्ते स्वपूर्वंवत्‌ । 

चतुयु गानांसख्यातासाधिकाह्ये कसप्ततिः॥ १४ 

बारह वर्षों का चतुयु होता है, उसका विभाग आप लोग मुझसे 
भली-मांति समझ लेवें ! चार-तीन-दो ओर एक कुतादि में यथाक्रस हुआ 
करते हैं ।।८।। पुरावेत्ता पुरुषों ने युगों में दिव्य सहस्र वर्षा बतलाये हैं । 
उतने ही प्रमाण वाले सौ वर्षो की पूर्वासर्या उसमें कही जाती है। । 
युग के अनन्तर में होने वाला सन्ध्यांश भी उसी के तुल्य होता है ।हे नृपों 
में परम श्रेष्ठ [सन्ध्याओं का जो मध्य का समय होता है वह सन्ध्या कही 
जाती है ॥१०॥ कृतयुग-त्रे ता-द्वापर-कलियुग नाम वाले जो है उनकी 
ही युग इस नाम से कहा जाता है। सतयुग, त्रेता आदि ये चार युग होते 
हैं ॥११॥ हे नुप ! इस प्रकार से चारों युगों की एक सहस्न चोकड़ी जब 
समाप्त हो जाती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है । हे राजन्‌ ! ब्रह्म के 
एक दिन में चोहद मनु हो जाते हैं ।१२। अब उनका काल के द्वारा किया 


गया परिणाम का श्रवण करो । सप्तषिगण,सुर, इन्द्र,मनु ओर उनके पुत्र 
एक काल में स्व पूर्ववत्‌ सुज्यमान और से हियमान हुआ करते हैं । 
चतु युगों की साधिक एक सप्तति(इकहत्तर)सख्य बताई गई हैं।१३-१४। 
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मन्वन्तरं मनोः कालः सुरांदीनाञ्च पाथिव । 

अष्टौ शतसहस्राणिदिव्यया संख्ययास्मृतः ।।१५ 

हविपञ्चाशत्तथान्यानिसहस्राण्यधिकानि च! 

त्रिशत्कोट्यस्तुसम्पूर्णाः संख्याताः सख्यया नृप ॥१६ 

सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामते । 

विशतिश्च सहस्राणि कालोऽयतमधिक विना ।।१७ 

मन्वंतरस्य सख्येयं मानुषेरिह वत्सरः । 

चतुदश गुणो ह्य षः कालो ब्राह्ममहःस्मृतस्‌ ॥१८ 

ब्राह त नेमित्तिको नाम तस्यात्ते प्रतिसंचरः । 

तदा हि दह्यते सवं त्र लोक्ये भूभु वादिकम्‌ ॥ १९ 

जनप्रयान्ति तापार्ता महर्लाकनिवासिन: । 

एकार्णवे तु त्र लोक्ये ब्रह्मा ब्रहमाविदांवर ॥२० 

भोगिशय्यागतः शेतेत्र लोक्याग्रासबृ हितः । 

जनस्थैर्योगिमिदेवश्चिन्त्यमानो जगदविभु ॥२१ 

हे पाथिव ! मनु ओर सुर आदि का काल मन्त्रन्तर होता है जो कि 
दिव्य संख्या से आठ सौ सहस्र कही गई है ।।१५॥हे नुर ! अन्य वामन 
सहस्र अधिक हैं । इस प्रकार संख्या से सम्पूर्णं तीस करोड़ संख्याहुई अर्थात्‌ 
गिनी गई है।१६।हे महामते! अन्य सड़सठ नियुक्त हैं और अधिक के बिना 
बीस सहु्रकाल होता है ॥१७।। यह मन्वन्तर की संख्या यहाँ पर मानुष 
वर्षों से की गई है । यह समय जब ब्रह्माजी के दिन से होता है तो चोदह 


गुना काल बताया गया है ॥॥१८॥। ब्राह्म नैमित्तिक नाम है उसके अन्त में 
प्रत्येक सः्चार के उस समय में यह सम्पूर्ण भूभ वादिक त्र लोक्य दग्ध हो 


जाता है ॥१९॥। महर्लोक के निवास करने वाले जन मी ताप से अत्यन्त 
आतं होजाते हैं । ब्रह्म छे वेत्ता्रोंमें परमश्रे ष्ठ ब्रह्मा उत समय में जबकि 
सम्पण त्रेलोक्य केबल समुद्मग्र हो जाता है, इप त्रिमुवन का ग्रास कर 


वृ हित होता हुआ शेष नाग की शैया में संस्थित होकर शयन किया करता 
है । जनलोक में स्थित योगीजनों के द्वारा उस जगत्‌ में व्यापक श्रिमुदेव 
का ध्यान एवं चिन्तन किया जाता है ।।२०-२१॥। 
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तत्प्रमाथां हि तां रात्रि तदन्ते सजते पुनः । 

एवन्तु ब्रह्मणो वर्षमेवं वषंशत च तत्‌ ।।२२ 

शतं हि तस्य वर्षाणां परमायुमंहात्मन: । 

एकमस्त व्यतीत तु पराद्ध' ब्रह्मणोऽअनघ ॥२३ 

तस्यान्तऽभून्‌महाकल्पः पादम इत्यविभिश्र्‌ तः । 

द्वितीयस्य पराद्ध स्य वर्तमानस्य वं नृप । 

वाराहइति कल्पोऽयं प्रथमः परिकल्पितः ॥२४ 

ब्रह्मा नारायणाख्यंयोऽसौ कल्पादौ भगवान्‌ यथा । 

ससर्जे सर्वभूतानि तदाचक्ष्व महामुने २५ 

प्रजा ससर्ज भगवाननादिः सर्वसम्भवः । 

अतोतकल्पावसाने निशासुप्तोत्थितः प्रभुः ॥२६ 

सत्वोहक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यं लोकउवैक्षत । 

तोयान्तःसमहोज्ञात्वा निमग्नां वारिसंप्लये ॥२७ 

प्रविचिन्त्य तदुद्धारं कतु कामः प्रजापतिः ।। २८ 
जितने प्रमाण वाला दिन बताया गया है उतने ही प्रमाण की उस 
दिन की रात होती है । उस रात्रि के समाप्त हो जाने पर पुन: इस जगत 
का सृजन होता है इस प्रकार से ब्रह्मा का वर्ष होता है ओर ऐसे ही सौ 


वर्षे होते हैं जोकि उसकी अवस्था वतायी गई है।॥२२।उस महान आत्मा 
वाले की सो वर्षों को परमाथु होती है। हे अनघ | इसका. एक वर्षा 


व्यतीत हुआ है भोर अब ब्रह्मा का पराद्ध' है ॥२३।। इसके अन्त में महा- 
कल्प हुआ है जोकि पादुम--इस नाम से प्रख्यात है । हे नप ! यह जो 
वत्त मान दूसरा पराद्ध' है यह प्रथम वाराह कल्प परिकल्पित किया गया है 
॥२४॥ भीष्मदेव ने कहा-हे महामुने ! नारायण नाम धारी यही ब्रह्मा 
कल्प के आदि में भगवान्‌ की भाँति समस्त भूतों का सृजन किया करता था 
इसे अब बतलाइये।२५।पुलस्त्य ऋषि ने कहा-बीते हुए कल्प के अन्त में 
निशा के संमय में सोकर उठे हुए प्रमु ने प्रजा का सूजन किया था जो कि 


भादि भगवान्‌ हैं और जिनसे समी की उत्पत्ति हुआ करती हैं ।२६। उस 


समय में सत्व से उवृक्त प्रश्ना ने इस लोक को शून्य देखा था। इस भूमि को 
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ज्ल के मध्य में मग्न तथा जल की वाढ़ में एकदम डूबी हुई समझकर चिन्तन 
किया ओर प्रजापति ने इस मही के उद्धार करने को इच्छा की थी।२७-२८५। 
विष्णुरूपंतदाज्ञात्वापृथ्वीं वीढु स्वतेजसा । 
मत्स्यकूर्मादिकाःच्वान्यांवाराहींतनुमाविशत्‌ ॥२६ 
वेदयज्ञमयं रूपमाश्रित्य जगतः स्थितौ । 
स्थितः स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्माप्रजापतिः !। १० 
प्रविवेश तदा तोयं तोयाधारे त्तराधरः।। ३१ 
निरीक्ष्य त तदा देवी पातालतलमागतम्‌ । 
तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्तिनञ्रा वसुन्धरा । 
नमस्त सर्वभूताय नमस्ते परमात्मने ॥३२ 
मामृद्धरास्माददयत्वं त्वत्तोऽहं पूर्वं मुत्थिता । 
परमात्मन्‌ मनस्तेऽस्तु पुरुषात्मतूनमो स्तुते ॥३३ 
प्रधानव्यक्तरूपाय कालभूताय ते नमः। 
त्व करत्तासवभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृत्‌ ।' ४ 
सर्गादौ यः परो ब्रह्मा विष्णुरुद्रात्मरूपधक । 
भक्षयित्वा च सकलं जगत्येकाणंवीकृते ॥३५ 
उस समय में भगवान विष्णु का रूप यह जानकर अपने तेज से 


पृथ्वी को वहन करने के लिए, मत्स्य, कूर्म आदि तथा अन्य बाराह के 
शरीर में प्रवेश कर गया था ॥२९॥ सबके आत्मा, स्थिर आत्मा वाले 


परमात्मा प्रजापति इस जगत की स्थिति में वेद यज्ञमय रूप का समाश्रय 
ग्रहण करके स्थित हुए थे।३०॥उस समय में धरा को धारण करने वाले 
तोयाघार जल मैं प्रविष्ट हो गये थे ॥३१॥ उस क्षण में वसुन्धरा देवी ने 
पाताल के तल में आये हुए उनका दशंन करके भक्तिमाव से अतिशय 
विनम्र ओर प्रणत होकर उनकी स्तुति की थी । पृथ्वी ने कहा--समस्त 
भूत स्वरूप परमश्च छ आत्मा वाले आपके लिए बारम्बार नमस्कार है।३२। 
हे प्रमो ! आप अब मेरा इससे उद्धार कीजिए। आपरे द्वारा मैं पहले 
मी उठाई गई हुँ । हे परमात्मनु ! आपके लिए मेरा नमस्कार है,हे पुरुषा- 


त्मन्‌ । आपको सेर] प्रणाम है ३/३ भात, दय, वाले कालभूत 
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अर्थात्‌ काल स्वरूप आपके लिए नमस्कार है । हे भगवन्‌ ! समस्त भूतों 
के आप ही बनाने अर्थात्‌ सुजन करने वाले हैं तथा आप ही इन सम्पूर्ण 
भूतों के पालन कर्ता हैं भोर इनका विनाश भी आप ही किया करते हैं 
॥३४॥ सगे के आदि काल में सुजन कार्य करने के लिये आप ही ब्रह्म 
होते है, जगत्‌ के पालन करने के लिये आप विष्णु स्वरूप हैं और विनाश 
करने के वास्ते आप ही की आत्मा रुद्रदेव का स्वरूप धारण क्रिया करते 
हैं जो एक केवल जलमय इस इस जगत्‌ में सवका भक्षण करके स्थित रहा! 
करता हैं ॥३९॥ रे 

शेषे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः।' 

भवतो यत्पर रूपं तन्नजानाति करचन ॥३४ 

अवतारेषु यद्र. पं तदर्चेन्ति दिवौकसः । 

त्वामाराध्य पर ब्रह्म यातामुक्ति मुमुक्षवः ॥३७ 

वासुदेवमनाराध्य को हि मोक्षमवाप्स्यति ।' 

यद्र पं मनसः ग्राह्य यद्रग्राह्म चक्षुरादिभिः ॥३८ 
बुद्धया च यत्परिच्छेद्य तद्र्‌पमखिलं.तव । 

तवन्मय्यहंत्वदाधात्वत्सृष्टा त्वामुपाश्रिता ॥३९ 

साधवीमिति लोकोऽयममिधत्त ततोहिमाम्‌ । 

एवं संस्तूयमानस्तु पृणिव्या पृथिवी घरा । 

सामस्व रध्यनिः श्रीमान्‌ जगच्जे परिघ गस्‌ ॥४० | 
ततः समुत्क्षिप्य घरां स्वदंष्ट्रया महावराहः स्फुटपढ्मलोचनः । 
रसातलादुत्पलपत्रसध्रिभिः समुत्थितो नील इवाचलो महानु ॥४१ 
उत्तिष्ठता तेन मुखानिलाहत तदाप्लवाम्भो जनलोकसश्चयानु । 
सनन्दनादीनपकल्मषानूमुनीश्चकार भुयोऽपिपवित्रतास्पदम्‌ ॥४२ 
प्रयान्ति तोयानि खुराग्रवीक्षते रसातलेऽघः कृतशब्दसन्ततिः । 
वलाहकान।-च ततिस्तुतस्य इवासानिलास्तेपरितः प्रयान्ति ॥४३ 
उत्तिष्ठतस्तस्प जलाद्र कुक्षेमंहावराहस्य महीं विदारय । 
विधुन्वतो वेदमयं शरीर रोमान्तरस्था मुनयवो जुषन्ति ॥४४ 

हे गोविन्द ! बड़े-बड़े मनीषियों के द्वारा चिन्तन किये जाने वाले 

आप ही शेष की शय्या पर शयन किया करते हैं । आपका जो पर स्वरूप 
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है उसे कोई भो नहीं जानता है ॥२६॥ जब आप कोई अवतार धारण 
किया करते हैं और उस रूप को ग्रहण करके प्रकट होते हैं तो उसी आपके 
स्वरूप की देवगण अर्चना किया करते हैं। परश्रह्म आपकी आराधना करके 
मुक्ति की इच्छा रखने बाले लोग मोक्ष की प्राप्ति किया करते हैं ।।२७।। 
भगयाव्‌ वासुदेव को आराधना न करके ऐसा कौन है जो मोक्ष की प्राप्ति 
करेगा ? जो आपका रूप मन से ग्रहण करने के योग्य हैं और जिस स्वरूप 
को चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा जो बुद्धि से 
परिच्छेद्य रूप है वह सम्पूर्ण आपका ही स्वरूप है । आप मुझ में अर्थात्‌ 
मेरे स्वरूप में हैं और में आपके ही समाश्रय वाली हूँ, आपके द्वारा मेरा 
सृजन हुआ भौर आपके ही उपाश्रित भी हूँ, समस्त लोक इसी कारण से 
भेरा नाम माघवी कहा करता है। इस प्रकारसे पृथ्वी के धारण करने वाले 
पृथ्वी के द्वारा स्तुत हुए ये ।फिर श्रीमान्‌ प्रभु साम स्वर ध्वनि वालेहोकर 
परिवर्घर रूप में गर्जना करने वाले हो गये थे । इस तरह घरघराहट पूर्वक 
गर्जना करके उसके पश्चात्‌ विकसित कमकके समान नेत्रो वाले महान्‌ वराह 
रूपघारी भगव.न्‌ ने अपनी एक दाढ़ से भूमि को ऊपर उठालिया था और 
रसातल से महान्‌ नील पव॑त के तुल्य कमल दलकी भांति समुत्थित होगये थे 
)३८-४१-।ऊपर की ओर उठते हुए वराह भगवान्‌ के मुखसे वायु निकला था 
उससे उस समय में जल ने ऊपर को एकदम ऊंची उछाल मारी थी ओर 
उसने जनलोक में निवास करने वाले कल्मष से रहित सन कनादि मुनिगणको 
विशेष रूप से पवित्रता का स्थान बना दिया था अर्थात्‌ जो पहले हो परम 
पवित्र थे उनको भी फिर विशेष उस जल के स्पर्श से पुनीत कर दिया था 
।४२।खुरों के अग्रमाग से आहतजल लगातार घ्वनि करता हुआ नीचे रसा- 
तला मे जा रहा था ओर बलाहकों की पंक्ति के द्वारा स्तुति कियेगये वराह 
भगवान्‌ के श्‍वास वायु चारों और फॅशकर जारही थी।४३।मही का विदा- 
रण कर ऊपर को उठते हुए तथा जल से आद्र कुक्षि वाले एवं वेदमय 
शरीर को कम्पायमान करने वाले महा वराह भगवान्‌ के शरीर को 
रोमान्तरों में स्थित मुनिगण सेवा करते हैं ॥४४॥ 
अर्वाक्‌स्रोतास्तुकथितो भवतायस्तु मानुषः । 


ब्रह्मनूविस्तरतोन्न हि ब्रह्मातमसृजद्रयथा ॥४५ 
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यथा सवर्णानसृजद्‌ गुणांशच स महामुने । 

यच्चतेतांस्मृतंकमे विप्रादीनां तदुच्यताम्‌ ॥४६ 

सत्वाभिव्याथिनः पूर्वं सिसुक्षोब्र ह्मणः प्रजाः । 

अजायन्तकृर्श्र सत्वो द्विक्ता मुखारप्रजा ॥४७ 

चक्षसो रजसोद्रिक्तास्तथान्याब्रह्मणोऽभवत्‌ । 

रजसस्तमसङ्चँव समुद्रिक्तास्तथो शतः ॥४८ 

पदुभ्यामन्या: प्रजा ब्रह्मा संसं कुरुसत्तम । 

तमःप्रधानास्ताः जर्वार्चातुर्वण्यमिदं ततः ।४६ 

भीष्म ने कहा--आपने प्रथम स्रोत जोकि मानुष है उसका वर्णन 

तो कर दिया है ।अब हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्माजी ने जिस प्रकार से उसका सृजन 
किया था उस 7 विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।४५।हेमहामुने ! जिस रीति 
से वर्णो सहित उनकी रचना कीथी और उनके गुणों का सृजन किया था 
तथा विप्र आदि चारों वर्णों के जो कर्म बतलाये थे वह सब बतलाने की 
कृपा करिये।४६।पुलस्त्य महषि ने कहा-सवं प्रथम सत्व गुण के अभिध्यानं 
करने वाले सृजन करने के इच्छुक ब्रह्माजी की जो प्रजा उतपन्न हुई थी हे 


कुरु श्रेष्ठ | वह समस्त प्रजा सत्वोद्रिक्त मुख से ही समुत्पन्न हुई थी।४७। 
इसके अनन्तर रजोगुण की प्रधानता रखने वाले वक्षःस्थल से ब्रह्माजी की 


अन्य प्रजा की समुत्पत्ति हुई थी । इसके पश्चात्‌ रजोगुण आर तमोगुण 
दोनों से उद्रिक्त कुरु प्रदेश से प्रजा उत्पन्न की थी ॥४८॥ हे कुरुओं में 
परम श्रेष्ठ ! अन्त में ब्रह्माजी ने अपने परो से प्रजा कासूजन किया था ॥ 
यह प्रजा तमोगुण की प्रधानता वाली हुई थी । इस प्रकार सेये चार 

वर्णी का सुजन हुआ था ॥॥४९॥ 

ब्राह्मणा क्षत्रिया वेश्याः शुद्राइच नृपसत्तमः । 

पादोरुवक्षस्थलतो मुखतरच समुद्गताः ॥१० 

यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ ब्रह्मा चंकारह । 

चातुवेण्यं महाराज यज्ञसाधनमृद्यमम्‌ ॥५१ 

यज्ञनाप्य़ायिता देवा वृष्ट युत्सगेंण मानसा । 

आप्यायन्ते धर्मयज्ञा यतः कल्याणहेतवः ।'५२ 
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निष्पद्यन्ते नरस्ते तु सुकमंनिरतैः सदा । 
विरुद्धाचरणापेतः सद्भिः सन्मार्गगामिभिः॥५३ 
स्वर्गापवर्गमानुष्यात्‌ प्राप्नुबन्ति नरा नृप । 
यच्चाभिरुथितस्थानंतद्यान्ति मनुजाविभो ॥५४ 
प्रजास्ता ब्रह्मणासृष्टारचातुर्वेण्यव्यवस्थि तौ । 
सम्यक्‌ शुद्धाः समाच।राचरणा नृपसत्तम्‌ ॥५५ 
यथेच्जावासनिरताः सर्व॑वाधाविवजिताः । 
शुद्वान्तकरणाः शुद्धाधर्मानुष्ठाननिमंलाः ॥५६ 
हे नृप श्रष्ठ ! ब्रह्माजी के मुख-वक्षःस्थल ऊरुप्रदेश और पदों से 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य एव शुद्र ये चार वणं उत्पन्न हुए हैं।३०।हे महाराज 
बरह्मा जी ने यज्ञ की निष्पत्ति करने के लिये ही इन चारों वर्णो की सृष्टि 
कीथा क्योंकि ये चारों ही वणं यज्ञात्रि की सिद्धि के परम श्रेष्ठ साधन होते 
हैं ॥५१॥ देवगण यज्ञ के परम तृप्त होते हैं, मानव मृष्टि के उत्सगं होने 


से आप्यायित हुआ करते हैं क्योंकि जो धम यज्ञ होते हैं वे पू्णंतया कल्याण 
करने के हेतु भुत हुआ करते हैं ॥५२॥ सदा अच्छे कर्मों के करने में संलग्न 
रहने वाचे विरुद्ध आचरणों से रहित, सन्मागे के गमन करने वाले सत्पृरुषों 
के द्वारा वे यज्ञादि निष्पन्न किये जाते है॥५२॥हे नृप ! मनुष्य इस अपने 
मानव-जीवन से.ही स्वगं तथा अपदगं की प्राप्ति किया करते हैं । मनुष्यो 
को जो भी स्थान रुचिकर प्रतीत होता है उसी पद को वे प्राप्त किया 
कःते हैं।५४।इन चारों वर्णो की व्यवस्था का पालैने करने वाली वह प्रजा 
ब्रह्माजी ने ऐसे उत्तम विधान से मृजित की थी सभी लोग पूर्णतया शुद्ध 
भर अच्छे आचरण करने वाले थे।५५।जो भी अपनी इच्छा से जहाँ निवास 
करना चाहते थे उसी में निरत रहते थे ओर सब तरह की विघ्न-बाधाओं 


से रहित होते थे । समी परम शुद्ध अन्त:क्रर' वाले एवं अपने बिशुद्ध धर्म 
के अनुष्ठान करने के कारण निर्मल होते थे ॥५५।। ; 


ततः कालात्मकोयीऽसौ विरिचावास उच्यते ; 
ससारपातमत्यर्थं घोरमल्पाल्पसारवत्‌ ॥५८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कोलपरिणामाक्णंक/ Aba Samaj Foundation Chennai and eGangdtri 


शुद्धे च तासां मनि शुद्धान्तः संस्थिते हरो । 

शुद्धज्ञानं पयश्यन्ति ब्रह्मा ख्यंयेनतन्पतस्‌ ॥५७ 

अघमवीजभूतं तत्तमोलोभसमुद्गतम्‌ । 

प्रजासु तासु राजेन्द्र रागादिक्रमसाधनम्‌ ॥५९ 

ततः सा सहजा सिद्धिस्तेषां नातीव जायते । ` 

राजन वश्यादयश्चान्या सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति याः 7।६० 

तासु क्षीणाशवशेषासु वद्धमाने च पातके । 

इन्द्वाभिभवदुःभार्त्तास्ता भवन्ति ततः प्रजा ॥६१ 

ततोदुर्गाणि ताश्चक्र वक्षे पार्वंतमौदकम्‌ । 

धान्वनच तथा दुर्गं पुरखार्बटकादियत्‌ ॥६२ 

गुहाणि च यथान्यायं तेषुचक्र,ः पुरानिषु । 

शीततापांदिबाधाप्तां प्रशमाय महामते ।६३ 

उन समस्त रचित प्रजा के जनों का जब मन विशुद्ध होता था तो 

भगवान्‌ हरि उस शुद्धान्त-करण में स्वयं आकर निवास किया करते थे 
क्योंकि प्रभु तो सर्वदा पद्म निमंल अन्तःकरण में ही रहा करते हैं । जब 
उनके विशुद्ध मन में हरि का निवास होता है तो उस मन में शुद्ध ज्ञान 
उत्पन्न होता है जिसके होने से ब्रह्माख्य पद को देख लेते हैं अर्थात्‌ ब्रह्म 
पद की प्राप्ति कर लिया करते हैं ॥५७॥ यह विरस्चि लोक का आवास 
कूळ सीमित समय वाला ही कहा जाता है [और अति स्वल्प सार वाले 
परम घोर संसार में पुनः पतन होता है ॥५८॥ अधमं बीजभूत लोम से 
समुत्पन्न वह तमोगुण उन प्रजाओं में क्रम से राग आदि का साधन हो 
जाया करता है ।५९॥ इसी कारण से इत मनुष्यों को अतीव सहज मिद्ध 


नहीं हुआ करती हैं । हे राजन्‌ ! अभ्य वशित्व आदि जो सिद्धियाँ हैं वे 

कुल आठ होती हैं।६०। इन आठों (अणिमा-महिमा-वपिमा-लि ल-प्र. प्ति- 

अकाम्य-ईशत्व-वशित्व]सिद्धियो की प्राप्ति करने पर मी ऐसा समय आता 

है कि वे सब क्षीण हो जाती हैं क्योंकि सवदा ये सिद्धि नहीं रहा करता 

हैं। फिर पातको की वृद्धि होने पर यह प्रजा सुख-दुःखादि इनद से अभि- 

भूत होकर अत्यन्त आंत होजाती ह/६१।फिर द्रजा के दुःखादि के दवं से 
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बचने के लिये उन्होंने बड़े २ विशाल एवं सुदृढ़ वाक्ष , पर्वत, धान्वन एवं 
औदक दुर्गो को रचना कों थी तथा पुर खावंट आदि का भी निर्माण किया 
था । उन नगर-पुर और दुर्गों में यथारीति ग्रहों को रचना की थी कि 
जिनमें निवास करने से शीत एवं ताप आदि की बाधाओं का शमन हो 
जावे ॥६२-६३ 
` प्रतिहारमिमंकृत्वा शीतादेस्ताः प्रजाः पुनः । 
वात्तोपायंत्त:इचक़ ईस्तासिद्धिचकर्मजाम्‌ ॥:४ 
ब्रीहयशच यवाश्चेव गोधूमा अणवस्तिलाः । 
प्रिथंगूकोविदाराइच कोरदूषाः सचीनकाः ॥६५ 
माषा मुद्गा मसुराश्च निष्पावाः सकुलुत्थकाः । 
अढकाइचेव शणाः सप्तदश स्मृताः ॥६६ 
इत्येता ओषधीचान्तु ग्राम्याणां जातयो नृप । 
ओषध्यो यज्ञियाइचेवग्राम्यावन्याश्चतुद श ॥६७ 
ब्रीहयः सयवा माषा गोधूमा अणवस्तिलाः । 
प्रियंगू सप्तमा ह्य ता अष्टमास्तुकुलुत्थकाः ॥६८ 
दयामाकस्त्वथ नीवारो वतु लः सगवेधुकः । 
अथ वेणुयवा प्रोक्ता स्तद्वन्मकंटकानूप ॥६६ 
ग्राम्या वन्या स्मृताः ह्य ता औषध्यश्च चतुह शः । 
यज्ञनिष्पत्तये तद्वत्तथासां हेतुरुत्तम: ॥७० 
प्रजानन के द्वारा इस प्रकार से इन नगरों एवं दुर्गो की रचना 
हुईथी जिनसे शीतादि के दुःखों का प्रतिकार होजावे । आसनों की रचनां 
करने के परचातू प्रजानन ने अपने जीवनके निर्वाह के लिए कमं से उर न 


हाथों की सिद्धि के उपाय किये थे ॥६४। ब्रीहि, यव, गोधूम, अणु तिल, 
प्रियंगु, कोविदाह, कोरदूष, चीनक, मष, मुद्ग, मसूर, निष्पाव, कुलुत्थ, 
अढ़क, चणक ओर शण इन सत्रह घांयादिक की उत्पत्ति की थी।५५-६६। 
हे नृग ! ये सब जो ऊपर में बताये गये हैं वे ग्राम्य औषधियों की जातियाँ 
हैं । जो यज्ञीय ओर ग्राम्य ओषधियां हैं वे अन्य ओर चोदह होती है।६७। 


ब्रीहि, यव, माष, गोधूम, अणु, तिल, सातवां प्रियंगु और आठवां कुलुत्य, 
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इयामाक, नीवार, वत्त ल, गवेधुक,वेणुयव,मकेटक हे नुप! ये चौदह ओष- 
थियाँ ग्राम्य अर्थात्‌ गाँवों में पैदा होने वाली और बन्य अर्थात्‌ जंगलों में 
उत्पन्न होने वाली कुछ चोदह हैं। यज्ञों की सिद्धि के लिए इनकी समुत्पत्ति 
हुई थी और इन सवके उत्पन्न होने का उत्तम हेतु हैं ॥६८-७०॥ 
एताइच सहयज्ञेन प्रजानां कारण परम्‌ । 
परापरविद प्राज्ञास्ततो यज्ञानु वितन्वरे ॥७१ 
अहन्यहन्थनुष्ठान यज्ञानां पाथिवोत्तम । 
उपकारकर पू'सां क्रियमाणं फलथिनास्‌ ७२ 
येषाश्च कालसृष्टौऽसौपपाविन्दुर्महामते । 
मर्यादां स्थापयामास यथात्थानं यथागुणम्‌ ॥ “३ 
वर्णानामाश्रमानाच्च धर्मान्‌ धर्मभृतांवर । 
लोकांश्चसर्ववर्णानां सम्यग्‌धमाँनुपालिनाम्‌ ।७४ 
प्राजापत्यं बाह्मणानां स्मृतस्थानन्तु पाथिव । 
स्थानमंन्द्र क्षत्रियाणांसंग्रामेष्वनिवत्तिनास्‌ ॥७५ 
वेश्यानां मारुतस्थान स्वमंमनुदत्तिनाम्‌ । 
गान्धवं शूद्रजातीनां परिचर्यासु वत्ति नाम्‌ ॥७६ 
ये औषधियाँ यज्ञ के साथ प्रजाओं का परम कारण हैं । इसके 
अनन्तर परापर के वेत्ता प्राज्ञ पुरुष यज्ञो का विस्नार करते हैं ॥७१॥ हे 
पाथिवोत्तम । दिन प्रतिदिन यज्ञो का अनुष्ठान फलों के चाहने वाले पुरुषों 
को किया हुना भ्रत्यन्त उपकार करने वाला होता है ॥७ ॥ हे महामति 
वाले | जिन यज्ञों के फल को काल को सृष्टि में पूरा चन्द्रमा ने पात कर 
लिया था । यथा स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा की स्थापना की थो 
॥७३।- हे घमं के धारण करने वालों में परम श्रेष्ठ ! सब वर्णो और 
आश्रमों के घर्मो का और भली-मांति धर्म के अनुपालन करने व ले समस्त 
वर्णो' के लोकों का तथा ब्राह्मणों का प्राजापत्य का स्थान बताया गया है 
संग्रामोंमें नि्वतित न होते वाले क्षत्रियों का ऐन्द्र स्थान कहा गया है। ७ ३- 
४। अपने उचित धर्म के पालन करने वाले वैश्यो का मारुत स्थान है । 
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जो शूद्र वर्ण वाले पुरुष हैं और परिचर्या करने के अपने समुचित धम में 
वत मान रहते हैं उनका गान्धर्व स्थान बताया गया है।।७४-७६॥ 

अथान्यान्मानसानू पुत्रान्‌ सहृशानात्यनोऽसृजत्‌ । 

भृगु मांपुलहञ्चेवक्रतुम ङ्गिरसं तथा ॥७७ 

मरीचि दक्षमत्रिश्च वसिष्ठञ्चेव मानसान्‌ । 

तव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥७८ 

मनन्दनादयो ये च पूर्व सृष्टास्तु वेबसा. 

न ते लोकेष्त्रसज्जन्त निरपेक्षाः प्रजासु ते ॥७९ 

सर्वे ह्यागतविज्ञाना वीतरागा विमतुसराः। 

तेष्वेव निरपेक्षेषु लोकसृष्टौ महात्मनः ॥।८० 

ब्रह्मणोऽभुन्महान्‌ क्रोधस्त्रंलीक्यदहनक्षमः । 

तस्य क्रोधात्‌ समुद्भूतजालामालावदीपितं ॥८१ 

ब्रह्मणस्तु तदा ज्योति त्र॑लोक्यमखिलंदहत्‌ । 

कुटी कुटिलातस्यललाटात्क्रोधदी पितात्‌ ॥८२ 

` समुत्पन्नस्तदा रुद्रो मध्याहनकंसमप्रभः । 

अद्ध नारींनरवपु प्रचण्डोऽति शरी रवान्‌ ॥८३ 

विभजात्मा नमित्युकत्वा तंब्रह्मान्तदृदधेततः । 

तथोक्तोऽसोद्विधास्त्रीत्वंपुरुषत्वं तथाक रोत्‌ ।'८४ 

इसके अनन्तर ब्रह्माजी ने अण्ने ही सदृश मानस पुत्रों का सृजन 

किया था । वे मानस पुत्र जो कि मन से हो समुत्पन्न हुए थे भूगु-पुलह- 
क्रतु-अङ्गिरा-मरीचि-दक्षऽअत्रि ओर वसिष्ठ नाम वाले थे। पुराण में. 
निश्चय को प्राप्त हुए येनो ब्रह्मा ही थे ।७७-७५ब्रह्मा ने जो इनसे पहिले 


सनक-सनन्दन आदि का सृजन किया था उन्होने लोकों के सृजन करने का 
कार्य नहीं किया था क्योंकि वे सब प्रैजा की वृद्धि करने के कायं की अपेक्षा 
ही नहीं रत्ने थे।७९।ये सभी विज्ञान को प्राप्त करने वाले, वीतराग और 
मात्सर्ये से रहित थे । इस प्रकार से महात्मा ब्रह्मा के द्वारा लोकों की पृष्ट 
के कायं में इन सबके निरपेक्ष हो जाने पर ब्रह्मा जी को इस त्रिलोकी को 
'दर्घ कर देने में समर्थ महान्‌ क्रोब उत्पन्न हुआ था.भर उनके क्रोत्र से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कालपरिणाम वर्ण ] [ १७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जालः-माला को अवदीपित करने वाली ज्योति संमुतपश्न हुई थो।८०-८१। 
उस समय में समस्त त्र॑लोक्ल को दग्ध करने वाली ज्योति ब्रह्मा के कोध 


से अविभू'त हुई थी और क्रोध से दीपित उनके ललाट से भृखुटी टेढ़ी हो 
गई।८०।उंसी अवसर में मध्याहन के सूय के समान प्रमा वाले.रुद्र समुत्पन्न 
हुए थे । जिनका वपु अघंनारी ओर नर के स्वरूप वाला था वह परम 
प्रचण्ड शरीर घारी थे।८३। उनसे शरीर का विभाजन करो- ऐसा कह 
करके फिर ब्रह्मा उसी में अन्तहित हो गये थे । ऐसा कहे जाने पर इतने 
स्त्रीत्व और पुरुषत्व ये दो भाग कर दिये थे ॥५8॥ 


विभेद पुरुषत्वञ्च दशधा चेकधा च सा । 
सौभ्यासोम्यंस्तथारूपे शान्तेः स्त्रीत्वं चसप्रभुः ।। «५ 
बिभेद बहुधा चैव स्वरूपे रसितैः सितँः। 
ततो ब्रह्मा स्वयम्भूत पूर्व स्वायम्भुवंप्रभुम्‌ ॥८६ 
आत्मानमेव कृतवान्‌ प्राजापत्येमनु नृप । 
शतरूपाञ्च तां नारींतपीनिधूतकल्मषाम्‌ ८७ 
स्वायम्भुवो मनुर्नाम पत्नीवे जगृहे प्रभु: । 
तस्माच्च परुषादुदेवी शतरूपा व्यजातय ॥८= 
प्रियब्रतोत्तानपादप्रसूत्याक्रतिसंज्ञितम्‌ । 
ददौ प्रसूति दक्षाय आकति रुचयेपुरा ॥॥८९ 
प्रजापतिः स जग्राह तयोजंज्ञ स दक्षिणः। 
पत्रो यज्ञो महाभाग दम्पत्णोमिथुन ततः ॥६० 
यज्ञस्य दक्षिणायान्तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे। 
यामाइतिसमाख्यातादेवाः स्वायम्भुवेमनौ ॥६१ 

वह पुरुषत्व का जो स्गरूप था उसको दक्ष भागों में विभक्त करा 
दिया था तथा स्त्रीत्व के स्वरूप का एक ही माग रहा था किन्तु उप प्रभु 
ने स्त्रीत्व का बहुत से रूपों में विभेद बाला किया था । सौम्यों के साथ 
परम सौम्य, शांत रूप वालों के साथ अति शान्त,इस तरह से असित और 
स्वख्यो में भेद किया गया था । इसके अनन्वर ब्रह्मा स्वयं स्वायम्भुव मनु 
प्रभु के स्वरूप में हुए।८५-८६।ह नप | ब्रह्मा ने प्राजापत्य में अपने आपको 
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ही मनु किया था और तपश्चर्या से निघू त कल्मषों वाली उप्त नारी को 
शतरूपा बनाया था !।८७॥।प्रभु स्वायम्भृय मनु ने उस शतरूपा को पत्नी 
के रूप से ग्रहण किया । देवी शतरूपा ने उस स्वायम्मुव नामक पुरुष से 
प्रियन्नत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकूति नामों वाली सन्तति को जन्म 
ग्रहण कराया था । दक्ष प्रजापति के लिए प्रसूति को दिया था और रुचि 
को आकूति देदी ।८-८९। प्रजापति उसने उन दोनों में दक्षिण को जन्म 
दिया था । हे महाभाग ! दोनों दम्पत्ति से यज्ञ पुत्र और फिप एक मिथून 
हुआ था ।९०। यज्ञ के दक्षिणा में बारह पूत्र समुत्पन्न हुए थे । स्त्रायम्भुव 
मनु के समय में देवगण 'थामा'--इस नाम से हुए थे॥९१॥ 
समुद्र मन्थन प्रस्ताव तथा दुर्वासा का इन्द्र को शाप 
क्षीराब्धौ तु तथा लक्ष्मीः किलोत्पन्ना मया श्रुता । 
ख्यात्यां भृगोः समुत्पन्ना एतदाह कथं भवान्‌ ॥१ 
कथचदक्षदुहिता देहत्यक्तवतोशु भा । 
भेनायांगभसंभूतिमुमभायाजन्मएवच ॥२ 
किमथंदेवदेवेनपत्नीहेमवतीकृता । 
विरोधचाथदक्षेणभमंवांस्तुब्रवीतुमे॥ ३ 
इद च श्ुणुभूपालयत्ृष्टोऽहमिहत्वया । 
श्रीसंबंधोमयाप्येषश्च तआसीत्पितामहात्‌ ॥४ 
अत्रिपृत्रस्तु दुर्वासाः परिश्राम्यन्महीमिमासु । 
विद्याधरीकरेमालांहष्ट्वासागंन्धकींशुभास्‌ ॥५ 
याचयामासमेदेहिजटाजूठेकरोम्यहम्‌ । 
इतिनिद्याघरीतेतपृष्टासा ऋूविणातथा ॥६ 
वदौतस्ममुदायुक्ता तां मालांसतद।नुप । 
गुहीत्वासुचिरंकाल शिगोमालांबबघह ।।७ 
भीष्म पितामह ने कहा-मैंने ऐसा श्रवण किया है झि लक्ष्मी रीर 
सागर में समुत्पन्न हुई थीं । हे मगवन्‌!आपने यह कंसे कहा था कि लक्ष्मी 


भृगु से ख्याति में उत्पन्न हुई थी ।।१।॥। परम शुभ स्वरूप वाली प्रजापति 
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दक्ष की पुत्री गोरी ने अपने देह का त्याग क्यों किया था और फिर उसी 
मे मेनार के उदर में गर्भ स्थित होकर उमा के स्वरूप में जन्म ग्रहण क्यों 
किया था ? ।२। देवों के भी देव शिव ने हेमवती को.पुनः किसलिये पत्नी 
के स्वरूप में स्वीकार किया था । प्रजापति दक्ष के साथ शिव का वरोध 
किस कारण से हुआ था ? आप कृपाकर यह सब मुझे वतलाइये ॥३॥ ` 
पुलस्त्य मुनि ने कहा--हे भूपाल ! आपने जो कुछ इस समय मुझपे पूछा 
है उसका उत्तर अब आप श्रवण कीजिए । मैंने भी यह श्री का सम्बन्ध 
पितामह से सुना था ॥४॥ महदषि आंत्र के पुत्र दुर्वासा ऋषि इसी मही 
मण्डल में भ्रमण कर रहे थे उस समय में परम सुगन्थित और अत्यन्त 
सुन्दर माला को विद्याधरी के हाथ में देखकर उन्होंने विद्याधरी सेयाचना 
की थी कि इस माला को मुझको देदो,मैं इसको अपना जटाजूट में घारण 
करूँगा । इस प्रकार से उस ऋषि के द्वारा वह विद्याधरी पूछी गई (था 
॥५॥६॥ हे नुप ! उस विद्याधरी ने परम प्रसन्नता के साथ उस माला को 
ऋषि के लिये दे दिया था और उसे ग्रहण कर ऋषि ने बहुत समथ तक 
अपने शिर में बाँध लिया था ॥॥७॥ 

उन्मत्तप्रेतव द्विः श्योभमानोऽब्रवीदिदम्‌ । 

इयं विद्याधरीकस्या पीनोन्ततपयोधरा ।८ 

नोमालंकार-सोमाग्येयू क्तादृष्ाततोमनः । 

क्षोभमायातिमेचाद्यनाहंकामेविचक्षणः ॥& 

ब्रजामितावदब्यत्रसौ भाग्यं स्वप्रदर्शपन्‌ । 

एवमुक्त्वा सराजेंद्रपरिव भ्राममेदिन!म्‌ ॥१० 

ऐरावतसमारूढराजानत्रिदिवोकसाम्‌ | 

त्रैलोक्याधिपतिशक्रंत्राजमनंशचीपतिमु ॥६१ 

तामात्मशिरसोमालांश्रमदुन्मत्तषट्पदास्‌ । 

आदायामरराजायचिक्षेपोन्मत्तवन्मुनिः।।९२ 

गृहीत्वादेव राजेनमालासागजमूद् नि । 


मुक्तारराजसामालाकलासे जोह्लूवीय या ॥११ 
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मदांधकारिताक्षोऽक्षोगंधाध्राणेनवारणः । 
करेणादायचिक्षेपर्तामालांप्रृथिबीतले ॥ १४ 

उस अत्वन्त सुगन्ध सम्पन्न माला को अपने शिर की जटाओं में 
घाँधघकर वह ब्राह्मण परम शोमित होता हुआ एक उन्मत्त प्रेत की भाँति 
यह बोला करता था कि यह विद्याधरी कन्या पीन (परिपृष्ट) और ऊचे 
स्तनों वाली है। ६॥। यह कति शोमा और सौभाग्य से संयुक्त है। मैने 
इसको देखा है ओर तभी से मेरा मन मोक्ष को प्राप्त हो गया है तथा 
मैं काम कला में परम विचक्षण हूं ॥९॥ मैं अव अपने सोमाग्य का 
स्वयं प्रदर्शन करता हुआ अन्य स्थान में जाता हुँ । है राजेन्द्र. वह 
इस तरह से कहता हुआ इस मही मण्डल में भ्रमण किया करता था 
॥ १०॥ एक बार देवों के राजा, त्रिलोकी के अधिपात, शची के पति 
अजमान इन्द्र को ऐरावत नामक हाथी पर संस्थित उस ऋषि ने 


, देखा था ॥११॥ उस समय एक उन्मत्त की भांति उस मुनि ने उम अपन 


शिर की जटाओं में धारण की हुई माला को, जिसमें गन्ध - प्रमत्त भोरे 
लिपटे हुए थे, अपने शिर से उतार कर देवराज इन्द्र के पर फेंक दिया 
था ॥११॥ देवराज इन्द्र ने उस ताला को लेकर हाथी के मस्तक पर 
डाल दी थी और ऐरावत हाथी के मस्तक पर रहने वाली मुक्ता पर पड़ी 
हुई उस माला की ऐसी शोभा दिखाई दे रही थी जँसी कंलाश पवत पर 
गद्धा की सुषमा होती है ॥१३॥ मद से अन्धकार युक्त नेत्रों वाने तथा 
उस माला की परम सुन्दर सुगन्ध का घण करते हुए उस हाथी न 
अपनी सू'ड़ से उसे उतार कर पृथ्वी-तल में फेक दिया था ।।? ४॥ 

ततस्तुक्रोंधभगवा्‌ दुर्वासामुनिपुङ्गवः। 

राजेन्द्र देव राजानं क्र द्वरचेदमुवाचह ॥ १५ 

ऐइदरयमेवदुष्टात्मन्नतिस्तन्धोऽसिवासब। 

श्रियोधामस्नजंयस्मान्मदूत्ता न्नाभिनं दसि ॥ १६ 

त्र॑लोक्य श्री रतोमूढविनाशम्‌पयास्यति । 

मदुदत्ताभवतामालाक्षिप्तायस्मन्मही तले ।।१७ 

तस्मात्प्रणष्टलक्ष्मीकं त्रं लोक्यतेभविष्यति । 

यस्यसंजातकोपस्यभयमेति चराचरम्‌ ॥१८ 
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तमांत्वममिगर्वेणदेवराजायमन्पसे । 

महेद्रोवार ..स्कंधादवतीयंत्व रान्वितः ॥१६ 

प्रसादय मासमुनिदुर्वाशसमकल्मषम्‌ । 

प्रसाद्यमांनः सतदाप्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥९० 

नाहक्षमिष्येबहुनाकिमृक्ते नश तक्तो । 

इत्य वत्वाप्रययौविप्रोदेव राजोऽपितंपुनः ॥२१ 

हे राजेन्द्र | उस समय में साक्षात्‌ क्रोध के स्वरूप वाले, मुनि 

मण्डल में परम श्रेष्ठ भगवान्‌ दुर्वासा ऋषि ने देवराज इन्द्र से अत्यन्त 
क्र.द्ध होकर यह कहा था ॥१५॥ हे ईन्द्र | तुम अपने ऐश्वर्य चे मद से 
उन्मद्य हो रहे हो ओर अत्यन्त दुष्ट आत्मा वाले तुमको अपने इस विशाल 
वैभव से बहुत अधिक घमण्ड हो रहा है जिसके कारण से परम शोमा 
श्री से सम्पन्न मेरे द्वारा प्रदान. को हुई इस माला का तुभ अभिनन्दन 
नहीं कर रहे हो ।१६। मेरे द्वारा दी हुई इस माला को भापने तिरस्कार 
पूवंक भूमि पर डाल दिया है इसी कारण से प्रतीत होता है कि इस 
त्रैलोक्य की श्री में तुम इतने निरत हो गये हो कि तुमको कुछ भी सूझ 
नहीं रहा है। हे महामुढ़ ! मेरा शाप है कि तुम शीघ्र ही विनाश को 
प्राप्त हो जाओगे ।॥ १७।। अब तेरी यह त्रौ लोक्य की लक्ष्मी का सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य नष्ट हो जायगा । जिसके हृदय में उत्पन्न क्रोब से समस्त चराचर 
भयभीत हो जाया करता है उसी मुझ दुर्तासा ऋषि को, हे देवों के 
राजन्‌ ! अत्यन्त तढ़े हुए गर्व के कारण अपमानित करते हो । इस प्रकार 
के दुर्वासा ऋषि के क्रोध युक्त वचनों को सुनते हो देवराज इन्द्र बड़ी ही 
शीघ्रता से हाथी से नीचे उतर आये थे॥!८।१६। उस समय में 
कल्मष रहित मुनि को इन्द्र ने बहुत कुछ संस्तुतिकर प्रसन्न किया था । 
प्रणिपात पूर्व क संस्तवन करने से दुर्वासा प्रसन्न यो हो गये थे ।।२०॥ 
किन्तु वे कहने लगे हे शतक्रतो ! तुम चाहे जितना कहो और मुझसे अब 
अधिक प्रार्थना करने से कुछ भी लाम नहीं है क्योंकि मै तुमको क्षमा 
नहीं करूँग। । इतना कहकप विप्र दुर्वासा चले गये और फिर उनके 
पइचात्‌ इन्द्र भी चला गया था ॥२१॥। 

अर्ह्य रावतनागंप्रययावमरावतीम्‌ । 


“सशक्र भवनत्रयम्‌ ।!२२ 
ततः परभरतिनिश्षीकसश अवनत्रयम्‌ 
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नयज्ञा: संप्रवतंतेनतपस्यंतितापसा: । 

नचदादानिदीयते नष्ठप्रायमभूज्जगत्‌ ॥२३ 

एवमत्पंत निश्री केत्र लोक्येसत्ववजिते । 

देवान्प्रतिबलोद्योगंचक्र दतेयदानवाः ॥२४ 

बिजितास्त्रिदशादेत्ये रिद्राद्याः शरणणंययु । 

पितामहंमहाभागंहुताशनपुरोगमाः ।१२५ 

यथावत्कथितेदेवेत्र ह्याप्राहतथासुरान्‌ । 

क्षीरोदस्योत्तरकूलजगामसहितसुर। ॥२६ 

गत्वाजगादभगवानुवासुदेवंपितामहः । 

उत्तिष्ठविणोशो घ्र त्वदेवतानांहितकुरु ॥२७ 

त्वयाविनादावेस्तुजिता:सर्वेपुन: । 

इत्युक्तःपूडरोकाक्षः पुरुषःपुरुषोत्तमः ॥२५ 

देवराज इन्द्रअपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अमरावती को 

चले गये थे । तभी से लेकर इन्द्रके सहित तीनों भुवन श्री हीन होगे थे 
॥२२॥ तमी से ऐसा होगया कि न तो कहीं पर भी कोई यज्ञादि क्रिये 


जाते हैं और न तापस वर्ग किसी प्रकार की तपश्चर्या ही किया करते 
हैं न काई दान दिये जाते हैं ।सम्पुणं जगत्‌ नष्ट प्राय,सा हो गया था।२३। 
जब इस रीति से यह त्रं लोक्य सत्व से रहित और अत्यन्त ही श्रीहीन हो 
गया तो तसमें उस समय देत्य-दानवों ने अच्छा अवसर देखा ओर देवगण 
के प्रति अपने बल का प्रयोग करने लगे थे ॥२४॥ दैत्यों ने इन्द्राढि समस्त 


देवगण को अंपने चल-पराक्रम से जीत लिया था | उस समय में इरद्रादि 
देवों ने अग्नि को आगे करके महानु भाग वाले पितामह की शरण को 
ग्रहण किया था ।। २५॥ देवों ने अपनी सारी गाथा ठीक ठीक 
सुनादी तो उस समय में प्रह्माजी ने देवों से कहा और सुरों के सहित 
स्वयं क्षीर सागर के उत्तर को ओर तट पर चले गये थे ॥<६॥ 
वहाँ पहुंच कर भगवान्‌ पिता मह ने वासुदेव से प्रार्थना की थी कि 
है विष्णुदेव ! आप अत्र शीघ्र ही शेष शय्या से उठिये और देवगण 
का हित-सम्पादन करिये ।।२६।। हे मंगवन्‌ ! आपकी सहायता के विना 
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य समस्त देवगण वार-वार दातवों के हारा पराजित कर दिये गये हैं। 
इस तरह से ब्रह्मादि के द्वारा प्रार्थना {की गई तो परम पुरुष भगवान्‌ 
पुण्डरीक के सहश नेत्रों वाले पुरुषोत्तम प्रभु ने यह श्रवण किया ।।२८॥ 
` अपूर्वरूप संस्थानान्हृष्ट,वादेवानुवानुवाचह्‌ । 
तेजसोभवतांदेवाः करिष्याम्युस्युपवृ हणम्‌ ॥२६ 
वदाम्यहंय त्क्रियतांभवद्भिस्तदिदसुराः । 
आनीयसहिताद त्ये: क्षी राब्धोकलौषधीः ।।;० 
मंथानंमंदरंकृत्वानेत्र कृत्वाचवासुकिम्‌ । 
मथ्यताममृतंदेवाः सहाये मय्यवस्थिते ॥३१ 
सामपू्वंचद तेयांस्तत्रसम्भाष्यक्मे णि । 
समानफलभोक्ता रोयूयंचात्रमविष्यथ ॥२२ 
मथ्यमानेचतत्राव्धोयत्पमृत्पद्यते$मृतम्‌ । 
तत्पानादबलिनोयूयममराः संभविष्यय ॥३३ 
तरथैवाहंकरिष्यामियथात्रिदशविद्विषः । 
नप्राप्स्यंत्यमृतदेवाः केवलक्लेशभागिनः ॥ ४ 
इत्युक्तादेव देवेनसर्वएवदतःसुरःः । 


संधानमसुरैः कृत्वायत्नवन्तोऽप्रतेभवत्‌ ॥३५ 
उप्त समय में एक अपूर्व रूप और संस्थान वाले देवताओं को देख 


कर भगवान्‌ विष्णु ने उन देवों से कहा--हे देवगण ! मैं आप सबको 
अपने तेज से उपबृ हित कर दूंगा ॥२९॥ मैं इस समय जो आपको 
वतलाता हुँ बह आप लोग करें । आप समस्त देवगण देत्यों को भी साथ 
में लेकर इस क्षीर समुद्र में सकलोसधिर्या लाओ और मन्दर पर्वेत को 
मन्थान बनाकर तथा वातुकि सपेराज को उसकी नेवी(म॑थन करने वाली 


डोर) बनाकर इस सागर से मन्थन कर अत को प्राप्त करो । इस 
महान्‌ कार्यं की सफलता प्राप्त करने में मैं आपकी पूर्णतया करने वाला 


रहुँगा ॥ ३०॥। ३१॥ उन देत्णों को शास्तिपूवंक समझा दो कि इस 
महान्‌ उद्योग के करने पर जो मी इसका सुफल सम्भ्राप्त होगा उसको 
हम और आप सब समान रूप से भौगेगे ॥ ३२॥ इस समुद्र 
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मन्थन करने के कर्म के मध्य में इससे जो अमृत की उत्पत्ति होगी उसके 
पग्न करने से आप समस्त देवगण महान्‌ बल सम्पन्न हो जाओगे ॥३३॥ 
मैं उस अमृत-पान के अवसर पर कुछ ऐसी क्रिया कर दूगा फि आप 
लोगों के विद्ठषो दैत्य उस अमृत को प्राप्त नहीं कर सकेंगे ओर हे 
देयगण ! वे समस्त दैत्य जोग सागर-मन्थन में किये जाने वाले क्लेश 
एवं परिश्रम के ही भागीदार रह जायेंगे ॥२४॥ इस प्रकार से देवों के 
भी देव विष्णु भगवान्‌ के द्वारा कहे जाने पर तभी से सब देवताओं ने 
आकर असुरो के साथ सलाह एवं मेल-जोल की बात-चीत करके अमृत 
के निकालने के प्रयत्न में सब संलग्न हो गये थे ॥३०५॥ 

सर्वोषधी: समानीयदेवदेतेयदानवाः । 

क्षिप्त्वाक्षी राब्धिपयसिशरदश्रामलत्विषि ॥३६ 

मंथानमंदरंकृत्वानेत्र कृत्वानवासुकिस्‌ । 

ततो तथितुमारब्धा राजेंद्रतरसाभृतस्‌ ॥३७ | 

विबुधाःसहिताः सर्वयतःपुच्छतततः स्थिताः । 

विष्णृनावासुके देत्याःपुवकायनिवेशिताः ॥।३८ 

तेतस्यप्राणवातेनवहिननाचहतत्विषः । 

निस्तेजसोऽसुराःसवेबभुबुरम र्यते ॥३& 

तेनेवमुखनि:इवासवायुनाधवलाहकेः । 

पृच्छप्रदेशेवर्षदिभस्तदाप्ययिताःसुरा: ॥४० 

क्षीरोदमध्येभगवानुब्रह्माबिदांवर: । 

महादेवोमहातेजा विष्णपृष्ठनिवासिनौ ॥४१ 

बाहुभ्यां नंदर गृह्मपद्रमवत्सपर तप: । 

ऽ्यृङ्खले चतदाकृत्व।गृहीत्वामंदराचलम्‌ 

समस्त देव-देत्य भौर दानवी ने सवॉषधियाँ एकत्रित की थीं और 

उन्हें शरद काल. के आकाश के समान निर्मल कान्ति वाले क्षीर सागर 
के जल में डाल दिया था ॥३६॥ हे राजेन्द्र उन सवने मन्दराचल को 
मन्थान बनाया ओर वामुकि को मन्थन करने की नेत्री बनाकर बड़े वेग 
और जोश के साथ सभी देव दानव अमृत प्राप्तिके लिये मन्थन करने लगे 
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थे ।३७। हितसे युक्त समस्त देवता लोग जिधर वासुकि के पूछ थी उत्र! 
की ओर स्थित होगये थे ओर भगवान्‌ विष्णुने दैत्योंको वासूकिके पूर्वका । 
अर्थात्‌ मुखकी ओर खड़ा कर दिया था। ८। वे सब देत्यगण वासुकि सप 
की अयुण्ड। इवासो से और वहिनसे क्षीण कान्ति वाले होगये थे । हेअमर 
द्य'ति वाले । वे समी असुरगण उस समय निस्तेज हो गये थे ।३६। उस 
समय में वासुकि सर्पे के मुख से निसृत वायु से पूछ की ओर दषंने नाले 
मेघों से सुरगण अच्छी तरह तृप्त हो रहे थे अर्थात्‌ देवों का श्रम झान्तहो 
रहा था ॥४०॥ उस क्षीर सागर के मध्य में ब्रह्म वेत्ताओं में परम श्रेष्ठ 
ब्रह्माजी थे । महान्‌ देव और महातेज वाले विष्ण पृष्ठ निवासी थे ।४४। 
उस परन्तप ने दोनों बाहुओं से उस मन्दराचल को पद्म की माँति ग्रहण 
कर लिया था ओर दोनों बाहुओं को श्ुखंला बनाकर मन्दर गिरि का 
अहण किया था ॥४२॥ 


देवानांदानवानःंचबलमध्येव्यवस्थितः । 

क्षी रोमध्येभगवान्कू्म रूपी स्वयं हरः :।४३ 
अन्येनतेजसादेवानुपवृ' हितवार्न्हार: । ` 
मध्यमानेततस्तस्मिनुक्षी राब्धीदेवदानवेः ४४ 
हँविर्घान्यभवत्पुर्व॑सुरभिः सुरपूजिता । 

जग्ममु दंतदादेवादानवाश्चमहा मते ॥४५ 
व्याक्षिप्तचेतस सर्वेबभूभुस्तिमितेक्षणाः। 
किमेतदितिसिद्धानांदिविचितयतांतदा ।।४६ 


चभुववारुणीदेबीमदाघूणितलोचना । 
कुतावरत्ताततस्तस्मास्प्ररखलतीपतेपदे ॥४७ 


एकवस्त्रा मुक्तकेशी रक्तांतस्तब्धलोचना । 
अइवलप्रदादेवीमांवागृहणन्तुदातवाः ॥।४८ 

अशुचिवारुणीं त्चात्यक्तत्रतस्तदासुराः । 
जगृहुस्तांतदादैत्याग्रहणान्तसुराभवत्‌ ॥४९ 

देवों और दानवों के बल के मध्य में विशेष रूप से अवस्थित क्षोर 


खाग>के बीचमें मयवानू हरि स्वयं कूर्म रूपमें स्थित भरे ।४३।इमके अनस्दर 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


iti j tion Chennai and eG ॥ ४0 i घ पर 
६६ DBE by Arya Samaj Foundati if द्‌ पुर एण 


देवों भौर दानवोंके द्वारा उस क्षौर सांगरके मन्थन किये जाने पर भगवान्‌ 
हरि ने अन्य तेजसे देवों को वृ हित किया था ।४४। सुरों के द्वारा पूजित 
हुई सुरभि पुवमें हविर्घानी हुई थी । हे महामति वाले! उस समय देवगण 
ओर दानवगण सब परम प्रशन्नता को प्राप्त हुए थे ।४५। सव व्याक्षिप्त 
चित्त वाले ओर स्तिमित नेत्रों वाले होगये थे । ऐसा देखकर दिविलो में 
उस अवसर पर यह क्या कारण है-ऐसा सिद्ध पुरुष चिन्तन करने लगे थे 
।४६। फिर उससे भ्रमरो से सम्पन्न तथा मद से घृणित नेत्रों वाली और 
कदम २ पर गिरती-पड़ती हुई वारुणी देवी प्रकट हुई थी ।४७' एक वस्त्र 
धारण करने वाली,केशों को खोलेहुए तथा रक्त और अन्दर में स्तब्ध नेश 
वाली वह देवी यह कह रही थी कि हे दानवो! आप लोग मुझे ग्ररण करो 
मैं बल प्रदान करने वाली हुं ।४५। देवगण ने उस वारुणी को अपअ 
समझकर त्याग दिया था ओर देत्योने उस अवसर पर उसको ग्रहण किया 
था उसके ग्रहण करते ही वह अन्त में सुरा बन गई थी ।।४६।, 
मंथनेपारिजातौऽभूद्देवश्रीनन्इनोद्र मः । । 
रूपोदाय्यंगुणोपेतास्ततरचाप्सरसांगणा: ॥१० 
षष्ठिकोट्यस्तदाजातास्सायान्या रेवदान बै: । 
सर्वास्ता:कृतपुर्वास्तुसा मःन्थाः पुण्यकम' णा ।।५१ 
ततः शीतांसुरभवदुदेवानांप्री तिदायक: |. 
यथाचेशंकरोदेवोजटाभूषणकृन्मम ॥५२ 
भविष्यतिनसदेहोगृहीतोश्यंमयाशशी । 
अनुमेनेचतंत्रह्मा भूषणायहरस्यतु ॥ १३ 
ततोविषंसमुत्पन्नंकालकूटंभयावहम्‌ । 
तेनचेवा दितास्सवेंदानवा: सहदैवते: ५४ 
महादेवेनतत्पीतंविषंगृह्ययहच्छया । 
तस्यपानान्नी लकठस्तदाजातोमहेशवरः ॥५५ 
पीतावशेनागास्तुक्षी राब्धेस्तुसमुत्यितम्‌ । 
ततोधन्वतरिजातःशवेताँ अरधनः (वयम्‌ ॥५६ 
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समुद्र मंथन करने में देव श्री नन्दन त्रम पारिजःत प्रर्ट हुआ था 
इसके भनन्तर रूप ओर उदारता से संयूक्त अप्सराओं के भभू; पिकले : 
।५। उस समय में वे साठ करोड़ उत्पन्न हुई थी जो देव दानवों के | , 
सामान्य होगई थीं । वे सब कृतपूर्वा अर्थात्‌ पूर्वमें ही की हुई थोंओर पुण्य 


कमं के द्वारा सामान्य होगई थी ।५१। इसके अनन्तर शीतांशु (चन्द्रमा | 
हुआ था जो कि देवगण को प्रीति के प्रदान करने वाला था। उस 
चन्द्र को भगवात्‌ शङ्कुरदेव ने माँग लिया था कि यह मेरी जटाओं को 
विभूषित करने वाला भूषण बन जायगा ।५२। यह मेरे शिर को अलंकृत 
करने वाला होगा-इसमें कुछ मी सन्देह नीं है। अतएव इस चन्द्र को 
मैंने ग्रहण कर लिया है। यह चन्द्रमा भगवान्‌ शिव की जटाओं का भूषण 


हो जावे इसका समर्थन ब्रह्माजी ने भी कर दिया था।५१३। इसके इच त्‌ 
फिर उस भन्थन किये जाने वाले समुद्र से महान्‌ भय को देने वाला 


कालकूट को उत्पत्ति हुई थी । उस कालकूट महाविष से देवगण के महित 
समस्त दानव भी आदित अर्थात्‌ दुःखित हो गये थे ।५४। उस समय में 


सबको परम समुत्पीडित एवम्‌ बेचैन देखकर मह'देव ने उन सबकी चिन्ता 
एवम्‌ व्यथा को निवारण करनेके लिए अपनी ही इच्छासे ग्रहण कर उसका 


यान कर लिया था । उसको पीकर कण्ठ में ही घारण किए रहने से उसी 
समय से महेश्वर नोले कण्ठ वाले होगये थे ।५५। शिव के पीने के समय 


जो कुछ थोड़ा भाग इधर-उधर रह गया था उसकर पान नागो ने कर 
लिया था, इसके उपरान्त उस क्षीरसागर से समुत्यित स्वयं श्वेत चर्ण के 
चस्त्र धारण किए हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि हुए थे ॥५६॥ 
बिश्रत्कमंडलु पूर्णममृतस्यसमुत्थितः । 
तनःस्वस्थमनस्कास्तेवेद्य राजस्यदर्शंनात्‌ ।।५७ 
ततश्चाश्वः समुत्पन्नोनायर्चेरावतस्त॒था । 
ततः स्फुरत्कांत मतिविकासिकमलेस्थिता ॥१५ 
श्रीदुदंबीपयसस्तस्म!दुत्थिताधुतपंकजा । 
तांतुष्टुबुमुं दायुक्ता: श्रीसूक्त नमहर्षयः । ५९ 
विश्वावसुमुखास्तस्यगन्धर्वा पुरतोजगु! । 


घृताचीप्रमुख।स्तत्रननतुश्चाप्स सेगणाः ॥६० 
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गंगाद्याः सरितस्तोयैः स्तानार्थमुपतरिथिरे । 

दिगाजाहेपपात्रस्थमादाय विमलंजलस्‌ ६१ 

त्रापथांचक्िरेदेवीं सवंलोकमहेइवरीम्‌ । 

क्षरोदस्तु स्वयंतस्ये मालामम्लानपंकजाम्‌ ।॥।६२ 

ददौविभुषणान्यगे विश्वकर्मांचका रह : 

दिव्यमाल्यांवरधरां स्नातां भूषणभूषिताम्‌ ।:६३ 

भगवानु घन्वन्तरि अमृत से भरे हुए एक कमण्डलु को हाथ में ग्रहण 
करते हुए ही समुद्र से उठकर प्रकट हुए थे । तब तो वहाँ समी लागों ने 
भगदाच्‌ वैद्यराज का दशन किया था ओर सबके मन को स्वस्थता एव 


शान्ति प्राप्त हुई थी ॥५७॥इसके बाद में एक अश्व भौर ऐरावत हाथी 
प्रकट हुए थ । फिर स्फुरित कान्ति वाली तथा मति से युक्त ओर विकसित 


कमल में स्थित हाथ में कमल पुष्प घारण किये हुए उस सागर से श्रीदेवी 


उत्पित हुई थी । महषिगण ने श्रीसूक्त फे द्वारा परम प्रसन्न होन हुए उअ 
देवी का स्तवन किया था ॥५८-५९॥।श्री देवी के आगे समस्त गन्धर्वो ने 


जिनमें वश्वावसु प्रमुखथे उसका यशोगान किया था । घृताची नाम वाली 
जिनकी शिरोमणि नेता थी, ऐसी सत्र अप्सराओंने श्रीदेवी के सामने नृत्य 
किया था।६०।गङ्का आदि सरिताएं अपने जल से देवीका स्नान कराने के 
लिए उपस्थित हुई थी । दिशाओं में रहने वाले गर्जो ने सुवणं के बड़े-बड़े 
कलशोंमें वह परम विलम तीर्थोका जल भरकर सम्पूणं लोकोंको तहेश्व री 


घीथेवी का स्नान कराया था । क्षीरसागर ने स्वयं अम्लान अमलोकी माला 
लेकर उस महालक्ष्मी देवी को समपित की थी । अंगों में अन्य समस्त 


भषणों के द्वारा विश्वकर्मा ने उस देवीको स्वलंकृत किया था । उस समय 

वह देवी परमोत्तम माला और अत्यन्त दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्नान 

करने के पदचात्‌ भूषणों से विभूषित होगई थी ॥६१-६३॥ 
इन्द्राद्याइचामरगणा बिद्याधरमहोरगाः । 
दानवाश्‍चमहादंत्या राक्षसाः सहः गुह्यकः ।। ६४ 
कन्यामभिलषन्तिस्म ततो ब्रह्माउवाचह। 


वासुदेव त्वमेवैनामयदत्तां गृड़ण वे ॥६५ 
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तुष्टोऽह' भवतस्तावदलोल्येनेहकमेणा ।।६६ 
सातुश्रीब्रह्माणाप्रोक्तादेविगच्छस्व केशवम्‌ । 
मयादत्त प्तिप्राप्यमोदस्वशाइवतीः सम! ॥६७ 
डदवेगंचपरजग्मुदंत्याविष्णुपर।ङ मुखाः। ` 
त्यक्तास्तुद।नवाललक्ष्म्यातिप्रचित्ति तुरोगमाः ।।६८ 
ततस्तेजगृहुर्दःथाघन्वन्तरिकरस्थितम । 
अमृतंतन्सहावीरर्याद्दत्याः पापसमन्विता: ॥६९ 
माययालोभयित्वातु वष्णु: स्त्रोरूपस्यसंश्रयः । 
आगत्यदानवान्प्राह दीयतांमेकमंडलुः ॥७० 
उस परम दिव्य स्वरूप वाली कन्या को प्राप्त करने की अमिलापा 
इन्द्र आदि देवगण, डिद्याधर, महोरग. दानव, महादेत्य और गृह्याकों के 
सहित राक्षस समो लोग कर रहे थे ॥६४॥ इनक उपरान्त ब्रह्माजी न 
बह्र'-हे वासुदेव ! मेरे द्वारा समपित इस कन्या लक्ष्मीदेवी को आप ही 
ग्र ण कीजिए ॥६१॥ मैंने सभी इन देवों और दानवों से निषेध कर दिया 
डु अर्थात्‌ मैं इनर किसी को भी इसे देना नहीं चाहता हुं । मेरा मन तो 
आपके परम शान्त स्वमाव से परम सन्तुष्ट है। अतः इस ग्रहण करने के 
लिए आप ही योग्य वर हैं ॥६६॥ ब्रह्माजी ने उस श्रीदेवी से कहः-हे 
देवि ! तुम भगवान्‌ केशव के समीप में जाओ । मेरे द्वारा दी हुईं तुम 
+गवःन्‌ जैसा पति प्राप्त करके बहुत से न तक मुदित रहो ॥६७।।यह 
देखकर पिष्णु से पराडः मुख रहने वाले देत्योंके हृदय में बड़ा उढ श उत्पन्न 
हुआ था । विप्रचित्ति जिनमें प्रधान था वे समस्त दानव लक्ष्मी के द्वारा 
परित्यक्त कर दिये गये थे.. ॥६८॥ इसके पश्चात उन समस्त दत्या न 
भगवान्‌ घन्वन्तरि के हाथ में जो अमृत से परियरर्ण कलश जा उसे लेलिया 
था क्योंकि दैत्यगण तो महान्‌ बलशाली थे ओर पाप कर्म से युक्त म थे 
।६९। परम सुन्दरी स्त्री का स्वरूप घारण करने वाल मगदाच्‌ विष्णु न 
अपनी भुवन मोहिनी माया से उन देत्यों को प्रलोमर दिया था ।. मोहिनी. 
वहाँ आकर उन दानवों से कहाकि आप सब लोग एक मण्डल बनाकर 
। थत हो जाओ और इत अवृत्त $ मण्डल को मुझे दे दो ॥४०॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


डळ ? ` बुढ्मपुराष 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
युष्माकंव-.गाभूस्वास्थास्या मिभवतांगृहे । 
टांहष्टारूपसम्पन्ञांना रीत्रैलोक्यसुन्दरीम्‌ ।। ऽ ९ 
प्रार्थयानास्सुवपुष'लो मोपहत चेतसः । 
दत्त्वाऽमृततदातस्येततोऽपश्यन्त तेऽग्रतः ।७२ 
दानवेम्यस्तदादायदेवेभ्यः प्रददेऽमृतम्‌ । 
तृतः वपु: सुरगणाः शक्राद्यास्तत्त दाम्रुतम्‌ ।३७३ 
उद्यतायुधनि स्त्रिशा देत्यांस्तांस्ते समभ्युः 
पेतेऽपृते च बलिभिजितादेत्यचमूस्ततः ।।७४ 
बध्यमानादिशोभेजुः वातालंविविशुश्च ते । 
ततो देवा मुदा युक्ता: राखचक्रगदाधरस्‌ ॥७५ 
प्रणिपत्ययथापूर्वं प्रययुस्तेत्रिवि्टपम्‌ । 
ततः प्रभृतितेभ,षम स्त्रीलोलादानवाभवन्‌ ॥ १६ 
मोहिनी ने दैत्यों से कहा-फिर मैं आप लोगों के वशीभूत होकर 
आपकेही घर में रह जाऊंगी । इस वात को सुनकर उस अति सुन्दरतासे 
सम्पन्न और त्रिलोकी में ऐसी एक ही परमोत्क्ष्ट रूप वाली उस नारी को? 
देखकर लोम से उपहृत चित्त वाले देत्यगण उसके सुन्दर शरीर का उपभोग 
करने की प्रार्थना करते हुए उस अमृत के कलश्चको उसे देकर उसके सामने 
देखने लगे थे ॥७१-५२।। उस मोहनी ने दानगो से वह अमृत का कलश 
लेकर उस अमृत को देवताओं को पिला दिया था और तमी से सुशगण 
इन्द्र आदि सब अमर शरीर वाले होकर निस्त्रिश एवमु आयुधों से संयुत 
होकर उन दैत्यों से युद्ध करने को समुद्यत होगये थे । अमृत पान करके 
अत्यन्त बलवान देयों ने दैत्यों की सेना पर विजय प्राप्त करली थी ॥७३- 
७४।देत्यगण वघ्यमान होकर दिशाओं में भाग गये थे और डरकर पा शाल 
में प्रवेश कर गये थे । इसके पइचात्‌ देवंगण ने आनन्द से युक्तहोकर शव 
चक्र ओर गदा को धारण करने वाले भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम क्रियो या 
भौर फिर वे सब देवलोक (स्वगं) को चले गये ते तमी से लेकर हे 
5 भीष्म ! दानकाण रित्रयों के लिए चंचल हो गये थे ।।७५-७६।। 
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|) यज्ञ विध्चस कथ।नक ॥। 


कथंसती दक्षसुतादहत्यक्तवतीशुभा 

दक्षयज्ञस्तुरुद्ध णविध्वस्तः केनढेठूना ॥१ 

एतन्मेकौतुकंब्रह्मन्कथंदेवोमहेव र: । 

जगामाथक्रोधनशत्रिपु रारिम हायशा: ॥२ 

गंगाद्वारेपुराभीष्मदक्षोयन्नमथारभत्‌ । 

तत्रदेवासुरगण।ः पतरोऽथमह यः॥३ 

समाजण्मुमु दायुक्ताः सवे देव सवासवाः । 

नागायक्षाः सुपर्णारचत्री रूदोषधर स्तथा ॥४ 

कर्यपोभगवानत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ! 

प्रचेतसोंगिराइचैववशिष्ठश्चमहातपाः ॥॥५ 

तत्रवेमींसमांकृत्वाच तर्होत्रंन्यवेशयत्‌ । 

होताचसिष्ठस्तत्रासी दगिराध्वयु सत्तमः ॥६ | 

भीष्म पितामह ने कहा-परम शुभ दक्ष की पूत्रो सते ने झपने देह 
का त्याग क्यों किया था ?और किस कारण से भगवान्‌ रुद्रने दक्ष के «जै 
का विध्वस क्रिया था ? ॥ ॥हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे हृदय में इस बात का बड़ा 
कौतूहल है कि महान यश वाले त्रिपुरारि महेश्वर देव क्रोधसे वशीभूत हो 
गये थे॥२॥ पुलस्त्य महर्षि ने कहा-पहिले गङ्गा के द्वार पर प्रजापति 
दक्ष ने यज्ञ का आरम्भ किया शा । वहाँ पर सुरगण देव, पितर, महषि 


और इन्द्र के सहित समस्त देवता,नाग, यक्ष,सुर्पण, वोरुद तथा >ीषधियाँ 
समी थासन्द से युक्त हुए आये थे ॥६-४॥ कश्यप, भगवान्‌, अत्नि,पुल स्त्य 


येथे 
पृलह, कृतु प्रचेतस,अङ्गिरा और महान्र तपस्वी वशिष्ठ सभी वहाँ आये 
॥५॥ बहा पर वेदी समान बनाकर चातुर्होत्र को सन्निवेशित किया था । 


उस यज्ञ में वशिष्ठ महृषि तो होते थे और अध्वयुओ में श्रेष्ठ उ ङ्गिर( 
ऋषि अध्वयू थे ॥६॥ 

बृहस्पति रथोगातान्रह्मावैनार्दस्तथा । 

यज्ञकर्माप्रवृत्तौ तु हूयमानेषु चाग्निषु ॥५ 
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आगतावसवः सर्व आदित्याद्वादशेवतु । 

अश्विनौमरुतशचै वमनवइचचतुदंशः ॥५ 

एवयज्ञे प्रवृत्त तुहुयमानेघुचाग्निषु । 

विभूतितपांरांतन्त्र भक्ष्य भोज्य कृतांशुभाम्‌ ॥'& 

आलोवयसवबंनोभूमिसमंतादशयो जनम्‌ । 

महाबेदीकृतातत्रसर्वस्तत्र3मन्वितंः ।॥१० 

सर्वान्‌देवानशक्रमुख्यान्यज्ञ दृष्टासती शुभा । 

तदानुनयंवाक्यरप्रजापतिमभःषत ॥ ११ 

ऐरावतसमारूढी देवराज: शतक्रतुः । 

पत्त्याशच्यासह!यातः कृताजास: रातक्रत: ॥॥१२ 

प'पानांयोयमयिताधर्मेणाधमिणां प्रभु: । 

पत्न्याधूमोणंया साधमिहायातः सद्दश्यते ॥१३ 

यज्ञ क्रमे के प्रवृत्त होने पर अग्नि के हवन किये जाने में वृद्रस्प'त 
बर्मा और नारद उग्दाता हुए थे ॥७॥। उस यज्ञ में समस्त वसुगण और 
बारहों अ दित्य भी आये थे । अश्विनीकुमार, मरुदृगण ओर चौदह मनु 
उपस्थित हुए थे ॥८। इत प्रकार से उस यज्ञ के प्रवृत्त होते पर अर्थात्‌ 
यज्ञ के कारणो का आरम्भ किये जाने पर तथ' अगिन में हवन किये जाने 
पर वहाँ मक्ष्य-भाज्य पदार्थों के एकत्रित होने से परम शुम उस विभूति 
को देखकर ओर सवं ओर दशगोजन भूमि में एक महादेवी की रचना बह 
समागत सब्रके द्वारा की गई थी और इन्द्रादि प्रधान समस्त देवगण वहां 


उपस्थित थे इपको देखकर वह सती देवी अपने पिता दक्ष प्रजापति से 
विनय पूर्वक बोली थी । सउ़ी ने कहा-यहाँ पर देवर।ज शतक्रतु ऐ.वत 


पर सवार हुए अपनी पत्नी शची के साथ आयेहुए हैं औरनिवास वनाकर 


ठहरे हुए हैं। जो पापियों को दण्ड देने वाला है और अधमं करने वालों 
को अधमं के द्वारा शासन करने का स्वामी यमराज है वह मी धूमार्णा 


पत्नी के सहित यहाँ पर आये हुए दिखलाई दे रहें हैं ॥६-१३॥ 
पुण्याराजषंयरचे वपृथिव्यांयेचपाथिवा: । 
वर्णाइचाश्रमिण "व .वॅकमंकारिण: ॥१४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दक्ष यज्ञ विघ्च न वथानक ' [ ७३ 
Digitized by ‘ya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
किमत्रबहुनोक्त नब्राह्मी स @रिहागता। । 
भगिन्योभागिनेयाइचभगिनीपतयरित्तरमे ॥ (५ 
स्वभार्याहिताः सर्वेसपूत्रास्सहबांधवाः । 
त्वयासर्माचताः सर्वेदानपरिहै: । १६ 
आसंत्रणामत्रितानांसर्वेबांमाननाकुता । 
एक एवात्र भगवान्पतिमं न समागतः ॥१७ 
विनातेनत्विदंसर्वशून्यवत्मतिभामिमे । 
मन्येचाहतु भवता पतिवे न निमंत्रित: ॥ १८ 
विस्मृतस्ते भवेन्नूनं शसतु सवं शसतु मे भवान्‌ ॥१९ 
तस्य।स्तदुक्त वचन श्र्‌ त्वा दक्ष प्रजापतिः ॥२० 
पतिस्तेहसमायुक्तांप्राणेभ्योऽपिगरीयसीम्‌ , 
अङ्कुमा रोप्यतांवालांसाध्वींपतिपरायणाम ॥२१ 
पतिव्रतांमहाभागांपतिप्रियहितेविणोम्‌ । 
प्राहगंभःरभावेन श्वुणुबत्ते ययातधम्‌ ॥ २२ 
परम पवित्र पुण्यमय राजपि लोग ओर पृथ्वी में जो पार्थिव अर्थात्‌ 

राजालोग हैं । वर्णाश्रमी भौर मब कमं करनेवाले थे वहाँ यज्ञमें उ५६थत 

थे'१४।यहा पर अधिक क्या कहा जावे यहाँ तो स री ब्रह्मो सृष्टि ही आ 

गई हे । बहिन-मानजे,ये भगिनी के पतिगण अपनी भार्थाओंके साथ आये 

हैं। अपने पुत्र-पौत्रादि समस्त बान्धवगण के सहित सभी लोग आये हुयेहुँ 
और आपने इनक्षमी का दःन-मान एव परिग्रहोंक द्वारा मली भांति स्वागत 
सत्कार किया ।१५-१६। आमण प्रेषित कर निगन्त्रित किये हुए सत्रका 
सम्मान आपने झिया है ' इस यज्ञ में सभी लोग त्रिद्यम'न हें अगर नहीं हैं 
तो केवल एक नेरे स्वामी मगत्रानु शिव ही नहीं भये हूँ ।१७ उप्तके बिना 
मुझे आपका यह महान्‌ प्रमारोहं भी बिल्कुल सूना प्रतीत हो रहः है मैं 
ऐका ख्याल करती हुँ कि आपनेमेरे पतिदेव कोथहाँ इस यज्ञ में निमन्त्रित 
ही नहीं किया है । संमव है आपको उनको निमन्त्रण देने का विस्मरण 

(भूल) हो गया है । आप मुझे यह सब साफ-साफ बता दीजिये। पुलस्त्य 

मुनि ने कहा--उस अपनी पुत्री सती देवी के इत बहे हुए बचतों का 

प्रजापति दक्ष ने श्रवण किया था ।१ -९ ॥ 
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येनाद्यक्रारणेनेहति-ते न निम त्रियः। 

कपालपात्रधुक्चर्मीभस्मावृततनुः था ॥२ › 

३ लो मुण्डीचनग्न₹चश्मशाने रमते सदा । 

विभूत्या ङ्ग निसर्वाणिपरिमाष्टिनित्यशः ॥२४ 

व्याघ्रचमप रीधानोहस्ति त्रपरच्छदः ; 

व्याघ्रचमंपरीधानोहस्तिचर्मपरिच्छुइः । 

क.पालमालांशिरसिखटवागंचकरेस्यितम्‌ ॥ ५ 

एनर्दोषैमंयावत्सेलोकानांचेवलज्ज गा । 

नाहवाचं नुङृतंतस्यकारणेनम यासुते ॥२६ 

यज्ञस्यास्यसमाप्तौतुपूजां कृत्वात्तथा सह्‌ । 

आनीयतवभर्तारत्वयासहत्रिलोचनम्‌ ॥ 

त्रेलोक्यल्याधिकांपूजांकरिष्यामित्रसत्क्ृतैः । 

एतत्त सवंमाख्य्रातंत्र गायाःका रण महत्‌ ।।२७ 

अपने पति के स्नेह से युक्त, प्राणों से मी अधिक प्यारी पति परायण 
उस साध्वी वाला सतीदेवी को जो कि मरापतिव्रता,पति के प्रिय हित के 
चः ने वाली एवम्‌ मह'शालितो थो दक्ष ने अग्नी गोद में बिठ कर 
बड़े ही गम्पौर माव स कहा-हे पु! ! तुम अब यथः बात मुनलो।२१। 
जिन कारणों से तुम्ह रे पति को इस यज के महोत्सगमें निमन्त्रण नहीं 
दि गया है चे ये हैं कि बह नर कपाल के पात्र को धारण करने वाल 
= व्याघ्र चमं से सव॑दा अ'वृत रहते हैं और म+स्त शरीरमें मस्मघारण 
किये रहा करते हैं ।२२।त्रिशूलघारी, मुण्डमाला को पढिनने वाले नग्न 
और सवदा श्मशान में रति रखने वाले हुं तथा नित्य ही विभूति से सव 
अपने अ गो का परिमाजंन किया करते हैं।२३।वाघ के चमड़े का परिधान 
करने वाले तथा हाथी के चमंको ओढ्ने वाले हैं। नर कालों को माला 
को मस्तकमें डाले रहा करते हैं ओर हाथमें खट्वा का एक माग अर्थात्‌ 
पाया रखते हैं ॥२४ हे वत्से ! इन उपयु क्त समी दाषोंके होनेके कारण 
लोक-लज्ञा से हे बेटी ! यही कारण है कि मैंने तुम्हारे पतिको यहाँ इस 
समारोहोत्सव में नहीं बुलाया है ।२५। जब यह यज्ञ का महोत्सव सानन्द 
समाप्त हो जायगा तो उस समय में तुम्हारे पति को यहाँ बुलवा कर 
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तुम्हारे साथ ही उन त्रिलोचन का समथन करू गा ।२६। फिर उस अव- 


सर पर मैं अत्यधिक सत्कार पूर्वक त्रिलोकी की भी पूजा करूंगा । यही 
मेरी लज्जा का सबसे वड़ा कारण है जो सव तुमको मैंने बतला दिया 
है ॥२७।। 
यदेभि रजितंपृण्यंतस्येतेफलभागिनः। 
एवमुक्ता ततः सा तु सती भीष्म रुषान्विता ॥।२८ 
विनिदमातापितरक्रोधेनारुणितेक्षणा । 
एवमेतद्यथातात त्वयाचोक्त मर्माग्रतः ।।२६ 
सवोंजनः पृण्यभागी पण्येनलभतेश्चियम्‌ । 
पृण्नलभतजन्मपृण्येभोगाः प्रतिष्ठताः। ३० 
तदयंजगतामोशः सर्गेषामुत्तमोत्तमः। 
स्थानान्येतानिसवे षांदत्तान्येतेनधीमता ॥ १- 
सत्येनतेनतेयज्ञविध्वंसयतुशक रः । 
यद्यस्तिमेतपः िचित्करिचिद्धर्मोऽथव. कृतः ।। ३२ 
तेन€त्येनतेगवं समाप्तिमभिगच्छतु । 
इत्तुक्त्वा योगमास्था यस्वदेहस्थेनतेजसा ॥३३ 
।नददाहतदात्म। नंसदेवासुरपन्नगेः । 
किकमेतदितिप्रोक्तेगधवं१ णगुह्यकेः । ३४ 
समग्र तेयज्ञघलंमयादत्त प्रजापते । 


इन सबने जिस महान पुण्य का अजन किया है. उसके ये सब फल 
मागी होते हैं । हे मीष्म! प्रजापति दक्ष के द्वारा इस प्रकार से कही जान 
वाली वह देवी सती क्रोध से युक्तं हो गई थी ॥ ८॥ क्रोधावेश मे लाल 
नेत्रो वालो सती अपने पिता की बुराई करती हुई कहने लगा र 
हे पिताजी ! आपने इस प्रकार से जो यह सब मुझस कहा है किं सभ 
जन पुण्य भागी हैं क्योंकि पुण्य के प्रमाव से हो श्री को प्रापि हुअ। 
करती है, पुण्य से हो जन्म का लाम होता है क्योंकि समस्त मोग पुण्य 
में ही प्रतिष्ठित है ॥२८-३०॥ सो यह समस्त जगत्‌ क स्वामी हैं और 
समी श्रेष्ठो से भी परमश्चेष्ठ हैं। इन्हीं श्रीमान्‌ ने सबको ये उत्तम “थान 
प्रदान किये हैं। ३१॥ वही भगवान्‌ शङ्कुर उसी सत्य से इस तुम्हारे 
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२ज्ञ क विध्ग्स करेंगेयदि मेरी कोई तपश्चयढ़े ओरमैंन कोई घम किया 
है । उसी सत्य से तेरा यह गवं ध्वस्त हो जायगा-इतना कईकेर वह देत 
सती अपने देह में स्थित तेज से योग में समास्थित हो गई थी ।- ४-३ । 
उस समध उस सती ने अपने शरीर को दग्ध कर ग्या था । इसे दखकर 
हाँ सब देव, असुर, पतंग गुह्यक और गन्धवं यह कहने लगे कि यह 
क्या हा गया 5 ? ॥,३०॥ 
गंगाक्ुलेतदामुक्‍तोदेहोवक्र द्धयातया । 
शौनकनामतत्तीर्थंगंगायाः पश्चिमेतटे ॥ . ५ 
श्रत्त्वारुद्रस्तुतद्वार्ता पत्न्यानारसुदुःखितः ' 
हतु यज्ञ धोर भवतृदेवाना मिहपश्य स्‌ ।॥:६ 
| गणकोटिः समादिष्टाग्रहावेनाथकास्थता ।. 
भूतप्र तपिशाचाश्चदक्षयशविनाशने ।!३७ 
तेगंत्वाविवुथास्सवंयज्ञ निजित्यना शितः: । 
हतेयज्ञ तदादक्षो निरुत्सा डो निद्यम: ।।३८ 
उपगम्याबवीत्त्रस्तोदेवदेवपिनाकिस्‌ । 
न ज्ञातो$तिमयादेवदेव'नांप्रभुरीदवर: ॥ ३६ 
त्वमस्यजगतोश्ध।शः सुरास्सवंत्वयाजिता: । 
कुपांकुरुमहेशानगणान्सर्वान्निवत्त श्र ॥४० 
विशेष रूप से क्रद्ध देवी सती ने उस समय में भागीरथी के तट 
पर अपने देह का त्याग किया था, वह पश्चिम तट पर गङ्गा का शौनक 
नाम वाला तीथं है ॥३५।। इस सती के देह के त्याग देने का समाचार 
सुनकर रुद्र देव को अपनी पत्नी के नाश हो जाने से महान दुःख हुआ था । 
फिर वहाँ समस्त देवगण के देखते हुए भगवान्‌ रुद्रके हृदय में दक्ष के उस 
यज्ञ का विध्वंस करने का विचार हुआ था 7३६। मगत्राय शिव ने तुरन्त 
करोड़ों अपने गणोंको,ग्रह ओर वेनायकों को तथा भूत-प्रेत एवम्‌ !पशाचों 
को दक्ष के यज्ञे का विध्वंस करने की आज्ञा दे दी थो।३७।३न सबने वं 
पहुंचकर समस्त देवगणों को जीत लिया था भर नष्टकर दिया था ! उप्त 
यज्ञ ऋ नष्ट हो जाने पर प्रजापति दक्ष बहुत ही उत्साहहीन और उद्यम स॑ 
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रहित हो गये थे ॥३८॥ इसके अनन्तर वह दक्ष अत्यन्त भ . नीत होक 
देवों क देव पिताकथा री शिव के समोपमें पहुंचे और उनसे प्राथना करने 
लग कि हे भगवन्‌ ! आप देवों के भी महान्‌ देव गरम प्रभु ओर ऐस 
मामथ्यघारी ईश्वर हैं-यह मैं नहीं जानता था।३९।हे भगवन्‌ !इस सम्पूर्ण 
जगत के भापही अधीरवर हैं और आपने सव देवगण को जीत लिया ह । 
अब हे महेशान ! मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए और इन अपने गणों को 
व'पिस लॉटा लीजिए ॥४०॥ 


विरूपाक्षशुभाक्षायसहस्राक्षयवेनमः । 

मुण्डायं चण्डमुण्ड वरखट्‌ वाङ्गधारिणे ॥ 

कव्यरूपाय हुव्याय सवंसंहारिणे नमः ॥४१ 

भक्तानुकपिनेऽत्यर्थं रुद्रजाप्यस्तुताय व । 

विरूपायसुरूपायरूपाणांशतकाारणे ॥४२ 

पंचास्याशुभास्यासचन्द्रास्यायनमोनमः । 

वरदायवराहायक्कर्मायच धृगायच ॥४३ 

लीलालकशिखंडायकमंडलुधरायच । 

विश्यनाम्नेऽथविश्वायविःBवेशायनमः ॥४४ 

त्रिनेत्रत्राणमर राकत्रिपुरघ्तविधीताम्‌। ' १ 

वाङ मन:काय भावेस्तुप्रपन्तस्यमहेश्वर ॥४५ 

एवस्तुतस्तदादेवोदक्षेणापन्नदेहिना । ` 

दिव्येचानेनस्तोत्रेणभृशमा राधितस्तदा ॥४६ 

यह निवेदन करके दक्ष ने भगवान्‌ शिव का स्तवन किया था--हे 
मगवनु ! आप विरूप नेत्रो वाले, शुभ नेत्र वाले तथा सहस्नाक्ष हैं,आपके 
लिये मेरा नमस्कार है । चण्ड स्वरूप. मुण्ड और खटूवाङ्ग के धारण 
करने वाले आपके लिए नमस्कार है ॥४१॥ आप विरूप हैं अर्थात्‌ विशेष 
प्रकार के रूप वाले हैं, आप सुन्दर रूप वाले हैं भौर संकड़ों रूपों के 
करदे वाले हैं । पाँच मुखों वाले, शुम मुख से युक्त और चन्द्र मुख वाले 
आपके लिये बारम्बार नमस्कार है। वरदान प्रदान करसे बाले, वराह 


स्वरूप, कूर्म रूपधारी और भग कूप बाले आपको नमम्कार है ।४२-४३। 
छै हा Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लोला के लिए अलक शिखण्ड वाले, कमण्डलुमारी विश्व के ईश आपके 
लिए नमस्कार है । :४। हे त्रिपूरादसुर के नाशक ! हमारे लिए त्रिनेत्रका 
त्राण दीजिए । हे महेश्त्रर ! में मन-वाणो और शरीर से सव प्रकार की 
भावना पूरित होकर आपकी शरणागत में आया हूँ मेरी रक्षा कीजिए 
।३५। इस प्रकार से आपत्ति से ग्रस्त देह वाले दक्ष प्रज'प त के द्वारा 
उस समयमें शिवकी स्तुति की गई थी और इस उपयु क्त स्तोत्र के द्वारा 
अत्यधिक आराधना की गई थी ।४६। 
सर्वकामप्रसिद्धचर्थ फलंप्राप्स्यस्यनुत्तमम्‌ ॥४७ 
एवमुक्तोभगवताप्रणम्याथसुरेश्वरम्‌ । 
जगामिस्त्र निकेतंतुगणानामेवपश्यताम्‌ ।। ४८ 
` पत्न्माःशोकेनवेदेवोगंगाद्वारेतदास्थितः । 
तांसतीचतयानस्तुक्वनुसामेक्रियागता ।।४३ 
तस्यशोकाभिभूतस्यनारदोभवसञ्रिधौ । 
सातेसतीयादेवेशभार्याप्राणसमामृता ।।५० 
हिमव बिताने नाम वा ! 
जगाह देहमन्य सा वेदवेदार्थवेदिनी ॥५१ 
श्रत्वादेवस्तदाध्यानमवतीर्णामपश्यत । 
कृतकृत्यमथात्मा नंकृत्वा देवस्तदास्थितः ॥५२ 
संप्राप्तयौवनादेवीपुनरेवविवाहिता । 
एवंहिकथितंभीष्मयथायज्ञोहयः पुरा ॥५३ 
इस रीति से स्तवन करने पर परम प्रसन्न शिवने कहा-हे प्रजापते ! 
चाहे तेरा यज्ञ ध्वस्त होगया है किन्तु मैं तेरे इस यज्ञ का पूणं फल देताहूं 
और तुम सम्पूर्ण कामनाओं की प्रसिद्धि के लिए परम श्रेष्ठ फल प्राप्त 
करोगे।४९।इस तरह शिव के द्वारा कहे जाने पर दक्ष ने सुरों के स्वामी 
मोलानाथ शिव को प्रणाम किया था और उनके गुणों का ही गान करते 
हुए अपने निवास स्थान को चले गये थे ।४८।अपनी प्रिय पत्नी सती के 
वियोग से शोकग्रस्त होते हुए शिव उस समय में गङ्गा के द्वार पर ही 
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स्थित हो ग्ये थे। उस सती के दिषय पे हीः चिन्त! कर हुए रहते थे 
ओर साम में वह क्रिया न मालूम कहाँ गायब हो गई थी ॥।४६।।बोक से 
ग्रस्त एवमु अभिमत शिव के समीप में देवि नारद आये मौर कहने 
लगे--हे देवेश ! आपके प्राणों के तुल्य वह सती भार्या थी जोकि मृत हो 
गर्द दे ।५०। वही आपकी प्राणोपमा भार्या सती अब हिमवान्‌ की पुत्री 
हुई है और मेना के गर्भमें उसका जन्म हुआ हे वेद ओरवेदों के अथं को 
जानने वाली उम्रने अब अन्य देह ग्रहण किया है ।५१। इस समाचार का 
श्रवण कर उसी समय महदेव ते ध्यान करके उसका पुनः अवतरण देख 
लिया था । तब देवेश्वर ने अपने आपको कृतकृत्य मानकर वहां पर ही वे 
स्थित होगये थे । हे भीष्म ! गैवन के प्राक्त होने पर उम देवी ने फिर 
शिव के साथ विवाह क्रिया था । इस प्रकार सें कह दिया गया है जिस 
तरह से पले यन का ध्वंस किया था ॥५२-५३। 
॥ पृयु यज्ञ कथन॥ 

बहुभिद्ध रणी भुक्ताः भूपालैः श्र यतेपुरा । 

पाथिवा पृथिवी योगात्पूथिवीकस्ययोगतः ।।१ 

यिम्थं च कृतासंज्ञा भू मेस्सापारिभाषिकी । 

गौरितीयञ्चसं व भुवः कम्माद्ब्नत्री£.ये ॥२ 

पुराङृतयुगस्थासीदंगानाम्‌ प्रजापतिः । 

ृत्योस्तुदुहितातेनपरिणीतातिदुमुं खी !॥३ 

सुनीथानामतस्यावेनोनामसुतः पूरा । 

अधर्मनिरतः कामीबलवान्वसुघाधिपः ॥४ 

लोकस्याध्म कृच्चापिपरभार्यापहारकः , 

अथतस्यप्रसिद्धयर्थं जगदर्थं महषिभिः ॥५ 

अनुनी तोऽपिन ददावशुद्धा त्माऽभयततः । 

शापेनमा रथित्वैनमराजकभयादिता ॥६ 

ममधुर्त्राह्मणास्तस्य बलादुदेहमकल्मषा । 

तत्कायान्मथय़मपत्ञा चहत फलेव्ळतात्रय]॥!9०,, 


॥ 
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शरीरेमातुरंशेन कृुष्णांजनसमप्रभाः। 000 या र्से 
पितुरंशस्यसगेन धामिकोधम कारक: ॥ छ gl 
उत्पन्नोदक्षिणाद्धस्तात्सधनु सशो रोग॒दी १ {५ 222 ४ 
दिव्यतेजोमयः पुत्रस्सरत्नकवचांगद: ॥९९. ` ˆ न फू 
परेवाभवन्नाम्नासचविष्णुरजायत । ` ` |" फल ` 


सविप्रं रभिषिक्तः संस्तपः कृत्वामुदुष्क रम्‌ ॥१० 
भोष्म ने कहा-ऐसा सुना जाता है कि पहिले बहुत से राजाओं के 


द्वारा इस घरणी का भोग किवा था । जो राजा लोग पाथिव--इस 
नाम से कहे जाते हैं वे तो पृथिवी के स्वामी होने के कारणही प!थिव कहे 
गये हैं, किन्तु इस घरणी को जो पृथ्वी इस नाम से पुकारा जाता है वह 
नाम इसका किस योग ने पड़ा है।१।इस भूमि की यह पोरिवासिकी संज्ञा 
किस कारण से हुई है। इस भूमि का नाम 'गो'-यह मी कहा जाता है । 
हे मगवन्‌ ! इसका यह नाम किस कारण से ,हुआ ? कृपाकर यह मुझे 
सतलाइये।५।इस भीषम के प्रश्‍न को सुनकर पुलस्त्य ने कहा-पहिले कृतयुग 
के अङ्ग नाम वाला प्रजापति था । उसने मृत्यू की पुत्री जोकि अत्यत दुमु खो 
थी उसके साथ विवाह किया था।३।उसका सुनीथा नाम था भीर <सका वेन 
नाम वाला पहिला पुत्र हुआ था जोकि सदा अधर्म के कामों में निरत रहा 
करता था.बहुत ही अधिक कामी भोर बलशाली इस भूमि का राजा हुआ 
था।४.वह लोकके अधमंको करने वाला था और पराईस्त्रियों का अपहरण 
करता घा इसको देखकर महृषियो ने उसकी प्रसिद्धि के लिए और जगत्‌ 
के कल्याणके वांस्ते उसको बहुत कुछ ससझायाथा किन्तु वह इतनी अशुद्ध 
आत्मा वाला थाकि कभी भी अभयका प्रदान नहींकिया थ! । लोकमें बड़ी 


मारी अराजकता न फेल जावे इस मय से दुःखित होकर उसे महियों ने 
शाप देकर मार दिया था।५-६।कह्मष रहित ऋषि एवम्‌ ब्राह्मणोंने उसके 


देह का बलपूर्वक भंथन किया था । जब उसके शरीर का मथन हुआ तो 
उस मथित शरीर से म्लेच्छों की अनेकों ज।तियाँ समुत्पन्न होगई थीं ।७ 


ये सब्र शारीर में माता के अंश होनेसे काले अञ्जन के समान प्रभा वाली 
थी और पिता के अंश के संसग से धर्म के करने वाली धामिका थी ।5। 
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निःस्वाध्यायवषट्कारंनिद्ध मंवोक्ष्यभूतलम्‌ ॥११ 

बेद्धमेवोद्यतःकोपाच्छरेणामित विक्रम: । 

तत्तोगोरूपमास्थायं भ्रुःपलायितुमुद्यता ।।१२ 

पुष्ठेत्वन्वगमत्तस्या:पृथु:सेषुस रासन: । 

ततः स्थित्बैकदेशेतुर्किकरोमी तिचाव्रवीत्‌ १३ 

पृथुरप्यवदद्वाक्यमी प्सितदेहिसुव्रते । 

सर्वस्यजगतःशीव्र स्थावरस्य चरस्य च ॥१४ 

उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेज से परिपूर्ण पुत्र उत्पन्न हुमा 

था जो घनुष, बाण और गदा धारग किए हुए था ओर रत्नों से जटित 
कवच एवम्‌ अङ्गद धारण करने वाला था ।६। वह ताम से पृथु हुआ था 
आर वह विष्णु ही उत्पन्न हुए थे । विप्रवर्ग ने उसको राज्याभिविक्त कर 
दिया था उस पृथु ने परम सुदुष्कर तपस्या की थी ॥१०॥ उस तपश्चर्या 
के प्रभाव से उसने विष्णु से बरदान प्राप्त किया था और समस्त विषव 
का स्वामी वन गया था । उसने उस समय में इस सम्पूणं जगत्‌ कों स्वा- 
ध्याय और वषटकार से रहित बिना धर्म वाला देखा था।३१। अपरिमित 


च 


वर(कम वाला राजा क्रोध से शर के द्वारा वेघने के लिए उद्यत होगया था 
इसके अनन्तर गाय का स्वरूप घारण करके भूमि पलायन करने को उद्यत 
होगई थी ।१२। इसके पीछे-पीछे धनुष पर बाण चढ़ाकर राजा ६६ भी 
चल दियाथा । इसके पश्चात्‌ एक स्थान पर स्थित होकर पृथ्वी न कहा 
मैं बया करू ॥१३॥ इसके उत्तर में राजा पृथु ने कहा-सुब्रते | हमारा 
जो कुछ भी अभीष्ट पदार्थ हो उसे तू दे, यह अभीष्ट इस सम्पूर्ण स्थावर 
और जङ्गम जगत्‌ का होगा ॥१४॥ 

तथेतिचाब्रवीदुभूमिदु दोहसनराधिप: । 

स्वकेपाथौपृथवत्स कुत्वास्वायभुवमनुम्‌ ।।१५ 

तदन्नमभवद्दुग्धप्रजाजीबतियनलु । 

ततस्तुक्रषिभिदुग्धावत्स;सोमस्तदाभवत्‌ ।।१६ 

दोग्धावाचस्पति रभृत्पात्रवेदस्तपो रसः । 


द्रेवश्चवसुधादुग्घा मरुद्दोग्घातदा भवत्‌ ॥१७ 
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आधुर्यनीनसँख्मिपर्थी राज्य प्रशासति | ˆ "° 
नदारिद्य तथारोगी नाधनोनंचपापक्कत्‌ ॥ १० 
नोपसर्वानचाघातः पृथो राज्यंप्रशासति । 
नित्यंप्रमुदितालोकादु:खशोकविवजिताः ।।१६ 
घनुष्काट्या च शेलेंद्रानानुत्साये समहाबलः । 
भूमडलंसमचक्र लोकानांहितकाम्यया ॥२० 
नपुरग्रामदुर्गाणिनचायुधधरानरा: । 
भ्रियन्तेयत्रदुखंचनाथंशास्त्रस्यचादर: ।।२१ 
राजा पृथु के ऐसा कहने पर 'तथास्तु' अर्थात्‌ मैं समस्त चराचर 
जगत्‌ का अभीप्सित देने को प्रस्तुततहुँ--यह पृथ्वी ने उत्तर दिया था ओर 
फिर राजा ने उसका दोहन किया था । राजा पृथु ने अपने हाथ से स्वा" 
यम्भुव मनु को वत्स बनाया था ॥११,॥ वह अन्न हुआ जिपसे सव प्रजा 
जीवित रहता है । इसके अनन्तर सप्तषियों ने दोहन किया था, उस समय 
सोम वत्स हुआ ।१६। दोरधा अर्थात्‌ दोहन करने वाला वाचस्पति हुआ, 
' बेद पात्र हुए ओर तप रस हुआ था । देवगण ने वसुधा (सूमि) का दोहन 
किया था उस समय मरुत दोहन करने वाला ॥।१७॥ राजा पृथु के शासन 
करने पर'प्रजा में आपु, धन ओर सोख्य सभी थे। कही पर दरिद्रता नहीं 
थी न कोई उसके राज्य में रोगी था ओर न कोई मी धनहीन एवं पाप 
कर्म करने वाला था ॥१८॥। पृथु के राज्य का शासन करने पर कोई भी 
उपसर्ग एवं आघातं नही थे । समी लोग नित्य ही परम प्रसन्नता तथा 
दुःख एवं शोक से रहित थे ॥१६॥ उस महानु बलशाली ने लीकों के 
कल्याण की कामना से अपनी धनुष की कोटि से बड़े-वड़ पर्वेतों को 
उत्सारित करके इस सम्पूण भू मण्डल को सम बना दिया था।।२०॥। उस 
समय ग्राम-पुर और दुगै नहीं थे और आयुधों को धारण करने वाले 
मनुष्य थे जो कि दुःख से मरते हों उस अवसर में अर्थशास्त्र का भी कोई 
आदर नहीं था ॥२१॥ 
आदित्यवंशमखिलंवदब्रह्मन्यथाक्रमम्‌ । 
सोमवंशंचतत्वज्ञयथावद्वक्तुमहसि ॥२२ 
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विष्ठिर्घो रात्मिकालत्वेनव्यस्थिता । 
मनोवॅवस्वतस्यापिदशपुत्रामहाबला: ॥ २३ 
इलस्तुप्रथमस्तेषांपुत्रेष्टयासमकल्पि य: । 
इक्ष्वाकु:कुशनाभरचअरिष्टोधृष्टरवच ॥२४ 
नरिष्यंतःकरूषश्चशर्यातिश्चमहावलः । 
पृषध्रश्‍चाथनाभागः सर्वेतेदिव्यमानुषाः ॥२५ 
अभिषिच्यमनुःपूर्वेमिलंपुत्र सथामिकम्‌ । 
जगामतपसेभूयःपुरक रंसतपोवनम्‌ ॥२६ 
अथाजगामसिध्यर्थ तस्यब्रह्माव रप्रदः। 
वरवरयभन्र तेमानवेयंथेप्सितं ॥२७ 
उवाचसतदादेवंपद्माक्षहद्मजंविभुम्‌ । 
वशेमेववेसंयुक्ताः प्थिव्यांसर्वपारथिवाः ॥२८ 
भीष्म ने कहा -हे ब्रह्मन्‌ ! आप तो पूणंतत्व के ज्ञाता हैं अब 
आप सूर्य वंश को क्रमानुसार बतलाइये ओर सामवंश की भी यथा रीति 
बतलाने के आप योग्य होते हैं ॥२२। उस समय में घोर स्वरूप वाली 
विष्टि अर्था वरवश नरकों में ढकलने का कार्य कालत्व के कारण व्यव- 
स्थित होगया था । वैवस्वत मनु के दश महाबलवान्‌ पुत्र हुए थे ॥२३॥ 
उन सबमें इल प्रथम पुत्र था जो पुत्रेष्टि से समकल्पित हुआ|था ।- इक्ष्वाकु, 
कुशनाम, अरिष्ट घृष्ट, नरिष्यन्त, करुष, महावली शर्याति, पृषध्र ये दश 


पुत्रों सभी के नाम थे। ये सभी दिव्य मनुष्य थे॥२४।।२५॥ मनु ने 
पहिले परम धर्म के मानने वाले इल की अभिषिक्त किया था और फिर 
वह पुष्कर यपोवन में तपश्चर्या करने के लिए चले गये ॥२६॥ 
इसके अकन्तर उसकी सिद्धि के लिए वरदान के प्रदान करते 
वाले ब्रह्माजी वहाँ आये थे और उन्होंने कहा-तेरा कल्याण हो ओर 
अज तुझे जो भी अभीष्ट हो वह वरदान मुझसे प्रात करले ॥१७॥ उस 
समय में उसने पद्म के समान नेत्रों वाले पदुमज विभु श्री ब्रह्माजीसे कहा 
इस पृथिवी में घमं संयुक्त होकर समी राजा मेरे वशीभूत हो जाव | हे 
स्वामित्‌ | आपके चपण कमल के प्रसाद से अब ईश्वर हो जावें । ऐसा 
ही होगा-यह कहकर देवेश्वर ब्रह्म वहां पर ही[अन्तहित हो गये ॥२८॥ 


र 
ol 
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भवेयुरीश्वराःस्वामिन्प्रसादात्तवर्कजज । 
तथेत्युक्त्वातुदेवेशस्तत्रं वांतरधीयत ॥२९ 
ततोऽयोध्यांसमागत्यसमतिष्ठद्यथापुरा । 
अथैकदा रथारूढ इलोनिजसुतोमनोः ।।३० 
निजंगामार्थं सिध्यर्थमिनप्रायांमहीमिमाम्‌ । 
भ्रमनु्वीपानिसवणिक्ष्माभृतःसंप्रसाधयनु ॥३१ 

- जगामोपवनंशंभोरथा कृष्टःप्रतापवान्‌ ! 


क्तल्पद्र मलताकी णंनाम्नाशरवणमहत्‌ ॥३२ 
रमतेयत्रदेवेशःसोमःसोमाद्ध शेखर: । 
उमया समयस्तत्र पुरा शरवणेकृतः ॥३३ 


पुनामसंज्ञर्यातिकिचिदागमिष्यतिनोवनम्‌ । 
स्त्रीत्वमेष्यतितत्सर्वं दशयोजनमंडले ॥३४ 
अज्ञातसमयोराजाइलःशरवणंयतः। 


स्त्रीत्वजगामसहसावडवाशवोऽभवत्क्षणात्‌ ॥ ३५ 
इसके अनन्तर अयोध्या में आकर पूर्व की ही भांति बह समास्थित 


होगये थे । इसके अनन्तर एक बार मनु का अपना पुत्र इल रथ पर सवार 
हुआ था ॥ २९-३०॥ रथारूढ़ होकर वह इस इल प्रायः भूमि पर अर्थ 
सिद्धि के लिए निकल पड़ा था । समस्त नृपों को सम्प्रसावित करते हुए 
समस्त द्वीपो में भ्रमण किया था ।३१। इसके पश्चात्‌ वह आकर्षित होकर 
महानु प्रताप वाला भगवान्‌ शम्भु के क्रोड़ा स्थल उपवन में पहुँच गया 


था । वह उपवन ऊल्पवृक्षों ओर कल्पलताओं से आकीण था ओर उस 
महान्‌ उपवन का नाम शखण था ।५२। जिस उपवन में देवेखवर सोमाद्ध - 
शेखर भगवान्‌ शम्भु उमादेवी के साथ रमण करते हैं। वहाँ पर पहिले 
शखण में ऐसा निर्णय कर दिया गया था कि इस बन में पुरुष नामघारी 


कोई भी आवेगा तो इस दशयोजद के मंडल में वह स्त्री हो जायेगा॥३३- 
३४॥ इस समय अर्थात्‌ शिवा देश को जो नहीं जानता था वह इल राजा 
उस शखण नामक उपवन में चला गया था भौर वह तुरत्त ही स्त्रीत्व को 
प्राप्त होगया और जो अश्व था वह मी वडवा (पोड़ी) होगई थी -३५॥ 
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पुरुषत्वेकृतं स्व सत्री कायेविस्मृतंतत' । 
इलेतिसभवच्नारीपीनोन्ननघनस्तनी ॥३% 
समय शंभुदयिताकृतःशरवणेपृरा । 
यःपुमास्प्रविशेच्लात्रसनारीत्व मवाप्स्यति ॥३७ 
जयमइ्वोऽपिना रीत्वमर्गाद्राज्ञासहैवनु । 
इलःपुरुषतामेतियथासौधनदोपमः ॥३८ 
तर्थवयत्नःकत्त व्यआराध्यचपिनाकिनम्‌ । 
ततस्तेमानवाजममुर्यत्रदेवो महेश्वरः ।।३९ 
तुष्टुबुविधेः स्तोत्रं :एावेतीयरमेशवरौ । 
तावूचतुरलंचेष समयः किनुसाम्प्रतम्‌ ॥४० 
इक्ष्वाको रर्वमेघेनयत्फलस्यात्तदावयोः । 
दत्वार्किपुरुषोवो रःसमविष्यत्यसंश स्‌ ॥४१ 
तथेत्युक््वातुते सर्वेजगमुर्वेवस्वतात्मजाः । 
इष्टवाइवमेघेनत मइलाकिपुरुषोऽभवत्‌ ॥४२ री 
प्राचीन समय मे यह ऐसा समय शखण में शम्भु की पत्ना क हरा 
किथा गया था कि जो कोई पुरुष जाति बाला इस उपवन में प्रवेश करेगा 


वह तत्क्षण ही नारीत्व को प्राप्त हो जायगा ॥३६।॥ यह अश्व मी राजा के 
साथ पुरुष जाति का होने के कारण स्त्रीत्व जातिडोप्रा'होंग्याथा | 
जिस प्रकार से कुवेर के तुल्य यह नृपति इल पुरुषत्व को प्राप्त हो जावे 
चेसा ही कोई उपाय एवं यत्न करना चाहिए-ऐसा विचारकर सव मनुष्यों 
ने पिनाकी प्रभु की आराण्ना की ओर सब वहाँ पर ही पहुँच गये थे जहाँ. 
महेश्वर देव विराजमान थे ।३७:३८। सब लोगों ने अनेक स्तोत्रों के हारा: 
भगवती पार्वती और परमेश्‍वर शिव की स्तुति की थी उत्त दोनों ने स्तव 
समाप्त होने के पश्चात्‌ कहा--यह तो यहाँ आने वाले के लिए ऐसा. समय, 
के अनुसार होगा ही-इसमें क्या करना चाहिए । राझा इकनाउ के अइंवमेघ 
से हम दोनों का जो फम होगा उसे देकर यह चीर किम्पुरुष निश्‍चय ही 
हो जायगा ।।३९-४१॥ ऐसा होगा-यह कहकर वे सब ववस्नर के पुत्र 
चले गये थे । फिर अववमेत्र यज्ञ का यजन करके राजा इल किम्पुरुष हो 
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मासमेकंपुमान्‌वी रःस्त्रीत्वंमासम भूत्पुनः । 

बुधस्यभवनेतिष्ठन्निलोगर्भधरोऽभवत्‌ ।।४३ 

अजीजनत्पुत्रमेकमनेकगुणसंयुतम्‌ । 

बुध उत्पाद्य तं पूर्वं सस्वर्गंमगमत्पुनः ।।४४ 

इलस्यनाम्नातूर्षमिलावृतम्‌भूत्तदा । 

सोमाकंवशजोराजाइलोऽभूद्व शवद्ध नः ।॥४% 

एवंपृरूरवा पुरोरभवद्ठ शवद्ध नः । 

इक्ष्वाकु रकेवंशस्यत्ेवोक्तोन रेशव रः ॥ ४६ 

इलःपृरुषत्वे च सुद्य म्नइतिजोच्यते । 

पृनःपृत्रत्रयमभूत्सुद्य म्नस्यापराजितम्‌ ॥४७ 

उत्कलोऽथगस्तद्वद्वरिताइचश्चवीर्यवान्‌ । 

उत्कलस्योत्कलानामगयस्यतुगयापूरी ।।४८ 

हरिताञवस्यदिग्यास्पासत्ञाताकुरभिःसह्‌ । 

प्रतिषठानोऽभिकिच्याथसषुरूरवससूतम्‌ ॥ ४९ 

वह वीर ए मास तक तो पुरुष होकर रहता था ओर फिर एक 

मास के पश्चात्‌ एक मास पयन्त स्त्री होजाता था । बुधके मवन में रहकर 
स्त्रो रूप में स्थित वह इल गभं धारण करने वाला होगया था ।४३। उसने 
.अनेक गुणगण से संयुत एक पुत्र को जन्म दिया था ओर बुध पहिले उस 
पुत्र का ञत्पादन कर फिर स्वर्ग को चला मया था ॥४०॥ तभी से राजा 
इल के नाम से वह इलोवृत प्रसिद्ध होगया था । राजा इल सोम तथा सूर्य 
के वश में उत्पन्न होने वाला था और वही इन दोनों के वंश का वंन 
करने वाला मी था ॥।४५।। इसी तरह पुरूरवा पुरू के वंश का अ मिवधंम 
करने वाला था । राजा इक्ष्वाकु भी इसी भांति से सूर्य के वंश को वृद्धि 
करने बाला हुआ था ॥।४६।। वह इल किम्पुरुषत्व की स्थिति में जब रहा 
था तव सुद्य मन इस नाम से कहा जाता था । फिर सुम्न के किसी से 
भी पराजित न होने वाले तीनधत्र हुए थे॥४७.।इन तीनों के नाम उत्कल, 


गय ओर हस्किइकके भेटको अतर, हुते कल की उत्कला, 
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गय की गयापुरी नाम वाली पुरी थी ॥४८॥ हरिताइव की दिरयाम्या थी 
कुरुओं के साथ प्रतिप्ठान उसने पुरूरवा पुत्र को अभिषिक्त किया णा।४९। 
जगामेला वृत्त भोक्तु दिव्यंदषफलाशवः । 
इक्ष्वा कुज्येष्ठदाया दोमध्यदेशमवाप्तवान्‌ ॥१० 
तरिष्यतस्यपुत्रोऽभूच्खुकोनामहावलः । 
नाभागादवरीषस्तुधष्टस्यतुसुतत्रयस्‌ ।।५१ 
घृष्टकेतुःस्वधर्माथो रणधुष्टश्चवीर्येवान्‌ | 
आनर्तोमामशर्यातिःसूकन्याचेवदा रिका ॥५२ 
आनतंस्याभवत्पुत्ोरोचमान:प्रतापवाच्‌ । 
आनर्तोनामथेशो$भूननगरीचकुशस्थली ॥५३ 
रोचमानस्यरेवोऽभूद्र वाद्र वतएवच । 
ककुद्मीचापरंनामज्येष्ठ: पुत्रशतस्यच ॥५४ 
रेवतोतम्यसाकन्याभार्यारामस्यविश्र ता । 
करूषाच्चंवकारूषाबहवः प्रथिताभुवि ॥५५ 
पृषच्रोगोवघाच्छुद्वोगुरुशा पादजायत । 
इक्ष्वाकुपुत्रानास्नाथविकुक्षिनिमिदडका ॥५६ 
पुरूरवा का अभिषेक करके चह दिव्य वर्ष पर्यन्त फलों का आहार 
करने वाल! इलावृत का भोग करने के लिये चला गया था । ज्येष्ठ दायाद 
इक्ष्वाकु ने मध्यदेश को प्राप्त किया था ।५०: नरिष्यन्त के महानु बलवान्‌ 
शुक नामधारी पुत्र उत्पन्न हुआ था । नाभाग के अम्बरीष नाम वाले आत्मज 
ने जन्म ग्रहण किया था और धृष्ट के तीन पुत्र हुए थे ।५१। इन तींनों के 
घृष्टकेतु-स्वघर्मा और रणधृष्ट ये, ये सब बड़े वीर्यं वाले थे । झर्याति के 
आनत्त नामक पुत्र ओर सुकन्या नामरबारिणी पुत्री उत्पन्न हुई थी॥५२। 
आनत्तं के रोचमान नाम वाला बड़ा प्रयापी पुत्र हुआ । उमके देश का 
नाम भी भानत्त था और उसकी कुशस्थली नाम वाली नारी थी।-५३। 
रोचमान के रेव हुआ और रेव से रैवत पुत्र हुआ था । उसका दूसरा 
कुदूमी तम) कर बुत, का ज्येष्ठ था ॥५२।। उसको रेवती 
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नाम वाली कन्या थी जो बलरामजी की भार्या प्रसिद्ध हुई थी ॥ करूषा 
ओर कारूषा बहुत-सी भू मण्डल में प्रथित थीं ।५४। गोवध से पृषघ हुआ 
था जो गुरु के शाप से शुद्र होगया था । इक्ष्वाकु के विकुक्षि-निमि और 
दण्डक नाम वाले पुत्र हुए थे ।।४६।। 
¬ श्रष्ठाःपुत्रशतस्यासन्पचाशच्चाथतत्सुताः । 

मे रोरुत्तरतस्तेतुजाता:पार्थिवसत्तमा: ॥५७ 

चत्वारिशत्तथाष्टान्येशतमध्येचयेग्भवन्‌ । 

मेरोदक्षिणतश्चैवराजानस्ते प्रक्री तिताः ॥५८ 

ज्येष्ठात्कक्रुत्स्थनामाभूत्सुतस्तस्यतुयोधन: । 

तस्यपृत्र:पृथुनामविश्वस्तस्यपृथो .सुतः ॥` ९ 

आद्र स्तस्यचपृत्रोऽभूद्य वनाश्वस्ततो$भवत्‌ । 

युवनाइवस्यपृत्रोऽम्‌च्छावस्मीनामवीर्यवान्‌ ॥। - ० 

।नमिततायेनशावस्ती ह्य गदेशेन रा विप । 

झा३स्ताद्बृहृदश्वोऽभत्कुवलार्वस्ततोऽभवत्त्‌ ॥६१ 

घु घुमारत्वमगमद्ध, घु ह्त्राऽसुरंपृरा । 

तस्यपृत्रास्त्रयोजा ताहृढारवोघ्रणिरेवच ॥६२ 

कपिलाइवश्चविख्यातोधोंघुमारिःप्रताफवान्‌ । 

हृढाइव प्रमो दस्तुहर्यश्वस्तस्यचात्मजः ॥।५३ 

त्रशत के परम श्रेष्ठ पचास सुत हुए थे और वे मेरु के उत्तर क 

ओर उत्तम नूप हुए थे।५७।सौ के मध्य में अइतालीक्ष और हुए थे, वे मेरू 
के दक्षिण दिशा की ओर राजा बताये गरे हैं ॥१७।। जो ज्येष्ठ था उससे 
ककुत्स्थ नाम वाला हुआ और उसके सुयाधन पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था 
उसका पुत्र पृथु हुआ आर पृथ का सुत विशव नाम वाला उत्पन्न हुआ था 
।५९। उसका पुत्र आद्र हुआ और माद्र'का पुत्र युवनाइव हुआ था । युव- 


नाइव के पृत्र का नाम शावस्त था जौ बहुत वीयं पराक्रम वाला था ।६०। 
हे नराधिष ! उसने अङ्ग देश में शावल्ली की रचना की थीं । शावस्त से 
वृहृदशव हुआ ओर इसके पूत्र का नाम कुवलाइव था ॥६१॥ इसने पहिले 
युन्धु नामक असुर का हनन करके भुन्थुमारत्क को प्राप्त किया था । इसक 
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तीन सुत हुए थे जिनके नाम हृढाइव-घृणि ओर कपिलाइव थे। *पिलाइव 
बड़ा प्रताप वाला धौंधुमारि के नाम से विख्यात हुआ था । हृढ़ाएव के 


प्रमोद ओर हयेस्व आष्मज उत्पन्न हुआ था ॥६२-६३॥ 
ह्येश्‍वस्यनिकु भो$भूत्संहतारवस्ततोभवत्‌ । 


अक्नताशवो रणाश्वश्चसंहताश्वसुतावुभौ ॥६४ 
युवनाइवो रणाइवस्यमांधाताचततोऽभवत्‌ । 
मांघातुःपुरुकुत्सो भद्धमंसेतुषचपा थिव: ॥ ६५ 
मुचुकुन्दशचविख्यातइशक्रमित्रःप्रतापवान्‌ । 
पृरुकुत्सुस्यपृत्रोऽभूद्दु सहोनमंदापतिः ॥६६ 
सभूतिस्तस्यपुत्रोऽभूतित्रिधन्वाचततोऽमवत्‌ । 
त्रिधन्वनःसुतोजातस्त्रय्यारुणइतिस्मृतः।। ६७ 
तस्यसत्यब्रतोनामतस्मात्सत्य रथः स्मृतः । 
तस्यपुत्रोहरिश्चन्द्रोहरिशचन्द्राच्च रोहित: ॥४८ 
रोहिताच्चवृकोजातोवृकाद्व।हुरजायत । 

सग रस्तस्यपृत्रोऽभूद्रा जापरमघामिकः ।'६४ 
हृ धारयेसगरस्यापिद्रभाभानुमतीतथा । 


ताम्याम,पाधितःपूर्व मौर्वार्निपृत्रक!म्थया ॥४० 
हयर के निकुम्भ पुत्र हुआ और निकुम्भ के वीय से सहेताशव ने 


जन्म ग्रहण किया था ! संहेताठ्व कें अकुवारव और उरणादव न!म वाले दो 
. सुतों ने जन्म लिया था ॥६४॥ उरणाएव के युवनाइव हुआ और उत्षक्र 
मान्धाता उत्पन्न हुआ था । मांधाता के पुरुकुत्स नामक पुत्र हुआ था और 
धर्म सेतु राजा हुआ था जो इन्द्र का मित्र प्रवल प्रत [पशञाली मुचुकुन्द इस 
नाम स प्रसिद्ध हुआ था पुरुकुत्स का पुत्र नमदा पति दुःह हुआ था 
॥६ -६६॥ इसके युत्र का नाम सभूति था और इस समू! से दिघन्वा 
. की <त्पत्ति हुईथी । त्रिघन्वाका त्रय्यार्थ नामसे विख्यात होने वाला पुत्र 
हुआ था ॥६७।| त्रय्यारुण का सुत सत्यव्रत हुआ और उससे फिर सत्यरथ . 
को उत्पत्ति हुई । सत्यरथ के पुत्र का नाम हरिदचद्र था ठया हरिचंद्र के 
रोहित पुत्र उ९९ हुअ॥n।।७०० ।४अ।/ नेसे वाह सुर 
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हुआ था । इसके पुत्र का नाम सगर था जो कि परम धामिक राजा हुआ 
था ॥५४ा। राजा सगर के दो मार्या थी एक का नाम प्रमा ओर दूसरी 
का नाम भानुमती था । इन दोनों ने पुत्र की कामना से पहिले भर्वारिन 
की आराधना की थी ॥७०- 
ओर्वस्तुष्ठस्तयोःप्रादा्यथेष्टंव रमुत्तमम्‌ । 
एकाषष्टिसह्राणिसुतमेकतथापरा ॥ 9१ 
अगृह्णाद शकर्तारंप्रभा'गृहणाद्ृहुन्शुतान्‌ । 
एकभानुमतीपुत्रमगृहृणादसवंजसम्‌ ॥७२ 
ततःषष्टिसहस्राणिसुषुवेयादवीप्रभा । 
खनत:पृथिवींदग्धा विष्णुनायेश्‍वमागेणे ॥७३ 
असमंजस्तुततनयोह्य शुमान्ना «विध तः! 
तस्यपृत्रोदिलीपस्तुदिली पात्त,भगी रयः ।७४ 
येनभागी रथीग ज्भातप:कृत्वावता रिता ! 
भगींरथस्यतनयोनाभागइतिविश्र.तः ॥ ७५ 
नाभागस्यांबरी षोऽभूत्सिघुद्वींपस्ततोऽभवतु । 
तम्यायुतापुःपुत्रोऽभूतृतुपर्णस्ततोऽभवत्‌ः॥।७६ 
तस्यकल्माषपादस्तुसर्वेकर्मातत.स्मृतः । 


तस्यानरण्य।पुत्रोऽभू न्तिघ्नस्तस्यसुतोभवतु ॥७७ ड 
समाराधन से सन्तुष्ट होकर ओवंने यथेष्ट वरदान दिया था । इ 


से एक ने साठ सहस्र पुत्र ओर दूसरी ने एक पुत्र ही वंश को चलाने वाला 
स्वीकार किया था । प्रभा ने बहुत से पुत्रों की प्राप्ति स्वीकार की थी। 


भानुमती केवल एक असमञ्जस पुत्र प्राप्त किया था ॥७१-७२॥ इसके 
अनन्तर यादवी प्रभा ने साठ हजार पुत्रों को प्रसूत किया था जोकि विष्णु 
“के द्वारा अश्‍व की खोज करने के काय में पृथ्वी को खोदते हुए दग्ध कर 
दिये गये ये ।।७३।। अप्तमञ्जस का पुत्र अंशुमान्‌ हुआ गौर इसके पुत्र का 
_ नाम दिलीप था तथा दिलीप से भागीरथ ने जन्म ग्रहण किया था ॥७२॥ 
यह भागीरथ महान्‌ यशस्वी राजा था जिसने मागीरथी गङ्गा का स्वगं से 


यहाँ भू-मण्ड्य कै -अवतप्रण कपाया था| मागीरथ के पूत का नाम ताला 
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हुआ था ॥७५॥ राजा नाभाग के अम्बरीष हुआ ओर फिर उससे सिन्धु” 
द्वीप हुआ था । इसके पुत्र का नाम अपुतापु था ओर अयुतायु से ऋतुपण 
ने जन्म ग्रहण क्रिया था ॥७६॥ इसके कल्माषपाद नाम वाला पुत्र उद्ान्न 
हुआ ओप इसके पुत्र का नाम सर्वकर्मा था । सर्वकर्मा कें अनरण्य हुआ 
और अनरण्य के. पुत्र का नाम विघ्न था ।७७॥ 
निघ्नपृत्रावभौजातावनमित्र रघूत्तमौ । 
अनमित्रोवनमगादरिनशकृतेनृप ॥७८ 
रघोरभत्मलीपस्तुदिलोपाच्चाप्यजस्तथा । 
दीघंबाहुरजाज्जातःप्रजापालस्ततो$भवत्‌ ।॥॥७९ 
ततोदशरथोजातस्यपुत्रचतुष्टयम्‌ । 
नारायणात्मकाःसर्वेरामस्तस्याग्रजोऽभवत्‌ ॥८० 
राव शंतकरस्तद्वद्रघु्णांवंशवर््ध नः । 
चाल्मीकिर्यस्यचरितंचक्रेभार्गवसत्तमः ॥८१ 
तस्यपत्रःकुशोमा मइक्ष्वाकुकुलबद्ध नः । 
अतिथिस्तुकुशाज्जातोनिषधस्तस्यचात्मज{ ।।५२ 
नलस्तुनिषषघाज्जातोनभास्तस्मदजायत । 
नभसःपू'डरीकोऽभूत्क्षेमघत्वाततःपरम्‌ ॥८३ 
तस्यप्‌_त्रोऽभवद्वी रोदेवानीकःप्रतापवान्‌ । 
अहीनगुस्तस्यसुतःसहस्रारवर्ततःपरः ॥८४ 
राजा निघ्न के अनमित्र और रवृत्तम नाम वाले दो पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । हे तूप ! शत्रुओं के नाश करने पर क्षतमित्रवन में चला गया था 
।७५। राजा रघु से दिलीप की उत्पत्ति हुई ओर दिलीप के पुन का नाम 
अज था । अज से दीघंबाहु हुआ इसक पुत्र का नाम भजापाल हुआ 
या ।।७६॥ इससे राजा दशरथ की उत्पत्ति हुई जिसके चार पुत्र रत्न 
समुत्पन्त हुए थे ये सभी नारायण के स्वरूप वाले थे। उनमें सबल 
बड़े भाई राम हुए थे ॥८०॥ यह श्रीराम ल्भा के राजा रावण के वध 
करने वालेप्और/रजु के "नग्न भीऽकुजिजधले/ मते ए । भागंव सत्तम 


॥ 
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मह॒षि वाल्मीकि ने श्रीराम के चरित्र का रामायण में विस्तृत वर्णन किया 
है ॥८१॥ श्रीराम के पुत्र का नाम कुश था जो इक्ष्वाकु के कुल को बढ़ाने 
वाला था । कुश से अतिथि उत्पन्न हुआ था और इसके तुत्र का नाम 
निषघ हुआ था !८२। निषध से नल समुत्पन्न हुआ था तथा नल से नभा 
समुत्पन्न हुआ था) नमा से पृण्डेरीक पैदा हुआ और इससे फिर पेमधन्टा 
बी उत्पत्ति हुई थी ।८३। इसके पुत्र का नाम वीर प्रताणी देवानीक था ' 
इमवे पुत्र कानाम अहीनगु था और इससे सहस्राश्व ने जन्म लिया था।८४। 
॥ सोमवंश वर्णन ॥ 
सोमवंशः कथंजातः कथयात्र विशारद । 
. तद्ृशे केतु राजानोवभूवुःकीतिबधनाः ॥१ 
आदिष्टोब्रह्मणा पुर्वेमत्रिःसगविधोपुरा । 
वनंतरंन'मतप:सृष्ट यर्थेतप्तवान्विभु: ॥२ 
यदानंदकरं ब्रह्म भगवन्क्लेशनाशनम्‌ । 
ब्रह्वारुद्र न्द्रसूर्याणामभ्यंतरमतीन्द्रिरम्‌ ॥३ 
शान्तिक्कत्वात्ममनस दत्रि.संयमेस्थित: । 
माहात्म्यतपसोवापिपरमानदकारकम्‌ ॥४ 
यस्माद्द शपतिःसाद्ध समये तदघिडितः । 
तहृष्टवाचष्टसोमेनतस्मात्सोमो5भवद्विभु: ' ५ 
. अथसम्रावनेत्राम्याँ जलंतत्रात्रिसंभदम्‌ , 
द्योतयविदवमखिलंज्यत्स्तयासचराचरम्‌ ॥६ 
तदिदज्ञोजगृहुस्तत्रस्त्रीरूपेणासहूच्छया: । 
गर्भाभूत्वोदरेतासांस्थितः सोऽप्यत्रिसंभवः।।७ 
भीष्म ने कहा-हे विशारद ! सोम का बंश कैसे हुआ था-इसे 
बतलाइये । इसके वंश में कोन-कोत कीति की बुद्धि करने वाले राजा १ए 
थे ? ।१। पुलस्त्यं ऋषि ने कहा-प्राचीन काल में जबकि इस विशव में सग 
की रचना का आरम्भ हुआ! था सबसे पूर्वे ब्रह्माजी ने अत्रि मुनि की शुज्जन 
ब.रने की आज्ञा अदात की) सीः) हप ०उ॥dा5द) ्ठि।ति०टि की रचता 
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करने के लिए तपश्चर्या की थी ॥२२॥ आनन्द के करने वाला और बलेश , 
का नाशक ब्रह्म है जी ब्रह्मा रुद्र--इन्द्र ओर सूर्यं सबको सुखद है वह $ 
इन्द्रियों का अगोचरे किन्तु सबके अन्दर स्थित है-यह विचार कर अपने £ 
मनमें शान्ति धारण कर अधिमुनि संयम में संस्थित होगये थे । तपश्चर्या i 
की महिमा भी परम आनन्द के करने वाली है । ३-8॥ जिसमे बंश का ! 
पति समय पर साथ में अधिष्ठित हुआ था उसको देखकर सोम से चेष्टा को ई . 
थो इसी से सोम विभु हुआ !५। इसके अनन्तर उस समय में नेत्रो से अत्रि ४ 

से समुत्पन्न जल का स्रवण हुआ था जो कि ज्योत्स्ता से इस सम्पूर्ण चरा- ' 


चर विश्व को प्रकाशित कर रहा था ।६। उसे असत्‌ काम वाली दिशाओं 
ने स्त्री के रूप से ग्रहण किया था और वह उनके उदर में अत्रि से म Rr 


त्पन्म गर्भ होकर स्थिति हो गया था ॥७॥ 
आशाइच मुमुचुगर्भमशक्ता धारणे ततः। J 
समादायाथ तगरे मेकी कृत्य-चतुमु खः ।८ | 
युवानमकरोदब्रह्मा सर्वायुधधरं नरम्‌ । 
स्यदने$थ सहस्तेन वेदशक्तिमये प्रभु: ॥९ र 
आरोप्यलोकमनयदात्मोयंसपितामहः । j 
ततोब्रह्मषिमिः प्रोक्त ह्यमत्स्वामी भवत्वयम्‌ ॥१० ; 
ऋषि भि्देवगंधवेरप्स रोभिस्तरथेवच । ॥। 
स्तूयमानस्य तस्थाभूदधिक महदतरम्‌ ॥११. ॐ 
तेजावितानादभवद्भुबिदिश्यौषधोगण: । हँ 
तद्दीक्षिर घकातस्माद्रात्रौभवतिसवंदा ॥१ । वा 
तेनोषधीशः सोमोऽभद्‌ द्विजेष्वपि हि गण्वते । . 
वेदधामा रसइचायं यदिद मंडलंशुभम्‌ ॥१३ ` 

क्षीयते वधद चव चव शुक्लेकृष्णेचसवंदा। । 
विर्शात च तथा सप्त दक्षः प्राचेतसो ददो ॥१४४ 
रूपलावण्यसयुक्तास्तस्मकन्याःसुवचंसः । क 


ततः शक्तिसहस्राणांसहस्राणिदशवतु ॥ १५ ७. 
दिशाएँ उस गर्म को धारण करने मे असमर्थ होग्‌ई थोओर उसे 


उन्होंने त्याग दिया था । इसके उपरान्त चारमुखों बह 
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को लेकर एकत्रित किया था ।८। प्रमू ने वेद शक्ति से परिपूर्ण रथ में अपने 
हाथ से उसको प्रह्माजी ने समस्त आयुधों को धारण करने वाला युवा नर 
कर दिया था ॥&।। उस पितामह ने उसे लोक में आरोपित करके अपना 
आत्मीय बना लिया था । इसके पश्चात्‌ तमी से ब्रह्मषियों ने कहा थांकि 
` यह हमारा स्वामी होवे ॥१०॥ समस्त ऋषि, देवगण, गन्धव और अप्स- 
_राओ के द्वारा स्तुति किये गये उसका महान्‌ और अत्यधिक अन्तर हो 
गया था ॥११॥ तेज के वितान से मू मण्डल में दिव्य ओषधे उत्पन्न हो 
गई थीं ओर उसकी दीप्ति सदा रात्रि में अत्यधिक हुआ करती है ।१ २५ 
इसी कारण से सोम औषधियों का स्वामी होगण था और उसकी द्विजों 
में भी गणना की जाती है । यह वेदों .का धामरस है जो कि यह शुभ 
मण्डल दिखलाई देता है ।१३। यह चन्द्र का मण्डल कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल 
पक्ष में सबंता क्षीण एवं क्रम से वद्ध मान हुआ करता है । प्राचेतस दक्ष 
ने रूप लावण्य से संयुक्त सुन्दर वर्चस बाली सत्ताईस कन्यायें उसको दे दीं 
थीं ॥ इससे उसकी सहस्रो शक्तियों की सहस्रो दशाऐ हीगई थी ।१३-१५। 
तपश्चका रशीतांशुविष्णुध्याने कततत्प र: । 
ततस्तुष्टरचभगवांस्तस्मे नारायणोहरि:॥१६ 
वरंवृणीष्वचोवाछ परमात्मा जनादन: । 
ततो वब्न वरं सोमः शक्रलोके यजाम्यहम्‌ ॥१७ 
प्रत्यक्षमेव भोक्तारो भवन्तु भम मन्दिरे । 
राजसूये शुरगणाब्रह्माद्यायचतुविधाः ॥१८ 
रक्षपालःसुरोऽस्माकमास्तांशूलधरोह्रः । 
तथेत्युक्तः समाज राजतूयंतुविष्णूना ॥१९ 
होताविभू गुरध्वयूंरुट्गाताचचतुमु खः । 
ब्रह्वात्वमुगमत्तस्य उपद्र हरिः स्वयम्‌ ॥२० 
सदस्याःसर्व देवास्तुराजसयविथिस्तृतः । 


वसवोऽवर्येवस्तद्वविइवेदेवास्तथेवच ॥२१ 
झोउल किरणों बाले चन्द्रने भगवानु विष्णुके घ्यानमें तत्पर होकर 
तप किया था । उस सोम का तपश्चर्या से भगवान्‌ नारायण हरि परम 
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सन्तुष्ट होगये थे ।१६। पपमात्मा जनादन भगवान्‌ ने अत्यंत प्रसन्‍त होकर 


: उससे कहा--जो भी तुझे अभी हो मुझसे वरदान प्राप्त करले। इस 
पर सोम ने प्रार्थना की थी इन्द्रलोक में यजन करू-यही वरदान सोम 
ने उससे माँगा था ।१७। इसके अनन्तर भगवान्‌ ने कहा जो ब्रह्मादि चार 


प्रकार के सुरगण हैं वे सब राजसूय यज्ञ में मेरे मन्दिर में प्रत्यक्ष रूप से 


हौ भोक्ता होवें ।१८। उसमें राक्षसों का पालक शूलधारी देव हम।रा रक्षक 
होगा--यह कहकर भगवान्‌ विष्णु ने राजसूय यज्ञ किया था ।१९। उस 


यज्ञ में होगा अत्रि मुनि, खघ्वयु भृगु ओर ४उग्दाता चतुमु ख हुए थे। 
ब्रह्मा के पद को उस यज्ञ में उपद्रष्टा हरि ने स्वयं ग्रहण किया था ।२०। 
उस यज्ञ के सदस्य समी देवगण थे । इसी प्रकार से वह राजसूय यज्ञ की 
विधि बताई गई है । वसुगण अध्वयु थे और विश्वेदेवा भी अध्वयु हुए 
थे ॥२१॥ 
त्रैलोक्यंदक्षिणातेनत्रहृत्विग्म्यःघ्रतिपादिता । 
सोम ग्राप्याथदुष्प्राप्यमेश्वर्य॑सृष्टिसत्कृतम॒ ॥२२ 
सम्तलौकंकनाथत्व प्राप्तस्स्वतपसा तदा ॥२३ 
कदाचिदुद्या दगतामपर्‍्यदनेकपुष्पाभरणोपशो भाम्‌ । 
बृहन्नितंबस्तदभारखेदां प्‌ ष्पावभगेऽप्यतिदुर्बलांगीस्‌ । 
सार्या च तां देवगुरोरनंगबाणाभिरामायतचारुेत्राम्‌ ॥२४ 
तारां म ताराधिपतिःस्मरातं :केशेषु जग्राह विविक्तभूमौ । 
सापि स्मरार्ता सहते न रेमे तद्र,पकांत्या हृतमानसेव ॥२५ 
चिर विहृत्याथ जगाम तारां विधुगृ हीत्वा स्वगृहं ततोऽपि । 
न तृप्तिरासोत्स्वगृहेऽपि तस्य तारानुरक्तस्य सुखागमेयु ॥२६ 
बृहस्पतिस्तद्विरहाग्निदरधस्तद्ध्‌ यातनिष्ठकमना बभूव । 
शशांक शाप न च दातुमस्मै न मंत्रशस्त्रास्निविषे रनेकेः ।॥ २७ 
तस्यापकर्तृ विविध रुपायेनेंव।भिचर रपि वागथीशः । 
स याचयामास ततस्तु देवं सोमं स्वभार्यार्थेमनंगतप्तः ॥२१ 

उस यज्ञ में इस त्रिलोकी को दक्षिणा प्रतिपादित को थी । सोमने 
समस्त सृष्टि के द्वारा सत्कृत दुषप्राप्् ऐदवर्य को प्राप्त कियाथा ।२२। उस 
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समय में अपने तप से सातो लोकों के स्वामी होज।नेका वभव उसने प्र'प्त 
भ्या था ॥२३॥। किसी एक समय में सोम ने उद्यान में गई हुई, पुऽगेके 
झमरणों से परम शोमा वाली, बड़े-बड़े नितम्त्र तथा स्तनों के भार से 
खिन्न हुई पुष्पों के भङ्ग करने में भी अत्यन्त दुर्वेज अगों वाली, कामदेव 
के वाणों से अत्यंत अभिराम, बड़े और सुन्दर नेत्रों वाली देवगुरुकी मार्या 
को देखा था ।२४।ऐसी परम सुन्दरी उसे जिसका नाम तारा था, देखकर 
ताराओं के अधिपति सोमकामदेव से अत्यन्त आतं होकर एकान्त स्थान 
में उसने उसके केश पकड़ लिए थे । वह भी काम से अभि भूत हो गई थी 
और रसके रूप की कान्ति से उप्त तारा का हृदय वशीभूत हो गया था । 
वह वहाँ पर अपने आपको नियन्त्रित न कर सकी और वहाँ पर उसने 
रमण किया था ॥२५॥ चिरकाल तक वहाँ पर विहार करके फिर वहाँ से 
चन्द्र उसे अपने साथ ही में लेकर अपने गर को चला गया था उस परम 
सुन्दरी तारा में वह सोम ऐसा अनुरक्त हो गया था किं अपने घर में उसे 
रखकर भी काम-क्रीडा फे सुख में उसकी तृप्ति नहीं हुई थी।२६। देवगुरु 
वृहस्पति उसके विरह से अग्न मर्द से होगये थे ओप रात-दित उसी के 
ध्यान में निमग्न मन वाले होरहे थे । वह वृद्स्पति मन्त्र- शस्त्र --अग्नि 


और अनेक प्रकार के विष आदि से इसको शाप भीन दे सके थे ॥२३॥। 
वाणीं के स्वामी देवगुरु अनेक उपायों के द्वारा अभिचारों से उसका कोई 


भी अपकर नहीं करना चाहते थे किन्तु काम से अत्यन्त उत्पीड़ित पोकर 
उनने सोमदेव से अपनी मार्या के लौटा देने की याचना की थी ।।२८॥। 
सयाच्चमानोऽपि ददौ न सार्या बृहस्पतेः कामशेतमोहितः । 
महेश्वरेणाथ चतुमु सेत साध्यैमरुद्धि:सह लोकपालैः ।। 

ददौ यदा तां न कथंचिदिदुस्तथा शिंव:क्रोधपरो बभूव। 

यो वामदेवः प्रंथितःपथिव्यामनेकरुद्राचितपादपदूमः ।।३० 

ततः सशिष्या गिरिशः पिनाकी बृहस्पतेः स्नेहवंशानुबद्धः । 

धनुश हित्त्राजगवंपुरारिजँगाम भुतेशवरसिद्धजु्टः ॥ ३१ 

युद्धाय सोमेन विशेषदीप्ततृतीयनेत्रनलभीमवक्त्रः । 

सहैव .जन्मुइच गिशेश्वराणा विशाधिका षष्टिरयोग्रसूतिः ॥२२ 
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तदा सुयुद्ध जगतां क्षयाय प्रबृद्धमालोक्यपितामहो३पि । 
ततः प्रविश्याथ कथंचिदेव निवारयमास सुरे:सहैव ॥३३ 
अकारणंकिक्षयकृज्जनानां सोम त्त्रयापीदमकार्यकार्यस्‌ । 
यस्मात्परस्त्रीहरणाय सोम त्वया कृतं युद्धमतीवभीमम्‌ ॥३४ 
पपग्रहंस्त्वं भविता जनेषु पापोऽस्यलंवहिनमुखाशिनां त्वम्‌ । 
भार्यामिमार्पयवाक्पतेस्त्वं प्रमाणयन्नेव मदीयवाचम्‌ ॥३५ 
तथेति चोवाय हिमांशुमाली युद्धदापाक्रामदतः प्रशांतः । 
बृहस्पतिस्तामथ गृह्य तारां हृष्टो जगाम स्वगृहच रुद्रः ॥३६ 

उस सोम से याचना किये जाने पर मी कामदेव से अत्यन्त मोहित 
सोम ने वृहस्पति की भार्या को वापिस नहीं लौट या । उसे वापिस देने के 
लिए महेश्वर चतुर्मु ख, साध्यगण, मरुद्गण और समस्त लोकप्पलों नेसाम 
से कहा था ॥२९॥ जब चन्द्र ने सबके कहने पर भी किसी मी प्रकार से 
उस तारा को वापिस नहीं किया तो भगवान्‌ शिव को महान्‌ कोध आगया 
था जो कि इस पृथ्वी में वामदेव राम से प्रसिद्ध हैं और अनेक रद्रोके द्वारा 
समित चरणकमल वाले हैं ।३०। इसके अनन्तर बृहस्पति के स्नेह से अनु- 
बद्ध होते हुए पिनाकधारी गिरीश अपने समस्त शिष्यगण के सहित धनुष 
ग्रहण कर भूतेश्वर भोर सिद्धों से सेवित होते हुए मगवान्‌ पुरर युद के 
लिये प्रस्तुत होमये थे ।३१॥ सोम के साथ युद्ध करने केलिए जिस समथमे 
भगवान्‌ शिव चले थे उस समय में उनका मुख विशेष दीप्ति बाले तीसरे 
नेत्र को अग्नि से महान्‌ भीषण दिखलाई देरहा था । उनके साथ में अत्यत 
उग्र स्वरूप वाले अस्सी गनेशवरी भी चल दिये थे ॥३२॥ वह ऐसर भीषण 
युद्ध था जिसमें जगत्‌ का पूर्ण क्षय ही था । इसको देखकर पितामह ब्रह्म 
ने देवगण के साथ वहां पहुँच कर बड़ी कठितता से उसका निवारण किया 
था ॥३३॥ ब्रह्माजी ने सोम से महा-हे सोम ! बिना ही किसी कारण के 
सब जनों के क्षय करा देने बाला यह कुत्सित कार्य क्यों किया है जिससे 
पराई स्त्री के हरण करने के लिए यह भयानक युद्ध करने का विचार कर 


डाजा है? ।।३४॥। तुम जनों में पाय ग्रह हो जाभोये और अब भी वद्धि 
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मुख!शियों के महानु पापी होगये हो । अव तुम इस भार्या को वृहस्पति 
को वापिस लौटादो और मेरे वचनको प्रमाश स्वरूप समझो ।३४। ब्रह्म'जी 
के ऐसा कहने पर हिमांशुमाली चन्द्रने उनके कथन को स्वीकार कर लिया 
था ओर युद्ध करने से अलग होगया था । तब से सोम प्रशान्त होगया था 
वृहस्पति मी अपनीं भार्या तारा को लेकर परम प्रसन्न होगये और देवगुरु 
तथा रुद्र दोनों अपने २ घर वापिस चले गये थे ॥३६।। 

ततः संवत्सरस्यतिद्वादशादित्यसन्निभिः । 

दिव्यपोताम्बरधरोदिव्याभरणभूषितः ।।३७ 

तारोदरविनिष्क्रन्तःकुमा रस्सूर्यसत्रिभः ॥ 

सर्वार्थशास्त्रविद्विद्वान्हस्तिशास्त्रप्रवतेकः ।।३८ 

तामयद्राजपुत्रोऽर्थविश्रतो रात्रवेद्यकः । 

राज्ञःसोमस्यपुत्रत्वाद्राज पुत्रोबुघःस्मृतः ॥ ६ 

अभिषेकं ततःकृत्वा प्रदानमकरोद्विभुः । 

ग्रहमड्यं प्रदायाथ व्रह्मा ब्रह्मषिभियु तः ।।४० 

पद्यतां सर्वभूतानां तत्र वांतरधीयत । 

इलोदरे च घर्मिष्ठ बुघः पुत्रमजीजनत्‌ ॥४१' ` 

अश्वमेधशतंसाग्रमक रोद्यस्स्वतेजसा । 

पुरू रवाइतिख्यातःसर्व लोकनमस्कृतः ।।४२ र 

पुलस्त्य मुनिने कहा-फिर एक वर्ष के पश्चात्‌ बारह सूर्यों के समान 
तेजस्वी, दिव्य पीताम्बरघारी तथा उत्तम आभरणों से सुविभूषित सूर्य के 
सहश कुमार तारा के उदर से निकला था जो कि समस्त अर्थशास्त्रो का 
ज्ञाता, परम विद्वान्‌ और हस्तिशास्त्र का प्रवतेक था ॥। ७-३८।॥ इसका 
नाम राजपुत्र था जो कि अर्थ से विश्रूत राज वेद्यक होता है। राजास म 
का पुत्र होने के कारण राजपुत्र बुघ इस नाम से कहा गया था । र ६॥ 
प्रह्माषयो के सहित ब्रह्मा ने इसके अनन्सर अभिषेक करके ऐसे ग्रहों का 
मध्य माग प्रदान किया था ।४०। समी मनुष्यों के देखते हुए वह वहीं पर 
अन्तर्ध्यात होगये थे और फिर इला के उदर में.बुघ ने परम धर्मिष्ठ पुत्रको 
जन्म ग्रहण कराया था ।४१। जिसने अपने तेज से सौ अश्वमेध यज्ञ किये 
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थे । वह समस्त लोकों क द्वारा नमस्कृप होता हुआ परूरवा इस नाम से 
प्रधिद्ध हुआ था ॥५२॥ 

_ हिमवच्छिखरेरम्येसमाराध्यपितामहम्‌ । 
लोकेश्चर्यमगाद्राजन्सप्तट्ठीपपतिस्तदा ॥४३ 
केरिप्रभ्ुतयोदेत्यास्तद्भृत्यत्वसमागताः । 
उवेशीयस्यपत्नीत्वमगभद्र, पमोहिता ॥४४ 
अजीजनत्सुतानष्टौनामतस्तान्षिबोधमे । 
आयुह ढायुर्वेश्यायुबलायुधृं तिमान्वसुः ॥४५ 
दिव्यजाछु शतायुशचसवेदिव्यबलौजसः । 
आग्रुषोनहुषःपुत्रो बृद्धशर्मातथैवच ॥४६ 
रजिदंडोविशाउश्चवी रा: पच महारथाः । 
रजेःपुत्रशत जज्ञ राजेयाइतिविध्‌ तम्‌ ॥४७ 
रजिराराधयाभासनारायगमकल्मषस्‌ । 
तपसातोषियो बष्णर्वंरप्रादान्महोपतेः ॥४५ 
देवासुरमनुऽयाणामभूत्सविजयीतदा । 
अथ वेदासुप युद्धम भूद्व षंशतत्रयस्‌ ॥४९ 

हिमवानु पवेत राज के सुन्दर शिखर पर भगवान्‌ पितामह की 
आराधना करके लोंकों के ऐश्वयं की प्राप्त किया था और उस समण वह. 
सातो द्रीपों का स्वामी होगया था ।४३। उससे आठ पुत्रों को उत्पन्न किय। 
था । उनके नाम मुझसे श्रवण करो । आयु, द्रढ़ायु, दश्यायु, वलायु, घृति- 
मात, वसु, दिव्यजायु और शतायु ये उन आठों के नाम थे जो कि समी 
ओज एवमु बल वाले थे । आयु के नहुष और वृद्धशर्मा पुत्र हुए थे ॥४४- 
४५॥ रजि, दण्ड ओर विशाखा इस प्रकार से पाँच महारथी पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । रजि के एक सो पुत्रों की समुत्पत्ति हुई थो जो “राजेय-इस शुम 
नाम से लोक में बिश्व त हुए थे ॥१६-४७॥ राज ने कल्मष से रहित भग- 
चान्‌ नारायण की आराधना की थी । तपश्चर्या से परम प्रसन्न भगवानु 
विष्णु ने महीपति को बर प्रदान किया था ।॥४८॥ वह फिर उस समय में 
देव-प्रसुर ओर मनुष्यों में सब पर.विजयी हुआ था । इसके अनन्तर तीन 
सो वष तक देवासुर युद्ध हुआ था ॥४६॥ 
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प्रहलादशक्रयोर्भीमं न कश्चिद्विजयी तयोः । 
ततो देवासुरैःपृष्टःपृथग्देवश्चतुमु खः ॥१० 
अनयोविजयीकिःस्याद्रजियंत्रे तिसो5ब्रवीतु ! 
जयायप्राथितोराजासहायस्त्वंभस्वनः ॥५१ 
दैत्यैःप्राहयदिस्वामीवोभवामिततर्त्वलम्‌ । 
नासुरेःप्रतिपन्तंतत्प्रतिपन्नसुरस्तदा ॥५२ 
स्वामी भवत्वंमस्माकंबलंनाशायविविषः । 
ततोविनाशिताःसर्व येवध्यावप्त्रपाणिनः।। ३ 
पत्रत्वमगमतुष्टस्तस्मेद्रःकरमंणा ततः । 
दतत्वंद्राय पुरा राज्यं जगाम तपसे रजि: ॥५४ 
रजिपुत्रस्तदाछिन्नंबला दिद्रस्वे यदा । 
यज्ञभागरच राज्यं त्रतपोबलगुणान्वितेः (५४ 
राज्यश्रष्टस्ततः शक्रो रजिपुत्रनिपीडितः। 


प्राहावाचस्पतिदीनःपीडितोऽस्मिरजेःसुतैः ॥५६ 
प्रहलाद और इन्द्र इन दोनों असुर ओर सुर का युद्ध बड़ा मीषण 


हुआ था और इन दोनों में कोई भी विजयी नहीं हुआ था । तब देशसुरो 
ने अलग-अलग चतुमु'ख ब्रह्मजी से पूछा था ।॥ १०॥ इन दोनों में विजयी 
कोन होगा ! तब ब्रह्मा ने कहा था इस युद्ध में रजिका विजय होगा उस 
समय में जय प्राप्त करने के लिये राजा से प्रार्थना की गई थी कि आप 
हमारे इस युद्ध में सहायता करने वाले बन जावे।५१। दैत्यों के द्वारा ऐसी 


प्रार्थना करने पर रजि ने कहा यदि मैं आपका स्वामी हो जाऊ तो फिर 
पर्याप्त है । असुरों ने जो प्रतिपन्न नहीं किया है वह उस समय सुरों ने 
प्राप्त किया है।५२। फिर अन्यों ने कहा कि शत्रुओ के बल के नाश करते 
केलिए आप हमारे स्वामी हो लाइये । इससे जो दध्या वचत्र हाथों में लेने 
वाले हैं वे सब विन शित हो जावेंगे ॥५३॥ इसके अनन्तर उसके गर्म से 
सन्तुष्ट इन्द्र उसके पुत्रता को प्राप्त हो गया था और रजि पहिले समय में 
इन्द्र को अपना राज्य देकर तप करने के लिये वन में चला गया था ।१४। 
उस समय में रजि के पुत्रों ने बलपूर्वक इन्द्र से वह सव छिन्न कर दिया 
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थ जो ऊ#ि यज्ञ का माग था और राज्य था फ्योंकि वे तप के दल और 
गुणों से युक्त थे ॥ ५४।। इसके पश्चात्‌ राज्य से परिभ्रष्ट होक” इन्द्र 
रजि के पुत्रों के द्वारा अत्यन्त ही उत्पीडित हुआ था । उसने आानम्पति से 
जाकर दीनता धारण कर प्राईना की थी कि मुझे रजि के पुरो न सताया 
हैं ॥५६।। | 

नयज्ञभागोरा राज्यंमेपीडितस्यवृहस्पते । 

राज्यलाभायमेयत्नविधत्स्वधिषगाधिप.। ५७ 

ततोवृहस्पतिः शक्रमक रोदूबलदपितम्‌ । 

ग्रहशांतिविधानेनपौष्टिकेनचकमंणा ॥*८ 

गत्वाथसोहयामास रजिपुत्रान्वृहस्पत्ति: । 

जिनधमंसमास्थायवेदबा ह्य सघर्मवित्‌ ।'५९ 

चेदत्रीतीपरिश्रष्टांचका रधिषणाधि?: । 

वेदबाह्यन्परिज्ञायहेतुवागसमन्वितान्‌ ॥६- 

जघानशक्रोवज्त्रे णसर्वान्धर्मबहिष्कृतानु । 

नहुषस्यप्रवक्ष्याभिपुत्रान्सप्पेवघामिकान्‌ ॥६१ 

यतर्यमातिर्शर्यातिरुत्तःपरएवच । 

अ (आ) यतिबियतिइचैवसप्तं तेवंशव द्धन : ॥६२ 

यतिःकुमारभावेऽपियोगींवेखानसोऽभवत्‌ । 

ययातिरकरोद्राज्यंधर्मकशरणः सदाः ॥६२ 

इन्द्र ने वृहस्पति से कहा-हे धिषगणाधिप !हे वृहस्पति !मेरे पास 

अव न तो राज्य ही रहा है और न कोई यज्ञ का माग ही है में अत्यन्त 
पांडित हूँ । अब आप मेरे राज्य की प्राप्ति के लिए कोई यहत कीजिएगा 
।५७। इसके अनन्तर वृहस्पति ने इन्द्र को बल से दपित कर दिया थाऔर 
वृहस्पति ने उसके लिए ग्रहों की शान्ति का विधान तथा पोष्टिक कमं 
किया था ।५८। फिर धर्म के वेत्ता वृहस्पति ने वेदबाह्य जिनके धर्म में 
समास्थित होकर वहाँ जाकर रजि के पुत्रों को सम्मोहित कर दिया था 
।५९। धिषणा अर्थात्‌ बुद्धि के स्वापी देवगुरुं ने उन सबको वेदत्रयी से 
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परिभ्रष्ट कर दिया था । इन्द्रने उन सबको जान लिया था कि वे सब वेदों 
से वहिप्कृत हैं ओर हेतुवाद से युक्त हो गये है ।॥६०। तब इन्द्र ने उन सब 
थम से बहिष्कृतों को वपत्र से मार ड.ल। था । अब मैं राजा नहुष के सात 
परम घ।भिक पुत्रों के विषय में वतलात हुँ ॥६ ॥ नहुष के पुत्र यति- 
बयाति-शर्याति-उत्तर-पर-अयाति ओर नियति से सात ही हुए थे जो 
वंश को वृद्धि करने वाले थे।७१) यति नाम वाला जो पुत्र था वह कुमा- 
रावस्था में ही वेखानस योगी होगया था । फिर ययाति ने राज्य रा 
शासन किया था जो कि घमं को रक्षा करने वाला हुआ था ॥६:।। 

शमिष्ठातस्यभार्गाभूद्दुहितावृषपर्वणः । 

भाग वस्यात्मजाचेवदेवयानी चसुब्रता ॥६४ 

ययातेपचदायादास्तान्प्रक्यामिनामत: । 

देवयानीयढु पुत्रतुर्वंसु चाप्यजीजनत्‌ ।। ५ 

तथाद्र ह्यमणं (नुः) पूरु शमिष्ठाजनयत्सुतानु । 

यदुःपू षषश्च भर तस्तेवेवंशविवद्ध॑नाः ॥६६ 

पूरोर्वंशंप्रवक्ष्यामिदत्रजातोऽसिपाथिव । | 

यदोस्तुयादवाजातायत्रतोबलकेशवी ॥६७ 

भारावतारणार्थाय पांडवानां हितायच । 

यदोःपुत्रा वभूवुश्च पंचदेवसुत्तोपमाः ।।६८ 

सहस्नजित्तथाज्पेष्ठ: क्रोष्टानीलोञ्जिको रघुः । 

सहस्रजितोदायादः शतजिन्ना मपाथिव: ॥६९ 

उस ययाति की भार्या शमिष्ठा नाम वाली हुई थौ जो कि वृषपर्वे 

की पुत्री थी । भागव की अत्त्मजा (पुत्री) देत्रयानी परम सुप्रता थो।६४। 
राजा ययाति के पाँच दायाद (पुत्र हुए थे । अब उनके सबके नामों का 
उल्लेख करके बतलाता हूँ । देवयानी ने यदु ओर तुवंसु पुत्र को जन्म दिया 
था ।।६५।। शमिष्ठा ने द.ह्ममणे और पूरु पुत्रों को समुत्पन्न किया था। 
यदु-पूरु और मरत ये वंश की वृद्धि करने वाले हुए थे ॥८६॥. अब पुरु 
के वंश को बतलाता हूँ जिसमें जो-जो राजा उत्पन्न हुए थे। यदु के यादव 
हुए थे जिसमें बलराम और भगवान्‌ केशव ने जन्म धारण किया था । ६७। 
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भूमि के माप को उतारने के लिए और पाण्डवों का हित-सम्पाइक करने 
के लिए यदु के पाँच देव पुत्रों के तुल्य सुत हुएथे ॥।६८॥ सहस्डित्‌ सब में 
ज्येष्ठ या, क्रोशा-नील-जिक भौर रघु ये पांच पुत्र थे । सहु्जित्‌ का 
दायाद शत्तजित्‌ नाम नौला राजा हुआ था ॥६९॥ ४ 
शतजितश्चदायादास्त्रयःपरमधामिकाः। 
हैहयश्च हयश्चेव नथा तालहयशच यः ॥७० 
हैहयस्यतूदायादोधर्मेनेत्रःप्रतिश्रतः । 
धर्मनेत्रस्यकु तिस्तुसंहतस्तस्यचात्मजः ॥७१ 
संहतस्यतुदायदोम हिष्भान्नामपाथिवः । 
आसीम्महिष्मतःपुत्रो भद्रसेन प्रतारवान्‌ ॥७२ 
वाराणस्यामभुद्राकथितंः पूवमेवहि। | 
भद्रसेनस्यतुत्रस्तुदुर्दमोनामधा मिकः ॥७३ 
दुर्देमस्यसुतोभीमोधनकोनामवीर्यवान्‌ । 
घनकस्यसुता ह्यासर्चत्वा रोलोकविम्रू ता: ॥७४ 
कृताग्नि कृतवीर्यश्च क्कतधर्मांतथेवच । 
कृतौज ₹चतुर्थोऽभूत्कृतवीर्याञ्चओऽजंनः ॥७५ 
जातोबाहुसहस्र णसमद्रीपेश्च रोतृपः । 


वर्षायुततपस्तेपेदुश्चरंपृषिवीपतिः॥ ६ | 
शतजित्‌ के पुत्र परम धामिक तीन हुए थे जिनके नाम हेहय-हय 


और तालहय थे ।७०। हैहय के दायाद का घमं नेत्र प्रतिद्ध था । ध्मेनेत्र 
का कुन्ति हुआ और कुन्ति का संहत पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥७१ सहत का 
पुत्र महिष्मान्‌ नाम वाला राजा हुआ था । महिष्मान्‌ के पुत्र का नाम 
मद्रसेन था जो बड़ा ही प्रतापवान्‌ था ॥७२।॥ यह वाराणसी में राजा 
हुआ था जिसका वर्णन पहिले कर दिया गया था । ।७३॥ दुर्दम बा पुत्र 
भीम धनक नामधारी अष्यन्त वीये पराक्रम वाला था । धनक व. 
पुत्र हुए थे जो कि लोक में प्रसिद्ध हुए थे ॥७४॥ उनके नाम ढू.दाग्नि- 
कुतवीर्य - कृतघमां--क्ृतौज थे। कृतवीर्यं से अजुन अर्थात्‌ सःखाजुन 
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समुत्पन्न हुआ था ।।७५।। यह अज न सत्रस्न बाहुओं वाला था ओर सात 
ट्वीपों का ईश्वर नृपति हुआ था । इस पृथ्वी पति ने दश सहस्र वर्ष पर्यन्त 


परम दुश्वर तप किया था ।।७६॥ : 
दत्तमाराघयामासङ्रात्तंवीर्योऽत्रिसंभवम्‌ । 


तस्मेदत्तोवराः्प्रादाच्चतुरः पूरुणेत्तम: ॥ ५७ 
पूर्वंबाहुसहस्न तुसवव्र राज त्ताम: । 
अघर्मध्यायमानस्प्रभोतिश्चापिनिवारणम्‌ ।।७८ 
युद्ध नफृथिवोंजित्वाधर्मणावाप्यवेवलम्‌ । 
सग्रामेवतं मानस्यवधश्चंवाधिक्रादूभवेत्‌ ॥०६ 
एष घन्वी घटगृ ह्य उत्सिक्त पचमिःशरेः । 
लंकेश मोहृयित्वातु सबलं रावणं बलात्‌ ॥-० 
निजिध्यबखात्वनी यमाहिष्मत्यांबत्रर्घतम्‌ । 
ततांगतोऽहतस्याग्र अजु नंसप्रसादयन्‌ ॥ + १ 
सुमोचराजन्पोत्र मेसख्यंकृत्वाचपाथिव । 
तस्यबाहुसह्नस्यबमूवज्यातलस्वनः ;।८२ 
युगांतास्नेःप्रदृत्तस्ययथा च्यातलतिःस्वनः । 
अहोबलविधेर्वीयंभा गवःसयदा।च्छुनत्‌ ।८३ 
मृधे सहसं बाहुनांहेमतालवनयथा । 
यंदसिष्ठस्तुसक्र द्वोह्मजु नंसप्तवान्विभु: । ८८ 
यस्माद्वन प्रदग्धं ते विश्र त मम हैहय । 


तस्मात्तेदुष्तकृकमंकृतमन्योहनिष्यति ।।८१ 
इस कात्त वीर्य ने अत्रिकुमार दत्तकी आराधनाकीथी । उस पुरुषों 


में परम श्रेष्ठ ने उसको चार वरदान दिये थे ।७७। उस राजाओं मे श्रेष्ठ 
न पन वरदान तो एक सहस्न वाहुओं का होना माँगा था । अघ्मं का 


६ - <न वाले से जो भय हो उसका निवारण होजाना यह दूसरा वर 
ग्र “4 किया था ।२५। युद्ध के द्वारा सम्पूणं पृथ्वी को जीतकर धमंके द्वारा 


बलकी प्राध्ति करनातथा संग्राम में वतमान चाहे कोई कितना भी अधिक 
६ उसका बध कर देना चार वरदान प्राप्त किये थे ।७९। इस कात्त'वोयं 
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ने धनुष ग्रहण करके पांच शरों से री काम लिय [था ओर अत्यन्त बल- 
वान्‌ रावण को सेना के सहित वलपुरवंक मोहित कर दिया शा ।८०। उस 
लंकेश्वर को जीतकर बाँधकर ले आया ओर माहिष्मती में बाँध दिया 
था । फिर मैं वहाँ गया था और उसके आगे मैंने महस्राजु न को प्रसन्न 
कया था ॥॥८१॥ हे पा्थिव!पुलस्त्य ने सहस्न'जु से कहाथा कि मेरे साथ 


संख्य भावको करके मेरे इस पौत्र को छोड़ दो तब उसने रावण.को खोल 
कर छोड़ दिया था । उसकी जो एक सहर बाहुएँ थीं उनमें घारण कीहुई 
धनुष की डोरी का शब्द बड़ा मयानF रोगा था ।८२। युगाम्त के समयमें 
परवृत्ति अग्नि केसमान उसको ज्याका तल ध्वनि होती थी उसक्रे इसप्रकार 
के बल का छेदन भार्गव ने किया था ।८३। युद्ध में उत महस्नो बाढु ! ' 
हेमताल वन की भांति परशुरामने छिल्न-भिन्नकर काट दिया शा ' वर्हः 
वशिष्ठ ने क्रोधित होकर सहस्नाछुंन को शाप दे दिया था ॥दर्ड, महेषि 


वशिष्ठ ने यह शाप दिया था कि हे हैहय ! तूने मे परम प्रशिद्ध वन दग्ध 
कर दिया है इस दुष्कृत से तुझे ऐसा परिणाम भोगना होगा कि वाई अन्य 
बली तेरा हनत क? देगा ।।८~।। 
छित्वावाहुसह्र तेप्रमथ्यतरसाबली । 
तपस्वो ब्राह्मणस्त्वांवे+घिष्यतिसभार्गवः ॥८६ 
तस्य रामोऽथ हतासीस्मुनिशापेनघोमतः । 
तस्य पृत्रशत त्वासान्पंच तत्र मह।रथाः ॥-७ 
कृत स्त्राबलिनःशुर।धर्मात्मनो सहबल । 
शरसेनश्चशूरश्च घृष्टो वे कृष्ण एवच ||८८ 
जयदुऽ्वज:सवेकर्ताअवन्तिश्चरसापतिः । 
जयध्वजस्यपृत्रस्तुतालजघो महाबल: ।८९ 
तस्यपुत्राश्शतान्यव तालजङ घा इतिस्मृताः । 
तेषां पचकुलान्यासन्हैहयानांमहात्मषास्‌ ॥ ० 
बीतिहोत्राइचसजाताभोजाइचावंतयस्तथा । 


तु डकेराव्चविक्रांतास्तालजंघा प्रकी तिताः ॥६ ( 
तेरी इन सहस्रों बाहुओ का छेदन करके .बलपूर्वक तेरा प्रथमन कर 


बनवामु परम तेजस्वी ब्राह्मण परशुराम तेरा वघ कर देगा ८६ मुनि के 
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शाप के कारण परशुराम उसके वघ करने वाले हुए थे उसके एक सो 
पुत्र हुए थे उनमें पांच महारथ थे ॥८७॥ ये पाँवों अस्त्रधारी, महा बल- 
वानु शूरवीर और धर्मात्मा थे । उनके नाम शू सेन--शूर--घृ्-कृष्ण ओर 
जयध्वज थे ॥ ८८ ॥ जयध्वज के पुत्र का नाम तालजंघ था जो अत्यन्त 
बलवान्‌ हुआ था ॥८९॥ उसके भी एक सो पुत्र हुए थे जो तालजंघ-इस 
नाम से प्रसिद्ध हुए थे । उत्त महान्‌ आत्मा वाले हैहयों के पाँच कुख हुए 
थे ॥६०॥ उन पांचों कुलों के नाम वी तिहोत्र--मोज--अवन्तिय-- तुण्डकेर 
और विक्रान्त थे । ये सब तालजंघ के नाम से ही कीतित हुए थे ॥8१॥ 


वीतिहोत्रसुतश्चापिअनंतोनामवीर्यवान्‌ । 
दुर्जयस्तस्यपुत्रस्सुबभूवामित्रकषणः ॥६२ 
सद्भावेनमहाराजःप्रजाधर्मणपालयन्र । 
न्मातेवीर्थाज्‌ नोनामराजाबाहुसहस्रधृत्‌ ॥९३ 
थेनसागरपर्यंताधनुषानिजितामही । 
यस्यतस्यकीतंये ज्ञामकल्यमुत्थायमानवः । ६४ 
न वस्य वित्तनाशःस्माच्नष्ट चील भते पुनः । 
कातँवार्यस्य यो जन्म कथयेदिह धींमतः ॥ 
यघा यष्टा यथा दाता स्वगलोके महीयते ।।६५ 


चीतिहोत्र के सुत का नाम अनन्त था जो बहत वीर्य पराक्रम वाला 
हुआ था । उसके पुत्र का नाम दुर्जेन हुआ था जो कि इात्रुओं का कर्षण 
करने वाला था ॥९२॥ महान्‌ राजा कात्त वीर्याजु न एक सहस्न बाहुओं के 
धारण करने वाला था ओर अच्छे माव से प्रजा घर्म को परिपतित करते 
हुए उसने शासन किया था ॥९:।॥ जिसने सागर पर्यन्त सम्पूणं पृथ्वी को 
धनुष के द्वारा जीत लिया था । जो मनुप्य प्रातःकाल में उठकर उसके 
नाम का कीत्त न करता है उसके वितका कभी नाश नहीं होता है और जो 
नष्ट हो गया हो वह प्राप्त हो जाता है जो कोई कात्त वीयं के जन्म का 
गुणगान करता हैं उसका महाम्‌ फल होता है । ९४-६४. 
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७ > 
॥ क्रोष्टुवंश विस्तार वणुन ॥ 


प्रजागरेततरचेन्द्रो जयंती मिदमब्रवीत्‌ । 

संघिकासोऽभ्यधाद्वावयं स्वांकन्यांपाकशासन: ॥ 

एषकाव्योह्यनिदायब्रतंचरतिदारुणमु । 

तेनाहंव्याकुल- पुत्रिकृतोमतिमताहढम्‌ ॥२ 

तैस्तैर्मनोऽनुकूलैश्चउपचा रेरतंद्रिया । 

आराघयतथापुत्रियथातुष्येत स हिज: ॥ ३ 

गच्छत्वंतस्यदत्तासिप्रयत्वंकुरुमत्कृते । 

एवमुक्ताजयतीसावच संगृह्मवेपितुः ॥४ 

अगच्छुयत्रचो रंसतपोह्यारम्यतिष्ठति । 

तंदृष्टवाचपिवन्तं सा कणधूममधोमुखम्‌ ॥५ 

छक्षेणणत्यमानंचकुण्डधारेणपावनम्‌ । 

इष्टवातंयतमानंतुदेवीकाव्यमवस्थितम्‌ ॥६ 

शत्रपघातेश्राम्यन्तंडुबलस्थितिमास्थितम्‌ । 

पित्रायथोक्त व।कयंसाकाव्येक्ृतवतीतदा ॥७ 

इसके अनन्तर प्रज रण होने पर इन्द्र ने जयंती से यह कहा रा 
सन्धि की कामना रखने वाले पाक शासन ( इन्द्र ने अपनी कच्या से 
वाक्य कहा था ॥१। इन्द्र ने कहा--यह काव्य अनिद्रा ड लिये परम 
दारुण व्रत का आशरण करते हैं । हे पुत्रि | मतिमान्‌ as 
द त्रि ! त्‌ अनन्द्रित अर्थात्‌ अच्छ 

आ बि जनक उपचारों के द्वारा उस प्रकार 


७ 


रह वह दज सन्तुष्ट होजावे ॥३॥ तू चली जा, 
दे कक लिये तु दे थी. गई है और भेरे लिये तू न कर । इस निल 
से कही गयी उस जयन्ती ने अपने पिता के वचनों को भलो-भाँति ध्यान 
घारण कर लिया था ॥४॥ फिर वह जयन्ती वहाँ चली गई थी जहाँ वह 
तप का आरस्भ करके स्थिति रहता था । उसने वहाँ पर उनको नीचे की 


झीर मुख वाला कणधूम का पान करते हुए देखा था ॥५॥ यक्ष के 
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द्वारा पात्पमात कुण्डधार से पावन यत्नशील अरव: थति उप काव्य को देत 
ने देखा था ।६। शत्रुके उपघातमें श्रम करते हुए और अत्यन्त दृपन देशा 
में अवस्थित उनको वहाँ देखकर उस समय में पितीके दरा जिम रोत्मि 
वाक्य कहे गये य उस देवी ने काव्य के लिए वेसा ही क्रिया था ।. .॥। 
गी मि “चै द।नुकूला मिःस्तुवंती वल्गुभाषिणी । 
गात्रसवाहुन कालेसेवमानात्वच:सुखैः ।।= 
ब्रतचर्यानुकूला भिरुपास्यबहुलाः समा । 
पूर्ण धमब्रते तस्मिन्घोरे वयंसहस्नके ॥£ 
वरेण च्छदयामास शिवः प्रतोऽभवत्तदा । 
एतद्‌ब्रत त्वयं चीर्णं नात्येन केनचित ॥१ - 
तस्माद् तपसावुद्ध याश्रुतेनबलेनच । 
तेजसाचसुरान्सर्वा स्त्वेमेकोऽभिभविष्यः। । १ 
यच्चकिचिन्मयित्रह्मन्विद्यतेभ गुतग्दन । 
प्रतिदास्यामितत्सर्वत्वयावाच्यनकस्यचित्‌ । २ 
किभाषितेनवहुनाअवध्यस्त्वंभविष्यसि । 
तान्दत्वातुबरांस्तस्मभार्गवायपुनः नः । २ 
प्रजेशत्व धनेशत्वमवध्यत्वंचवेददौ 
एतांल्लब्ध्वावरान्काव्य. संप्रहृष्टतनूरुहः ।। १४ 
श्रुति प्रिय.मघुर माषणकरने वाली उसने अनुकून बची केंद्र'रा 
स्तवन करते हुए उस समय में त्वचा को सुख पहुंचाने वाले गात्र सवाहनों 
से शरीर के दबाने से ) सेवा की थी ।।८॥। व्रतचर्या के अनुकुलताओं से 
बहुत-से वर्षों तक|उपासना करके जब वह एक सहस्र वषं में समाप्त होने 
वाला घुमन्रत जो कि अत्यन्त घोर ब्रत था सम्पूर्ण हो गया तो भगदामु 
शिव परम प्रसन्न होगये और वरदान देकर संतुष्ट कर दिया था ।।६॥ 
भगवान्‌ महेइवर ने कहा- यह महान्‌ कठिन ब्रत है । इसको तूने ही एणं 
किया है और आज तक अन्य किसी ने भी इसे नहीं कियाथा ।।१६।।६सी 
लिएमब. तू तप-बुद्धि--श्र्‌ त--बल और तेजसे समस्त सुरों को अकेला हो 
अभिभूत कर देगा ॥८१॥ हे ब्रह्मद ! हे भूगुनन्दन ; और जोभी कुळमेरे 
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अन्दर है वह सभी कुछ तुझे दे दुगा भव तुमको किसी से मी कुछ कहना 
नहीं चाहिए ॥॥१२॥ बहुत कुछ कहने से क्या लाभ है इतना ही पर्याप्त है 
कि तु वध करने के योग्य नहीं है ।इस प्रकार से मागंग के लिए इन वरों 
को इकर फिर भगवान्‌ शिव ने उसे प्रजा का ईश होना- घन का स्वामी 
बनना और अवध्या होने का मी वरदान प्रदान किया था । इस समस्त 
अत;त्तप्र वरदानों को प्राप्त करके काव्य (मागव) प्रसन्नता पुलकित हो 
गये थे । ॥१४-१३॥ 

एवमाभाष्य्रदेवेशमोशवर नीललोहितम्‌ । 

प्रजा न्वतस्तस्तस्मैद्राञ्जलि प्रणतोऽभवत्‌ ॥१५ 

तःःसोंऽग हिते देवेजयंतोमिदमब्रवीत्‌ । 

कस्यरव सुभगेकावादुःखितेमयिदुःखिता ॥ १६ 

महतातपसा युक्ता किमर्थमांजिगीषसि । 

अनयासंस्थित। भक्त्या प्रञ्रयेणदमेनच ॥१७ 

स्नेहेनचैवसुश्रोणि प्रोतो$स्मिवरवणिनी । 

किमिच्छसिवरारोहेकस्तेकामः समुद्यतः ॥ १८ 

तंतेस शदया म्यद्ययद्यपिस्यात्सुदुष्करम्‌ । 

एवमुक्ताब्रवीदेनं तपसाज्ञातुमहसि ॥ & 

चिकोषितं हिमेत्रह्म स्त्वं वेवदयथातयम्‌ । 

एवसुक्तोऽबवीदेनां दृष्ट्वादिव्येन चक्षुषा ॥२० 

मवासहतवंसुश्षोणिशतवर्षाणि मार्ला । 

सवेभूतै रहृ्यांतः संप्रयोगमिहेच्छसि ॥२१ 

इस प्रकार से नील लोहित देवोके अधीश्वर भणवान्‌ शिव से आभा- 
षण करके प्रजा से समन्वित भार्गव हाथजोड़कर परम प्रणत होगय थे१५ 
इसके अनन्तर भगवान्‌ शिव के अन्तर्ध्यांन हो जाने पर भागव ने जयन्ती 
से कहा -हे सुभगे ! तू कोन है ओर किसकी पुत्री है ? मेरे दुःखित होने 
पर तू क्यों दु.खिम होरहोहै? । ६।,इस प्रकार की इस महान्‌ तपदुचय से 
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भक्ति श्रद्धा प्रश्रय और दम किस हेतु है ? ॥ १७ ॥ हे सुश्रोणि ! हे वर- 
वर्णिनि ! स्नेह के वशीभूत होकर मैं तुझ पर परम प्रसन्न होगया हूं । हे 
वराहरोहे ! तू क्या चाहती है और तेरी क्या कामना है ? ॥१८ * जो 
भी तेरा कोई कार्य होगा चाहे वह कितना मी कठिन क्यों न हो, उसे 
माज पूर्ण कर दू गा । इस तरह जब उस जयन्ती से भागंव ने कहा तो 
वह इनसे बोली --आप तो मेरा जो भी काये है उसे तपोबल से जानने 
के योग्य हैं ॥१९॥ जयन्त ने कहा- हे ब्रह्मम्‌ ! जो भी मेरा कुछ चिकी- 
खित (करने का अभिलाष) है उसे आप ही ठीक.ठीक वतला दीजिएगा। 
इस प्रकार से कहे गये भागंव ने अपनी दिव्य चक्षु से देखकर उससे कहा 
।२०। हे सुन्दर श्रोणीं भागों वाली ! हे भामिनि | तुम मेरे साभ यहाँ पर 
समस्त प्राणियों से अदृश्य होती हुई सौ वर्ष तक सम्प्रयोग चाहती हो ११ 
देवि इ दोवरश्यामे वराहेबामलोचने । 
एववृणोषिकामांस्त्वददेवेवल्गुभाषिते ॥२२ 
एवंभवतुगच्छाव गृहंमेमत्तकाशिनि । 
ततः सगृहमागम्यजयंत्यायसह चोशना ॥२३ 
तयासहावसदुदेव्याशतवर्षाणिभागंवः । 
अहृश्य:सर्वंभूतानां माययासशितद्रतः ॥२४ 
कृतार्थमागततज्ञाष्वा शुक्र सवेदितेः सताः ॥ 
अभिजग्मुगु हतस्य मुदितास्ते दिहृक्षवः॥।२५ 
गतायदानपइ्यति माययासंवृतंगुरुम्‌ । 
लक्षषतस्यचाबुदुघ्वानाद्यागच्छतिनोगुरः ॥ २६ 
एवंतेस्वा निधिष्ण्यानिगताः सर्वेबथागता: । 
ततोदेवगणास्सर्वे गत्वाँ गरसमत्रू वन्‌ ॥२७ 
दानवालयेतुभगवान्यत्वातत्रचतांचमूम । 
मोहयित्वात्मवशगांक्षिप्रमेवतथाकुरु ।।२८ 
हे इन्दीवर श्यामे ! हे देवि ! हे वराहे ! हे सुन्दर नेत्रों वाली ! हे 
मृदु एवं मधुर भाषण करने वाली ! तुम इस प्रकार के वर मुझसे चाहती 
होतो मैं उन्हें देता हुँ ॥२२॥ अच्छा, ऐसा ही होगा हे मत्तक शिनि ! 
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चलो, मेरे घर में चलो । इसके अनन्तर वह भार्गव जयंती के साथ घर में 
आगये थे।२३।फिर भार्गव ने उस जग्रन्ती के साथ एक सौ वर्ष तक निवास 
किया । माया से संशित व्रत वाला होकर संमल्त प्राणियों से अदृश्य होकर 
ही वास क्रिया था।२४॥सब दिति केपुत्र दैत्यों ने अपने तप के कायमें सफल 
होकर क्षाये हुए शुक्र को जानकर परमत्रसन्न हुए और उन्हें देखनेकी इच्छा 
वाले वे सव शुक्र के घरमें गये थे ।२८।शुक्न के घर पर गये हुए उन दैत्यो 
ने जब शुक्र को नहीं देखा था जो कि माया से संवृत थे ओर उनके कोई 
लक्षण नी वे न जान पायेतो उन्होंने विचार किया कि अभी हमारे गुरुदेव 
शुक्र वापिस नहीं आये हैं।२६।इस तरह निराश होऊर वे सब जैसे आयेथे 
वैसे ही अपने-अपने घरों को वापिस लौटकर चले गये थे । इसके पश्चात्‌ 
समस्त देवगण आज़्िरस के समीप में पहुंचकर उनसे कहने लगे ॥२७॥हे 
भगवन्‌ आप दानवों के आलय में पहुंचकर वहाँ उनकी उस सेना को मोहित 
करके शीघ्रातिशीघत्र अपने वश में कर लेवें ।१५॥ 

धिषणस्तान्सुरानाहएवमेवत्रजाम्ग्हम्‌ । 

तेनगत्वादादानवेंद्र: प्रहलादोबेवशोकृत: ॥।२९ 

शुक्रो भूत्वास्थितस्तत्रपौरोहित्येचका रसः । 

[स्घतोवर्षश्तंसाग्रमुझनातावदागतः ३० 

दनुपृत्रंस्ततोदृ्ः सभायांतुवृहस्पति: । 

उशना एक एवात्र दवितीयःकिमिहागतः ॥२३१ 

सुमहत्कौतुकंचात्रभविताविग्रहोद इम॒ । 

किवदिष्यतिलोको:यंद्वारियो5यंव्यवस्वित: ॥ ३२ 

सभायामास्थितोबो<यंगुरु.किनोवदिष्यति ! 

एवंप्रजल्पतांतिपांदननांकविरागत: ॥।३३ 

स्वरूपधारिणं तत्रृण्ट्वासीचं व्रृहस्पतिम्‌ । 

उवाचवचतंक्रद्धः किमर्थ त्वमिहागतः ॥३४ 

निप्यान्मीद्वयसमेत्वयुक्त सुरगुरोल्तत ] 

मढ!स्ते्वानजानतिखन्मायामोहिता क्ष्‌ वम्‌ ।.३५ 
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तत्नयुक्त तवब्रद्वान्प« शिष्यप्रधषंण र । 
ब्रजत्वदेवलोकस्वतिष्ठवममवाप्स्यपि ॥३२ 

देवत।ओं के द्वारा ऐसा कहने पर देवगुरु वृहस्पति ने उन देवगणों 
से कहा-हाँ ऐसा ही करूगा और अवमे वहाँ जाता हूँ । उसने गहाँ जाकर 
दानवों का स्वामी जो प्रहलाद था उसको अपना वशीकुत बना लिया था 
॥२६५ सुरगुरु स्वय शुक्राचार्य के स्वरूप वाले बन -ये ओर वहाँ स्थित 
होकर देत्येगद्र का जो पौरोहित्य बमं था उसे करने लगे थे ।व्ह॒ इसप्रकार 
सौ वष से मी अधिक ठहर गये थे कि उसी बीच में भार्गव भीआ गये थे 
।३३।तब तो दनु के पुत्रों ने म्भा में वृहस्पति को देखा था जो कि पृत्रके 
हरि स्वरूप में वहाँ पर थे । दंत्यों ने इन दोनों कोदेखकर मनमे सो३!कि 
शुक्र तो एक ही है यह दूसरे कंसे कहाँ से आगये हैं ? ।३,। यह एक बड़ा 
कौतुक है ओर इनमें सुदृढ़ विग्रह हो जायगा जो यह द्वार पर व्यवस्थित 
है इस विषयमें लोक बया कहेगा।३ ।सभूमें समास्थित जो हमारे गुग्देव 
हैं वह वया कनेगे-इस प्रकारसे उन दनुजोंके कहते हुए ही वहाँ पर सर्गव 
झागये थे।३३।अपने स्वरूप को धारण करने वाले वृहृम्प'त को वश उठे 
हुए देखकर मागँवबहुत क्र ड होते हुए यह उचन बोले-तुम यहाँ सत्ये 
आ गये हो।३४।हे देवगुरु | तुम मेरे शिय्य दैत्यों को मोहित कर रहे हो! 
क्या यह तुम्हारारचित कर्तव्य है? ये मूढ़हैं और तुम्हारी मायासे मग त 
होगये है थतएव ये तुमको नहीं पहचान पा रहेहैं।।३५। हे ब्रह्मन्‌ ? म 
शिष्यों का इस तरह प्रघषंण (घाका देना) करना तुम्हारा पृक्त कार्य है| 
है । आप अब देवलोक में चले जाओ ओर वहाँ पर रहो अपने घम का 


प्राप्त करोगे ॥३६॥। 
शिष्योहिमेकच: पुवेहतोदानवपु गवे: । 
विद्यार्थीतनयोब्रह्म स्तवायोग्यागतिस्त्विह ॥३७ 
श्र्‌ त्वातुतस्यतठ्वाक्यंस्मितंकृत्व.वदद्गु€: । 
संतिचोराः पृथिव्यांयेहरद्रव्यापहा रि .: ।।३८ 
एवंविधानदृष्टाइचरूपदेहापहारिण: । 
वृत्रधातेत चैद्रस्य ब्रह्माहत्य पुराभक्त्‌ ॥:& 
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-लोकायतिकशास्त्रेणभवतासातिरस्कृती । 

'जानामित्वामांगिरुसंदेवा चार्यवृहस्पतिम्‌ ॥५१ 

'मद्र पधारिणंप्राप्तेसवंपरश्यतदानवाः। 

'एषवोमोहनायालंप्राप्तोविषणुवि चेष्टितैः ॥४९ 

'तदेनंश्ुङ्कले बंदरध्वाक्षितेतलवणाणंवे । 

पुनरेव ब्रवोच्छुक्रः प रोधायंदिवौकसाम्‌ ॥४२ 

पहिले दानव शे ष्ठों के द्वारा मेख कच शिष्य मार दिया गया था९ 
एद्यार्थी तनय है यहाँ तुम्हारी मति अयोग्य है। ६७।भागंव के द्वारा कहे 
डुए इस वाक्य को सुनकर मुस्कराते हुए देवगुरु ने कहा--पृथ्त्री में जो 
पराये धन का अपहरण क्रिया करते हैं ऐसे चोर हैं ॥ ३७॥ इस प्रकार से 
रूप और देह के अपहरण करने वाले विधान में देखे गये हैं.। वृत्रासुर के 
घात करनेसे अर्थात्‌ मार देने से पहिले इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी थी ३४५१ 
लोकायतिक शास्त्र के हरा आपने उसका तिरस्कार किया था । आप 
अङ्गिरा के वृहस्पति देवाचायं हैं--में आपको मली भाँति जानता हुँ।४०। 


आप यहाँ मेरा रूप घारणकरके आये हुँ । सब दानवो !तुम इनको अच्छी 
तरह देखलो । यह विष्णु की विशेष चेशओं के कारण यहाँ आप सबको 
मोहन करने के लिए प्राप्त हुए हैं ॥४१॥ सो अब आप लोग इनको श्ृंख- 
'लाओं से बाँघकर खारी सागर में झल दो १ फिर शुक्राचायं ने कहः-यह 
देवों के पुरोहित हैं ।४२१ 

मोहितानूनमेतेनक्षयंयास्यथ दानवा: । 

भाअहंदानवेंद्र हवंचितो$स्मिदुरात्मना ॥४३ 

किमर्थंभवतात्यक्तःकृतरचान्यः पुरोहित: । 

देवाचार्योऽगिरः पुत्रएषएवबृहस्पतिः ॥४४ 

चंचितोऽसिनसन्देहोदितार्थतुदिवौकसाम्‌ । 

“थ जस्वैनं महा भागशत्रू पद्षाजयावहम्‌ ॥४५ 

अनुशिष्यमयाद्यातः पूवमेव महुंप्रभो । 

जलमध्ये स्थित: पीतोमहादेवेत शम्भुना ॥४६ 

सदरस्थस्य मे जातं साग्रं वर्षशतकिल । 

उद च्छुक्ररूपे ण शिइनेन। हंविसजितः ॥४७ 
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वरद:प्राहमांदेवरशुक्र ष्ट त्वंवरवृ णु । 

मया वृतो बर राजन्देवदेव:पिनाकधुत्‌ ॥४= 

मन साचितिमाह्यर्थामानसेयेस्थितावरा: । 

भवंतुमयितेसर्वे प्रसादात्तव शकर १४६ 

शुक्र ने कहा-इसके द्वारा आम सव लोग निश्चित रूप से मोह को 
प्राप्त हो गये हैं और अब दानव क्षय को प्राप्त हो जायेंगे । हे दानवेन्द्र! 
मैं इस दुरात्माके द्वारा वञ्चित हो गया हूँ।४३ आपने मुझे क्‍यों त्यागदिया 
है और अन्यको अपना पुरोहित वना लिया है । यही अज्धिरा कापुत्र देवों 
का आचार्य वृहस्पति है ।४४।इसके द्वारा आप ठगे गये हैं-इसमें तनिकभी 
सन्देह नहीं है । यह आपको प्रतारणा इसके देवगणके हिंत-सम्पादन करने 
के लिए ही है । हे महाभाग ! इसका शीघ्र ही त्याग कर दो, इसका 
यहाँ रहना शत्र, के पक्ष की विजय कराने वाला ही होगा ।४१। हेप्रभो ] 
पडिले ही अनुशिष्य के भय से यहांसे चला गया था भौर जलके मध्य में 
स्थित रहा तथा शम्भु महादेवके द्वारा पीत हो गया था।४६ ।उदरमें स्थित 
मुझे सौ वर्ष बीत गये थे । फिर उदर से शिइन के द्वारा'शुक्ररूपसेमैं 
विसजित हुआ हूँ ।४७। इसके पश्चात्‌ वर देने वाले देव ने मुझसे कहाथा 
हे शुक्त ! तू अपना अभीष्ट वरदान मुझसे मांग ले ।' तब देवों के भी देव 
पिनाक के घारण करने वाले शिव मेने वरदान प्राप्त किया है ।४३। मैंने 
शिव से यही वरदान प्राप्त किया था कि हे शङ्कर | भेरे मनके द्वारा जो 
भी अर्थ सोचे जावें भोर जो मेरे मन में स्थित मनोरथ हो वे समी मेरे 
पूर्ण हों ऐसी आपकी कृपा होनी चाहिए ॥४९॥ 

एवमस्त्विति देवेन प्रेषतो$म्मि तवांतिकम्‌ । 

तावदत्राभवच्चायंपुरोधास्ते बृहस्पति: ।।५० 

दष्टःसत्यदानवेंद्रमयोक्त त्वनिशामय । 

बृहस्पतिस्तदावान्यंप्रहलादंश्रत्यभाषत ॥' १ 

नाहमेतंप्रजानामि देव वा दानंवं रनम्‌ । 

मद्र.पघारिणंराजन्वंचनाथं तवागतम्‌ ॥५२ 
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ततस्तेदानवाःसर्वेसासाधुध्तितिवादितः । 

पुरोधाःपौमिकोनोऽस्तुयोबाकोवाभवस्वितिः ।।१३ 

नानेनकायमस्माकंयातुह्य षयथागतः । 

सक्रोधमशपत्काव्योनवेंद्रान्समागतान्‌ ॥५४ 

स्यक्तोयथाहंयुष्मा भिस्तथासर्वाश्चिरादिव । 

गतश्री कान्गतप्रा णान्पश्येयंदु:खजी विकान्‌ ५५ 

सुघोरामापदप्राप्तानचिरादेवसर्वशः । 

एवमुवत्वामतःकाव्योयहृच्छातस्तपोवनम्‌ ॥।५६ 

ऐसा ही होवे-यह देव ने कहकर मुझे अव तुम्हारे समीप में भेजा 
है। इसी बीच में तव तक यह्‌ वृहस्पति यहां आकर तुम्हार पुराहित बन 
गना हैं ।१०। मैंने इसे पुरोहित के रूप में अब देखा है । हे दानवेन्द्र! यह 
प्रहल।द को उत्तर दिया था ।५१। मैं इसको नहीं जानता हुँ कि यह देवहै 
या दानत्रहै अथवा कोई नर है। यह मेरा-सा ही रूप धारण करके हेराजन! 
तुम्हें ठगने के लिए यहां आगया है ।५। इसके पश्चातु वे समस्त दानव 
“साधू-साधू' अर्थात्‌ विल्कुल ठीक है ऐसा कहते हुए यों बोले कि हारा 
प.हला ही पुरोहित हैं चाहे वह कोईभी ह वे।१३। इस आने वालेसे हमको . 
कुछ भी काय नहीं है । यह जैसे हीं आया है वेसे ही यहां से अब वापिस 
चला जावे । उस भागंव ने बड़े मारी क्रोबके साथ उन समायत दानवेन्द्रो 
को शापदे दिया था ।५४। भागव ने कह'-जिस तरह तुम सब लोगोंने मुझे 
त्याग दिया है वेसेही मेंतुम सबको चिरकाल पर्यन्त श्रीसे हीन, प्राण रहित 
ओर दुःख सेजीवन व्यतीताकरने वाले देखू गा॥५५।तुम सब थोड़े ही समय 
में महान्‌ घोर आपत्ति में ग्रस्त हुए दुःखित होओगे-ऐसा कहकर काव्य 
अर्थात्‌ शुक्काचाय अपनी ही इच्छा से तपोवन में चले गये थे । ५६१ 

तस्मिन्गतेततः शुक्र स्थितस्तत्र बृहस्पतिः , 

पालप्रन्दानवांस्तत्रा5चित्कालमति्ठतः ॥५७ 

ततोत्रहुतिथेकाले अतिक्रतिनरेशजर । 

संभयरदानवाःसवे पर्यपृच्छंस्तदागुरुम्‌ ।।५= 
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संसारेऽस्निसारेतुकिचिजज्ञानं प्रयच्छ नः । 

येनमोक्षव्रजामस्चप्रसादात्तवसुब्रत ।।५९ 

ततःसुरुगुरुःप्राहकाव्यरूपीतदागुरः | 

ममाप्येषामतिःपूर्वे या युष्माभिरुदाहता ॥६९० 

क्षणकुर्वेन्तुसहितारशुची भूयसमाहिताः । 

ज्ञानवक्ष्यामिवोदंत्याअहंवमोक्षदायियत्‌ ॥६१ 

एषाश्नू तिर्वेदिकीयाऋग्यजुःसामसंजिता । 

वशवानरप्रसादात्त दुःखदाप्राणि नामिह ॥६२ 

यज्ञश्राद्ध कृतंक्षुद्रे हिकस्त्राथंतत्पर: । 

येत्वमोवेष्णवाधर्माये च रुद्रकृतास्तथा ॥६३ 

शुक्राचार्य के तपोवन में चले जाने पर वहाँ पर सद्गुरु र 
£ थत होगये ये । वहाँ पर दानवों का कुछ समय तक परिपालन कर ह 
थोड़े कालतक ठहरे थे ।५६। हे नरेश्वर ! इसके अनन्तर बहुत-सा स 
व्यतीत हो जानेपर समस्त दानवों ने एकत्रित होकर डर समय में गुरु ८ 
पुछा था । ५८।यह सम्पूर्ण संसार तो सार से हीन है इस हमलोग थरि | 

. होकर आगये हैं तो अब कृपाकर हमको कुछज्ञान दीजिए। हे न | 
ज्ञान प्रदान कीजिए जिसे पाकर हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर लेव 
आपके प्रसाद से हमारा आवागमन का भाव-वन्धन छूट जावे ॥९९। SR 

पछने पर भार्गव के स्वरूप को धारण करने वाले सुरगुरु ने ss ड 
भी यह बुद्धि पहिलेही थी अर्थात्‌ मेरे हृदय मेंभी यही विचार था जिस 
तुमने अब मेरे सामने प्रकट किया है ॥६०॥ एक क्षण भर के लिए 
लोग पवित्र होकर सावधान हो जाओ तब मैं हे दैव्यो ! सत्रको ला 
वाला ज्ञान बतलाऊँता ॥६१॥ ऋक्‌-यजु और साम सज्ञा बाली न क 
बैदिकी भति है वह बेश्वानर के प्रसाद से इस संसार में प्राणिय दळ 
दुःश्च प्रदान करने वाली ही है ॥॥६२॥ लोकिक तुच्छ स्वाथ में पर क 
लोगोंके द्वारा यज्ञऔर श्राद्ध आदि करिये जाते है । जो ये विष्णुसे सम्भ 


म पं | ।।६३।। 
ले और रुद्र कृत घम हैं तब इभी प्रकार के हुँ ॥९ 
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कुधर्मादारसहितेहिया प्रायाः कृता हितं: । 

अद्ध चारीश्व रोरुद्रःकथ मोक्षंगमिष्यति ॥६४ 

बृतोभुतगणंभू रिभुषितञ्चास्थिभिस्तथा । 

नस्वर्गोनैवमोक्षोऽत्रलोकाः रि गयं तवेतथा ॥ ९५ 

हिसायामास्थितो विष्णःकरथंमोक्षंगमिष्यति । 

रजोगुणात्सकाब्रह्मास्वां गृटिमुष जीवति ॥६६ 

देवषंवोऽथयेचान्येवे दिकंपक्ष नाश्रिताः । 

हिसाप्रायाः सदाक़ रामांसादाः पापकारिणः ॥६७ 

सुरास्तुमद्यपानेनमांसादाब्रा ह्य णस्त्वमी 

घ्मेणानेनकःस्वर्गेक प्र मोक्ष गमिष्यति ॥६८ 

यच्चयज्ञादिकंकर्म स्मातंश्राद्धादिकंतधा । 

तत्रनैवापवर्गोऽस्तियत्रं षाश्रुतिः ॥६९ 

यज्ञकृत्वापशु हत्वाकृत्वारुधि रकदे कम्‌ । 

यद्य वंगम्यतेस्वर्गोन रकःकेन गम्यते ।।७० 

ये सभी कुत्सित धमं हूँ । दाराओं के सहित अहित पुरुषों के द्वारा 
ही किये जाते हैं जोकि हिसापूर्ण होते हैं । अघं नारीश्वर रुद्र हैं वह किस 
तरह मोक्ष को प्राप्त होंगे ?।४४।उनको अहनिश भू+गण घेरे रहा कःते 
हैं मौर शमशान की मस्मसे तथा भस्थितियोंस उनका शरीर भूषित रहता 
है ऐसे पुरुषों का न तो स्वग में ही निवास होता है ओर न वे मोक्षह। 
प्राप्त किया करतेहैं । यहाँ लोग व्यथंही क्लेशा उठाया करते हूँ।६ -।विषणु 
भी ईसा में समास्थित रहा करते उनको मुक्तिभी किस प्रकार से होगी ! 
ब्रह्माजी भी रजोगुण के स्वरूप वाले हैं जो अपनी सृष्टि को ही लेकर उप 
जीवित रहा करते हैं।६६।देवधिगण और जोमी कोई अन्य वेदिक पक्ष का 
आश्य लेने वाले हैं वे समी हिता प्राय,सदा क्रूरता धारण करते वाले 
मांस का भक्षण करने वाले,महानु पापकर्सों के करने वाले है।६७।सुरंगण ' 
मद्य का पान करते हैं और ये ब्राह्मण लोग माँसमोजी हैं । इस धमंते कंसे 
सागर जि डो वी कॅग मोज्ञ प्र.प्प होगा।६८। जो यज्ञादिक 5 म 
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है और जो स्मार्त अर्थात्‌ स्मृतिमें कहेंगये श्राद्धादिक कमं हैं । उनमें अप- 
वर्गकी प्राप्ति नहीं होतीहै जहांकि यह श्र्‌ति सुनी जाती है ।६६।यज्ञ करके 
उममें पशुका हनन करके रुधिरका कीच किया जाता है । यदि इस प्रकार 
के कर्मो से जिनमैं हिंसा की प्रधानता रहा करती है स्वगं के सुखोपमोग 
हो जावे तो फिर नरक की यातना किस कमे से मोगी जायगी ? ॥। > ।३ 

यदिभृत्तमि हान्येनतृप्तिरम्वस्यजायते । 

दद्यात्प्रवसतः श्राद्ध सभोजनमाहरेत्‌ ॥७१ 

आकाइागामिनोविप्रा:पतितामांसभक्षणात्‌ । 

तेषां न बिद्यतेस्वर्गोमोक्षोर्न वेहदानवाः ॥७२ 

जातस्यंजीवितंतो रिष्ट सर्वस्यजायते । 

आत्ममांसोपमं मांसं कथं खादेत पंडितः ॥ ७३ 

योनिजास्तुकथंयो निसेवते जंतवस्त्वमी । 

मैथुनेन कथं स्वगं याँस्तेय दानवेश्वर ॥ 

मृदूभस्मना यत्र शुद्िस्तत्रशुद्धिस्तु का भवेत्‌ ।:७४ 

चपरीततमलोकंपश्यदानव याह३|म्‌ ।। 

विण्मुत्रस्य कृतोत्सर्गेशिशनापानेतुशोधन म्‌ ॥ ७५ 


नसंभा रो ऽस्तिवदनेमृदः तोयेनवापुनः । 
भुक्ते वाभोजनेराजन्कथंनापान शिशनयोः ॥७६ 
क्रि गतेशोधनंतड्वद्विपरीतास्थितिस्त्वियम्‌ । ' 


यत्र प्रक्षाललं प्रोक्त तत्रतेनेवकुरवंते ॥७७ ` ` 
यदि मोग दूसरे के द्वारा किया जावे और तृप्ति अभ्य को प्राप्त हो 


जप्या करती हो तो प्रवास में रहने वाले को श्राद्ध दे दिया जाने पर वहं 
प्रवासी को भोजनकी प्राप्ति हो जानी च।हिए किन्तु ऐसा नहीं नहीं होताहँ 


।७१। आकाश में गमन करने वाले विप्र मांस के भक्षण करने से पतितहो' 
गये हैं । हे दानवगण ! उन विप्रों को स्वगं प्राप्त नहीं होता.है और उ हैं 


मोक्षभौ नहीं मिलता है ।७२। जो जोव जन्म धारण करता है उस सबका" 
परम अभीष्ट जीवन ही होता है । अपने मांस के तुल्य ही अन्य का मांसः 
भी होता है । उस मांसको पंडित कसे खाते हैं ? ।'9३। सभी लोग योतिसे 
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ही उत्पन्न हुआ करते हुँ और फिर उस थोनिका सेवन करके जोवगण कैसे 
आनन्दित हुआ करते हुँ । हे दाननेइवर! मैथुन कमं करनेसे स्वर्गका लाम 
किस तरह॒हो सकता है-अर्थात्‌ मैथुन सेवियो को स्वर्गका गमन नहीं होगा। 
भस्म से मृत्तिका की जहां शुद्धि होती है वहां क्या शुचिता होगी?।७४।हे 
दानव ! इस तरह से वह लोक बिल्कुल विपरीत है इसे देखो । मल-मूत्रके 
त्णाग करनेपर जिस प्रकार का शिइन और अपान को शोधन होताहै।७५ 
हे राजन्‌! मोजनके खा लेने पर मुख में मिट्टी और जलसे कुछमी शोधन 
का सम्मार नहीं किया जाता है तो फिर उसके त्याग करने पर गुदा और 
शिइन का यह शोंधन क्यों किया जाता है ?।७६।इनका भी शोधन वैसाही 


करना चाहिए । । इनके शोधन में यह विपरीत स्थिति क्योंकी जातो हे? 
जहां प्रक्षालन कहा गया है वहां उसी से किया करते हूँ ।।७७॥ 


एतदन्यच्चजगतिहृरुयते पापदायकम्‌ । 

एवविधो यत्र धर्मः परमार्थोमतस्तुकः ॥७८ 
वद्स्व त्वं दानवेंद्र वद भूयो वदामि ते। | 
गुरोस्तुगदितंश्रत्वापरमार्थान्वितंवचः॥ 
जातकोतूहलास्तत्र बिविक्तास्तु भवार्णवात्‌ ॥७९ 
दीक्षयस्व गुरो सर्वान्प्रचान्भक्तितः स्थितान्‌ ॥८० 
येन वेन पुनमोंहुँब्रजामस्तवशासमात्‌। 

सुवि रक्ताःस्मसंसारेशोकमोहप्रदाथिति ॥।=१ 
उद्धरस्व गुरो सर्वान्केशाकर्षणकृपतः। 

कस्य देवस्य शरणंगच्छामोब्राह्मणोत्तमः॥८२ 
दैवतं च प्रपन्नानांप्रकाशयमहामते । 


स्मरणेनोपवासेन ध्यानधारणया तथा ।८३ 

पूजोपहारेचकृते अपव्गस्तुलभ्यते।' | 

विरक्तास्स्मकुम्टु' बेतुभुयोना त्रयतामहे ।!५४ 

यह और अन्य जगत्‌ में सभी पापों के देने वाले हैं! जहां पर इस 
प्रकार का घमं है वहां परमार्थ क्या हो सकता है ?।७८।हे दानवेन्द्र! अब 
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आप कहिये जिमरो मैं पुनःतुमक्रों बतलाऊँ। गुरु फे इस भाषण काश्वण 
कर जो कि परमार्थ से समन्वित तथा समस्त दानवगणः को बड़ा कोतूइल 
उत्पन्न होगया था ऑर वे सब संसार सागर से विरक्त होगपे।७६।दानबों' 
ने इस गुरु के प्रवचन को श्रवणकर प्रार्थना करते हुए कहा-हें गुरुचरण शि 
ये सब आपको प्रपत्ति ग्रहण करने के लिए समुपस्थित हैं ओर भक्ति-माव 
से पूर्णतया समन्वित हैं । आप इनको दीक्षा दीजिए।५०' अब आप हमको' 
ऐसी ही दीक्षा देवें कि जिससे हम लोग आपके शासन को प्राप्तकर फिर 
मोह को कमी भीं प्राप्त न होव । यह संसार तो शोक और मोहकोप्रदान' 
करने वाला है । इसे हमने मली*माँति समझ लिया है । हमको इस संसार 
से अब पूर्ण वैराग्य हो गया है ।८ ।हे गुरुर ! कुए में गिरेहुए कों उसके 
केश पकड़कर जेसे उसका उद्धार किया जाता' है वैसे ही आप हमारे केशो! 
का आकर्षण कर इस' संसार से उद्धार कर दीजिये । हे ब्राह्मणों में परम 
श्रेष्ठ | अब हम किस देव की शरण में जावें ?।८२। आपकी शरणागति 
में आये हुए हमारे आपही देवत हैं । हे महान्‌ मति वाले ] हमको प्रकाश 
प्रदान कीजिए । स्मरण-उपवास-ध्यान-धारणा-पूजा और उपहार के करने' 
से अप. ग॑ का लाभ किया जाता है. ॥ अब हम लोग कुटुम्बसे पूर्ण विर क्तहठ 
गये हैं । फिर हम: लोग इसमें' कुछ मी यत्न नहीं करेंगे |।८ ३-८:४१॥ 


एवंचेवगुरुश्छन्नस्तैरुक्तोदनुपु गर्वः । 
चितयाभासतत्कार्यकथमेतत्करोम्यहम्‌ ।८$ 
कथरमेतेमथापापा:कर्तंव्यान रकीकसः । 

विडंबनाच्छ तेर्वाह्यास्त्र लोक्येहास्यकारिणः ॥८६ 
इत्युवत्वा धिषणो राजरिचितयामासकेश त्रम्‌ । 
तस्यतञ्चितितंज्ञात्वा मायामोहजनादनः ॥ =७ 
समुत्पाद्यददोतस्यप्राहचेदंबृहस्पतिम्‌ । 
मायामोहोश्यमखिलांस्तान्देत्यान्मोहयिष्यति । ८८ 
भवतासहित:सरवन्विदमागेबहिष्कृतान्‌ । 
एवामादिइय भगवानतंर्घानं जगामह ।॥॥०६ 
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तपस्यभिरतान्सो$थमायामोहोगतो5सुरान्‌ । 

तेषांसमी पमागत्यबृहस्पतिरुवाचह ॥९० 

अनुहार्थयुष्मा कंभकत्याप्रीतस्त्विहागतः । 

योगी दिगम्बरोमुण्डोबहिपत्रधरोह्ययम्‌ ॥ ९१ 

इत्युक्त गुरुणापश्चान्माया मोहो5ब्रवीद्गच: । 

भो भो देत्याधिपतयः प्रत्न ततपसिस्थिता: ॥ 

ऐहिकार्थ तु पारक्यं तपस:फलमिच्छथ ॥६२ , 

कुरुध्वं मम वाक्यानि यदि मुक्तिमभीप्सथ । 

आहतं सर्वेमेतच्च मुक्तिद्वारमसंवृतम्‌ । 

घर्माद्विमुक्त रहोऽयं नैतस्मादपरः पर: ॥ ३ 

अत्रं वावस्थिताःस्वर्गं मुक्तिचापि गमिष्यथ । 

एवप्रकारेवहुभिमु क्तिदर्शनवरजितेः ॥ ९४ 

गुप्त रूप में रहने वाले सुरगुरु से इस तरह उन दनु श्र ष्ठो ने कहा 
या। तव गुरु ने उस कार्य के विषयमें चिन्तन किया था कि इस कार्यको 
मैं केसे करू ॥८॥। मेरे द्वारा ये सव पापात्मा नरकयामी किस तरह 


करने चाहिए । विडम्बना से ये श्रुति से बहिष्कृत हैं ओर त्रिलोको मैं 
हास्यकारी हैं ।८६। हे राजन्‌ ! ऐसा मन में कहकर वृड़स्पति ने भगवान 
केशव का ध्यान किया था सुरगुर कें उस चिन्तन को जानकर भगवानु 
लनादंन ने माय/-मोह समुत्पन्न कर फिर <से दे दिया था और वृहुस्गतिसे 
यह वचन बोले-थह माया-मोह हैं जो उन समस्त देत्यों कोमोह 43. कर 
देगा।८७-८८।आप हितपूर्वक उन सब वेद के मागसे बहव्कित दनुजों को 
मोहित कर देना-इस प्रकार से आदेश देकर भगवान्‌ अन्तहित होगये थे 
।८९।इसके अनन्तर माया-माह को प्राप्त हुए वह वृहस्पति तपमें अभिरत 
उन असुरों के समीप में आकर कहने लगे।६०।आप लोगों को भक्ति-माव 


से प्रसन्न, आप सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए यह वहिरत्रधारी मुण्ड 
दिगम्बर योगी यहां आया है।६१।गुरुने तो इतना ही कहा था इसके पश्चातु 


माया-मोह यह वचन बोला था-हे दैत्योंके अधिपतियो! आप लोग तपश्चर्या 
में स्थित हैं । आप बतलाइये कि तपस्या का फल ऐहलोकिक चाहते हैं या 
पारलोकिक फल की इच्छा रखते है? ॥९२॥! ' 
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मायामोहेन ते दैत्या वेदमार्गबहिष्कृताः । 

धर्मायैतदधर्माय सदेतदसदित्यपि ॥६५ 

विमुक्तये त्विदनैतद्विमुक्तिसंप्रयच्छति । 

परमार्थोऽयमत्यर्थपरमार्थोनचाप्ययम्‌ ॥९६ 

कार्यमेतदकायंहिनेतदेतत्स्फुटत्विदम्‌ । 

दिग्वाससामयंघर्मोऽयंबहुवाससाम्‌ । ९७ 

इत्यने कार्थवा दांस्तुमाया मो हेनतेयतः। 

उक्तास्ततोऽखिलादेत्याः स्वधर्मास्त्याजित नृप ॥६८ 

दानवों ने कहा--हमने यह तपस्या पारलोकिक घर्म के लाम प्राप्त 
करने के लिए ही आरम्म की है ओर यही हमको अभीष्ट मी है। आपअब 
बतलाइये कि इस विषय में आपको क्या कहना: है? इस पर दिगम्बर ने 
कहायदि आप लोग मुक्तिके इच्छुक है तो मेरे बताये हुए वचनों को क्करो। 
यह सब खुला हुआ मुक्ति का द्वार अहित है । धमं से विमुक्त के यह योग्य 
है । इससे अन्य दूसरा कोई नहीं है। ६ ३।यहां पर स्थित रहते हुए ही स्वगं 
और मुक्तिको प्राप्त कर लोगे। इसी प्रकारके बहुत से मुक्ति दर्शनसे वर्जितं 
के द्वारा और माया मोह से वे दंत्य वेद के मार्ग से वहिष्कृत कर दियेगये 
थे । यह सतु और असतुमी घमं ओर अधमं केलिए है।९४-९५।यह विमुक्ति 
केलिए नहीं है और यह विमुक्ति देता है। यह परमार्थ है और यह अत्यधिक 
परमार्थभी नहीं होता है।९६।यह कार्येहै और यह भकार्य है । यह बिल्कुल 
स्फुट है । जो दिगम्बर होते हैं उनका तो यह घमं है ओर जो बहुत से 
प्रकार के वस्त्र घारण करने वाले हैं उनके लिए यह अधमं होता है।९७। 


इस तरह से यह अनेक अर्थ वाले वादों को माया-मोह ने कहा था तबसे 
नुप ! समस्त दैत्यों को अपने धर्मों से त्यक्त करा दिया था ॥६८॥ 
अहेध्वमामकंधम॑मायामोहेनतेयतः । 
उक्तास्तमाश्रिताधमंमाहतास्तेन5भवन्‌ ॥ ९६ 
त्रयीमागंसत्मुञ्यमायामोहेनतेऽसुराः । 
कारितास्तन्मया द्यासंस्तथान्येतत्प्रबोधिता ॥१०० 
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तरप्यन्येपरेतैश्चतेरन्ग्रोन्यैस्तथापरे । 
नमोऽहंते चेति सर्वे संगमे स्थिरवादिनः॥५०१ 


न ] 


अल्पे रहोमि संस्थ क्तास्तेदेत्येःप्रा यशस्त्रयी । 
पुज्ञरश्चरक्तांबरधुन्मायामोहोजितेक्षणः ॥१०२ 
सोऽन्यानप्यसुरान्गत्वाऊवेऽन्यन्मधुराक्षरम्‌ । 


स्वर्गार्थयदिवोवाञ्छानिर्वाणार्थायवापुनः ॥१०३ 

तदलंपशुघातादिदुष्टधमं निवोघतः । 

विज्ञानमयमेतद्द त्वशेषमधिगच्छतः ॥ १०४ 

अहघ्व मेरा धर्म है जो कि माया मोह ने कहा है। उस धमं के 
आशित होने वाले वे आहत हो गये थे।+ ३।माया-मोह के द्वारा वेसव दैत्य 
वेदत्रयी के घमंसे छुड़ाकर असुर करा दिये गये थे । उनके द्वारा प्रबोधित 
किये गये अन्य लोग भी उन्हीं के स्वरूप वाले वैसेही वेदिक धमंको त्यागने 
वाले होगये थे।१००।उनके द्वारा ओर दूसरे ओर दूसरों के द्वारा और लोग 
भी सभी संगम में स्थिरवादी होते हुए अहंन को नमस्कार है ऐसा कहतेथे 
।१०१। थोड़े ही दिनों में समी दैत्यों ने वेदत्रयी प्रतिपादित धर्मसे छुडा 
दिये गये थे और फिर लाल वस्त्रों को धारण करने वाला माया-मोह 
विजयशाली हो गया था ।१०२।वह फिर इमी रिति से अन्य जो असुर थे 
उनके पास पहुंचकर उनकोभी यही बात मधुर वाणी मैं बोलता था कियदि 


आप लोगोंको स्वर्गीय निवास और वहाँ के सुखोंका उपभोग करना अथवा 
निर्वाणपद प्रात करने की अभिलाषा रखना चाहते हो तो यज्ञादि करके 


पशुईणात करना बन्द कर दो और भली-भांति समझ लो । यह सब विशेष 
ज्ञान परिपूर्ण है इस बात को जान लो ॥३०३-१०४॥ 
बुध्यध्वं में वचः सम्यग्बुघेरेवमिहोदितम्‌ । 
` जगदेतदनाधारभ्रांतिज्ञानानुतत्परमु ॥१०५ 


` रागादिदुष्टमत्पर्थश्राम्यतेभवसंकटे। `. > 
नानाप्रकार वचनं स तेषां मुक्तियोजितम्‌ ॥१०६ 


तथातथा$वदद्धर्मंतत्यजस्ते यथा यथा । | 
केचिद्वितिन्दां वेदानां देवानामसरेनप ॥१०७ 
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यज्ञकर्मकलापस्यतथाचान्ये्विजन्मनाम्‌ । 
नैतद्य,क्तिसहंवाक्यं हिसा धर्मायजायते ॥१०८ 
हवींष्यनल दग्घानिफलान्यह॑तिकोविदाः | 
निहतस्यपशी यंज्ञेस्वगं प्र प्तियदीन्यते ।'१०६ 
स्वपिता यजमानेन कि वा तत्र न हन्यते । 

) तृप्तये जायतेपु सो भुक्ता मन्येन चेद्यदि ॥११० 

दद्याच्छाद्ध प्रबसतोनवहेयुः प्रवासिनः । 

यज्ञ रनेकैर्देवत्वमवाप्येन्द्रे ण भुज्पते ॥१११ 

शम्यादि यदिचेत्काष्ठ तद्वरं पत्रभुवपशुः । 

जनाश्रद्ध यमित्येतदगवम्य तु दद्वच: ॥११२ 

उपेक्ष्य श्रयसे वाक्यं रोचतांयन्मयेरितमु । 

नद्याप्तवादानभसोनिपततिमहासु रा: । ।११३ 

मेरे वचनों को अच्छी तरह समझ लो, इसको बड़े -बड़े या 
ही कहा है । हे सम्पूर्ण जगत्‌ आधार से रहित हैऔर इसमें थे बल 02. 
का ज्ञान ही भरा हुआ है । यह राग आदिसे अत्य त्रक दोषपुर्ण है । इसे 
से यह जीवात्मा इस संसार के सद्धुट में भ्रमित किया जाता हैं। इस 
प्रकार से उसने मुक्तिसे योजित अनेक प्रकार के वचन कहे थे! १००:९०५ 
उसने उसी माँतिसे कहा था कि वे जिस-जिस रीति से धर्मको त्याग गी I 
हे नुप ! कुछ लोग वेदों की विशेष बुराई करते थे क दूसरे लोग देवों 
की निन्दा करते थे ॥ १०७॥। अन्य लोग यज्ञादि कम के समूह की निन्दा 
करते थे और दूसरे दविजन्मा ब्राह्मणों को बुराई करते थे यह वचन युक्ति 
सङ्गत कभी भी नहीं हो सकते कि हिसासे धर्म होता है।१०८ कोविदगण 
अग्नि में दग्ध किए हुए हवि फलों का हनन नहीं करते है । यज्ञपें वध किये 
हुए पशु से जो स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा की जाती है ।१० el यदि ऐमा 
ही है तो यजमान के द्वारा वहाँ पर अपने पिता का हनन क्यों नहीं [णा 
जाता है । लोग कहते थे कि यदि अन्य के द्वारा खाये हुए से गितृगण की 
तृप्ति होती है तो प्रवाप्तमें रहने बाजे तोरी श्राद्ध दिया जाने वह प्रवासी 
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भी उसे प्राप्त कर तूर होजाना चाहिए । जहाँ पर अनेक यज्ञों से देवत्व 
को प्राप्त करके इन्द्रके द्वारा स्वगं का मोग किया जाताहे।११०-१११।शमी 
आदि यदि काष्ठ है तो उससे श्रेष्ठ तो पत्तों को खाने वाला पशुहै । ये सब 
बातें जनों की श्रद्धाके योग्य नहीं हैं,इसीतरह से उसके वचनोंको जानकर 
उपेक्षा करके सेवन करते हो या मेरे द्वारा कथित वचन आपको रुचिकर 
लगते हैं जो सत्प बोलने वाले आप्त पुरुषों क॑ वरह होते हैं। हे महासुरो । 
वे कभी यों ही आकाश से नहीं गिरा करते हैं ॥११२-११३॥ 
युक्तिमद्नचनं ग्राह्य मयान्यैश्च भवद्विधः । 
तत्ववादेवयं सर्वे प्रसन्नास्तव भक्तितः ॥११४ 
कुरुष्वानुग्रहं चाद्यप्रसन्नोऽसियादिप्रभो । 
संभारानाहरामोऽद्यदीक्षायोग्यांर्चसर्वशः॥ ११५ 
प्रसादत्तवयेना शुमोक्षाहस्तगतोभवेत्‌ । 
ततस्तानश्रवीत्सर्वान्मायामोहोऽसुरांस्तदा ॥ ११६ 
प्रपत्र:शासनंह्यघमदीयोगुरुरग्युधी: । 
दीक्षांदास्यतियुष्माकंनिदेशान्ममसत्तम: ॥ ° १७ 
एतान्दीक्षयभोब्रह्वान्वचनान्ममपुत्रकान्ू । 
गतेमोहेदानवास्तेभागंवंवाक्यमत्र्‌ वनु ॥११८ 
देहिदीक्षांमहामगसरव॑संसा रमोचनीम्‌ । 
तथेत्याहोशनादैत्यान्गच्छामोनर्मदामन्‌ ॥ ११६ 
आपके समान सुयोग्य पुरुषों को मेरे द्वारा कहे गये हों या अन्य 
किन्ही के द्वारा कहे गये हों किन्तु यदि युक्ति युक्त हैं तो अवश्य ही ग्रहण 
करने चाहिए दानवों ने कहा--तत्ववाद में हम सब लोग सहमत हैं और 
भक्ति के भाव से आपके शरणागति में प्राप्त हुए हैं।१ ४हे प्रमो ! यदि 
आप प्रसन्न हैं तो अब हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए । हम आज ही दीक्षा 
के योग्य जो भी सामान होवे हम सव ले आवें।११ ।आपकेही प्रसाद का 
यह फल होगा कि जिससे हमारे हाथ में मांक्ष शीघ्र प्राप्त हो जावेगा । 


इतना कहने के पश्चात्‌ उनम्रत्र अपुरों से उ समयमें माया-मोह ने कहा- 
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।११६।मे गुरु के शासन में प्रसन्न रहने वाला हूँ । यह मेरे श्रेष्ठ बुद्धि व.ले 
गुरुच ण आपको मेरी प्र!थेनामे दीक्षा दे दंगे । यह परम श्रेष्ट है।११७। 


माया-मोह ने कहा-हे ब्रह्मन मेरे वचन से आप इन मेरे पुत्रों को दीक्षा दे 


दींजिएगा । यह कहकर माया-मोह वहांसे चला गया था और उसके चले 
जाने पर उन समस्त दानवों ने मार्गंव स्वरूपधारी गुरु से यह वचन कहे 


।११८। हे महाभाग्य वाले ! आप इस संसार से मोचन (छुटकारा) कराने 
वाली दीक्षा हम लोगों को दे दीजिए । ऐसा ही होगा-यह कहकर बह 
उशनवेषी गुरु बोलें-हे देत्यो ! नमंदा के तट पर चलो ।११९। 
भोभोस्त्यजतवासांसिदीक्षांकारयितास्मिव: । 
एवतेदानवाभीष्मभुगुरूपेणघींमता ॥१२० 
आंगिरसेनतैतत्रकृतादिग्वाससोऽसुराः । 
बहिपिच्छध्वजंतेषांगु जिकाचारुमालिकास्‌ ।।६२१ 
दत्वा चकार तेषां तु शिरसो लु चनततः । 


केशस्योत्पाटनंचेव5रमंधमंसाधनम्‌ १२२ 
धनानामीइचरोदेवोधनद:केशलंचनात्‌ । 
सिद्धिपरमिकांप्राप्ता:पदावेषस्यघ। रणात्‌ ।!१२३ 
नित्यत्वलभ्यतेह्य वंपुराप्राहाहतःस्वयम्‌ । 
वालोत्पाटेनदेवत्वं मानुषलंम्यतेत्विह । १२४ 
किनकुर्वीतयत्तस्मान्महापुण्यप्रद यतः । 

मनोरथो हि देवानां लोके वेमानुषेकदा ॥१२५ 
अस्मिन्स्यादभारतेवषंजन्मन: श्रावकेकुले ' ˆ 
तपासायुञञ्महेऽस्मान्वंके शोत्पाटनपूर्वकम्‌ ॥ १९६ 


हे दैत्यगणो ! आप सब लोग वस्त्रों का त्यागकर देवें अब मैंआपको 
दीक्षा प्रदान करूगा। हे भीष्म ! इस प्रकार से घीमान्‌ भृगु रूपधारी 


वृहस्पतिने वे सब असुर दानव वहां पर दिगम्त्रर अर्थात नग्नकर दियेथे । 
फिर उन सबको उसने बहिपिच्छ की घ्वजा ओर गुञ्जा की माला दे दी 


थी ।१२०।यह्‌ देकर फिर उनके शिरोंका लु चत किया था तथा केशोंका 
उत्पादन भी किया था जो किघमंका परम साघनथा।१२१।घनोंका स्वामी 
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घनद देव है । सदा वेषके धारण करनेसे ओर केशों के लुञ्चनसे पर मित्र 
सिद्धि को प्राप्त होगये थे ।१२२। इस प्रकार से नियत्व की प्राप्ति होतीहै 
यह पहिले अहत ने स्त्रय अपने मुख से कहा था । यहां १र बालों के 
उत्पादन करने मनुष्यों को देवत्व की प्राप्ति हो जाती है ।१२३। इसलिए 
उसे कयोंन किया जावे क्योंकि यड महान्‌ १ण्यके प्रदान करने वाला कार्य 
है । लोक में मानुष जीवन में देवों का मनोरथ कब होता है ।१२४। इस 
भारतवर्ष से देवगण का यही मनोरथ रहता है कि श्रावक कुल में जन्म 
प्रांत कर केशोत्पादन पुर्वक हम लोग तपस्या युक्त होवे ।१२५। उन्होंने 


चौबीस तीधंक्ूर पुरस्कृत किये थे । फणीन्द्र ने ध्यान मागे के प्रदर्शन 
करने वाले छाया स्वरूप ही किया है ।।१२६॥ 


तीर्थंकराइचतुविषत्तथातेस्तुपुरस्कृता: । 

छावाकुतंफणीन्द्र णध्यानमार्गप्रदर्शकम्‌ ॥१२७ 

स्तुवन्तंमत्रवादेनस्वर्गोइस्तगतोऽहतम्‌ । 

मोक्षोवाभवितानूनवि रक ऽत्रकथ्यते ॥१२८ 

कदास्यामर्ष यो भूत्दासूय्यारिनसतेजसः । 

` जप्त्वाविरा।गणइ्चेवमनुपंचांगकतथा ।।१२९ 

तथातपस्यतांमृत्यु गतानांकालपर्ययात्‌ । 

पाषाणेनशिरोभग्नंभवतेपुण्यकर्मणास्‌ ॥१.० 

अरण्येनिर्जनेवासःकदावेभ वताहिनः । 

कणेजप्यंश्रावकाइचकरिष्यंतिसमाहिताः ॥१३१ 

मत्रवाद के द्वारा अहुंत का स्तवन करने वाले व्यक्ति के लिए स्वगं 
तो हाथ में आया हुआ ही हो जाता है। अथवा मोक्ष हो जायगा--यह 
बिल्कुल निश्‍चय हीहे । इसमें क्या विचार कहा जाता है अर्थात्‌ इसमें कुछ 
भी विचारने की आवश्यकता ही नही है ॥१२७। पञ्चाङ्ग मन्त्र को 
जपते हुए विरागी और अमषंय होकर कब सूय की अग्नि के समान तेज 
वाले हो ।१२८। उस प्रकार से तप करने वाले काल के पन्य से मृत्युको 
प्राप्त होने वाले लोगों के पुण्य कर्मो का कब पाषाण से शिर का मरन 
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रोगा ।११६। हम लोगों का वन में जहाँ कि कोई भी नहीं रहता हो कद 
निवास होगा और श्रावक होकर परम सावधान होते हुए कव जाप करेंगे 
११३०। हे ऋषिवर ! आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपतो 
ओक्ष मार्गो हैं । जो भी स्थान प्राप्त किये हैं वे सब पुनः आवृत्तिके कराने 
खाले ही हैं ।१३१। 

भोभोऋषेनगतंव्य मोक्षमार्गीयतोभवान्‌ । 

लब्धानियानिस्थानानिभुयोवृत्तिकराणि च ॥१३२ 

भवध्व सहितायूय ते तथा मोक्ष भागिनः। 

एवभुक्त्वासनियमान्कृत्वातान्दन्‌पु'गवान्‌ ।।१३३ 

जगामविषणो राजन्देवलोकं दिवौकसाम्‌ । 

आचचक्षे स तत्सर्वदानवानां च कारितम्‌ ॥१३४ 

ततस्तेत्वसुराजग्मुन मंदामभितो वसन्‌ । 

इष्ट्व्रातान्दानवांस्तन्र प्रहलादेन चिनाकृतान्‌ ॥१३४ 

देव राजस्ततो हृष्टो नमुचिप्राहवेवच: । 

हिरण्याक्षं यज्ञहनं धमंघ्नं वेदनिदकम्‌ ॥१३६ 

राक्षसं क्रू रकर्माणं प्रघसंविघसंतथा । 

मुचिचेव तथा बाणं विरोचनमथापि वा ॥१३७ 

महिषाक्षं वाष्कलं च प्रचण्डंचंडकंतधा । | 

रोचमानं तथात्युग्न सुषेणं दानषोत्तमम्‌ ॥१३८ 

एतान्हृष्ट वा तथा चान्यान्दानवेन्द्रानथाब्रवोत्‌ । 

दानवेद्राः पुराजाताः कृतं राज्यः त्रिविष्टपेः १२६ 

आप लोग संसार के ध्वंस करने बाले तथा मोक्ष के *गी होगये 


हुँ--इत प्रकार से कहकर बृहस्पति हे राजन्‌ ! देवों के लोक में चले गये 
थे ओर दानवोंमें श्रेष्ठ पुरुषी को सब नियम बद्धकर दियाथा तथा दानवों 


को भी कराना था वह सव कह दिया था ।१३२-१३३। इसके पश्चात्‌ वे 
समस्त दानव एबं असुर वहाँ शये ओर नमंद! के तट पर सब ओर निवास 
- करने लगे थे । प्रहलाद से बिना कृत समस्त दानवों को वहाँ पर इन्द्र ने 
देवा था ।१३८। देवराज इस तरह उन अपुरो को देखकर ब हुत हीप्रसक्त 
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हुए और नमुचि से वोले-वहाँ पर यज्ञोंके हनन क ने वाले घर्मके नाशक 
और वेद की निन्दा करने वाले हिरण्याक्ष को,क्र र कर्म करने वाले प्रधस 
तभा विघस राक्षस को, मुचि-वाण एवम्‌ विरोचन को, महिपाक्ष,वाष्कल, 
प्रचण्ड, चण्डक् रोचमान और अत्यन्त उग्र दानवों में उत्तम सुषेणको इन 
सबको तथा अन्य दःनवेन्द्रों को वहां देखकर इन्द्र ने कह[--इन्द्रदेव बोले 
हे दानवेन्द्रो ! आप लोग तो पहिले उत्पन्न हुए हैं भौर आपने तो स्वगंमें 
राज्य शासन किया है ॥१३५-१३६॥ 

इदानीं कथमेवेदं ब्रतं वेदविलोपकस्‌ । 

भवद्भिः कतु मा रब्ध नग्नमु डि कमंडलु ।।१४० 

मयूरध्वजधारित्वं कथं चैवेह तिष्ठथ । 

त्यक्तः सर्वासुरभाव ऋषिधर्मे वयं स्थिताः ।।१४१ 

घर्मवृद्धिकरं कर्म चरामः सवंजन्तुषु । 

त्रं लोक्यराज्यमखिलं भु क्व शक्रब्रजस्व च ॥ १४२ 

तथेति चोक्त्वा मघवा पुनर्यातस्त्रविष्ठपम्‌ । 

एवंते मोहिताः सर्वे भीष्म देवपुरोधसा ॥१४३ 

नर्मदा सरितं प्राप्य स्थिता दानवसत्तमाः। 

ज्ञात्वा शुक्र णते सर्वे बृत्तांतमनुबोधिताः॥ 

तदा त्र॑लोक्यहरणे चक्र: क्र रां पुनम तिम्‌ ॥१४४ 

इस समय में भाप सबने यह वेदों के बिलोप करने वाले धमं को 


एवं ब्रत करना कंसे आरम्भ कर दिया है? ओर नग्न मुण्डों वाले कमण्डलु 
घारी. क्यों हो गये हैं ? मोरकी पंख की घ्वजाको धारण करने वाले यहाँ 


पर बयों स्थित हो रहे हो ? दानवों ने इस तरह इन्द्र द्वारा पूछे जानेपर 
उत्तर दिया था कि हमने वह असुरतत्वका भाव बिल्कुल ही त्याग दियाहै 
और अब हम लोग ऋषि घमं में स्थित हो रहे हैं ।१४०-१४१। अब हम 
सब लोग समरत जन्तुओं में धमं की वृद्धि करने वाले कर्म का आचरण 
करते हैं । हे इन्द्रदेव! अब आपही समस्त त्रिलोकी के राज्यका सुखोपभोग 
कीजिए और यहाँ से चले जाइये। १४२ ऐसा ही किया जायगा-यह कहकर 
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सुरराज इन्द्र फिर स्वर्गलोक चले गये थे । हे भीष्म ! इम प्रकारसे देवों 
के पुरोहित 'वृहस्पतिने उन सब अपुरो को मोहित कर दिया था ।१४१। 
समस्त दानव श्रं छ नमंदा नदी के तट पर जाकर स्थित होगये थे असूर 
गुरु शुक्राचार्य ने इसको जानकर उन सब असुरोंको यह पूरा-पूरा वृत्तान्त 
बताकर मली-भाँति समझाया था तब तो उन असुरोने पुन: त्रौलोक्य का. 
हरण करने की. वही क्र र बुद्धि बनाली थी ॥१४४]। 

॥अजु न तथा कर्ण को उत्पत्ति और बेर का कारण ॥: 

कथं त्रिपुरुषाज्जतो ह्यजु नः परवीरहाः।- 

कथं कर्णस्तु कानीनः सूतजः परिकीर्त्यते ॥१ 

वेरंतयोः कथं भूतं निसर्गादेव तद्वद । 

बृहतकोतुहल म ह्यां तदृभवान्वत्रतुमहंति ॥२. . 

छिन्ने वक्त्रे पुर! ब्रह्मा क्रोत्रेन महता बृतः। 

ललाटे स्वेदमुत्पन्न' गृहीत्वाऽताडय दुभुंवि ॥।३ 

स्वेदतः कु डली जज्ञेस. धनुष्को महेर्षांध.'। :: 

सहस्त्रकवची वीरः किक रोमीत्युवाच हृ ॥४ 

तमुवाच विरिचस्तु दशं यन्रुद्रमोजसा.।' ` 

हन्यतामेष दुबु द्विर्जायते न यथा पुनः ॥५ 

ब्रह्मणो वचन श्रत्वा धनुरुद्यम्य पष्ठतः। . .. .... 

, सप्रतस्थे महेशस्य बाणहस्तोऽतिरोद्रहक्‌ ॥६ , . .. 
, इष्ट्वा पुरुषमत्युग्र भोतस्तस्य त्रिलोचनः।. , . »., 

“ अपन्गांतस्तरतोवेभाद्विष्णोश्रममभ्यगात्‌ ॥७: 

. भीष्म ने कहा--शत्रुओों के.. वीरो,का हुतेन करने. वाला अजु'न ' 
तिपुरुष से,कैसे , समुत्पत्त हुआ था. भोर.. कर्ण; सूत से उत्पन्न कानीत.. 
(कन्या से उत्पन्न) क्यों कहा जाता है ?. ॥१॥ इन द्रोनों महावीरों का. 
पारस्परिक स्वभाव से ही वेर क्थों होगया था-इसे आप बताने की कृपा 
कीजिए मुझे हृदय में इस वातका बढ़ा. भारी कोतूहल होरहा है । आप: 
"ण क यमं ह पय 


F 
3 


~ 
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सुनि ने कहा -प्राचीन काल में मुख के छिन्न हो जाने पर ब्रह्माजी को 
बड़ा भारी क्रोव. होगथा था और उस क्रोध के अतिशय के कारण उनके 
लुलाट पर पसीनः उत्पन्न होगया था जिसे लेकर उन्होंने भूमि पर ताडितः 
किया था ।३। उस पसीनेकी कुण्डली हुई और उसने वह एक धनुषधारी' 
महेषुधि सहुल्न कवच. वाला वीर समुत्पन्न किवा था जो उठकर कहने लगा ' 
मैं क्या करू? ।४ तव ब्रह्माज़ी ने रुद्र को दिखाते हुए उससे कहा-तू 


इसको ओज से मार डान जिवसे,किः फिर ऐसी . दुबु धि उत्पन्न न होगी 
।१। ब्रह्मण ने यह:विधाता-का वचन ,सुनकर ,घनुष प्रस्तुत'करके महेश 


के पीछे से चल दिया था । इसके. हाथमें संवान हुआ धनुप-बाणे था और 
यहू अत्यन्त रौद्र (मयानक)*उस समय में दिखलाई दे रहा था ।६। उस 
अत्यन्त उग्र पुरुष कोःपीछे आते हुए देखकर भगवान्‌ जिलोचंन डर गये ` 


थे,और बड़े,वेग के साथ वहाँ. अपक्रमण करके भगवान्‌ विष्णु के आरम _ 
में चले गये थे ।।७।। 


* त्राहि त्राहीतिमांविष्णो नरादस्म्ताच्च,शन्न हुन “= 
ब्रह्मणोनिमितः पापो स्लेच्छुरूपोभयंकरः ॥८ . : २. 
यथा हन्यान्नमां क्रू द्धस्तथा कुरू जगत्पते। :.: 


हुङ्कारघ्वनिना विष्णुर्मोहयित्वा तुः तंनरम्‌-।। ९ 
। 'अहश्यः संव भूतानां योगात्मा. विश्वहक्प्रभु: । 


तत्रप्राप्तविरूपाक्ष' सांत्वयामास केशवः ॥ १० =.= ... 
ततस्स प्रणतो भूमौ दृष्टो देदेन्‌ विष्णुना। , .;. 
पौतौ हि मे“भेवान्छद्व क ते कामं करोम्यहम्‌ ॥११ 
दृष्ट्व! नारायण देवं मिक्षां.देहीतयुवाच हू + ५४5 ह ३ 
कपालं दशयित्वाग्र प्रज्वलस्तेजसोत्कटसु ॥१२ .। 

कपालपाणि सप्रेक्ष्यं्द्र विष्णुरचिन्तयत्‌ । ` .,: "री 


कोऽन्य।योग्योभतेंदिभक्षुभिक्षादान्यांप्रतम्‌॥ १३ , ५ 
योग्योऽयमिति-'संङ्गल्प्य दक्षिणं मुजमर्पयत्‌ । 


तद्बिभेदा तितीक्षणेन' शूलेन दासिशेखरः ॥१४ ` 


x: 


३ ie 


वहाँ पहुँच कर्‌, महेश्‍वर, गि हे a ल lection शत्रुओं के 
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हनन करने वाले हुँ । इप नर से मेरी अब रक्षा करो, त्राण करो | यह 
महापापी ब्रह्माजी ने निभिव किया है। यह महाम्लेच्छ स्वरूप वाला और 
अत्यन्त मयंकर है ।८। हे जगतों के स्त्रामिन! यह क्रोधित होकरआ रहा 
है यह मुझे मार न डाले-ऐसा हो आप कर भगवान्‌ विष्णुने महेशक्री 
इस करुण पुकार का श्रवण कर हुद्धार की ध्वनि से उस नरको मोहित 
कर रिया था ।&। योग के स्वछूप वाले समस्त प्राणियों को न दिखाईदेने 
वाले होकर विश्व की रचना करने वाले प्रभु केशवने वहां पर प्राप्त होने 


वाले विरूपाक्ष को सात्वना दी थी अर्थात्‌ उसे शांत कर दिया था। इसके 
भनन्तर देव विष्णु ने उसे भूमि में प्रणत होकर प्रणाम करते हुए उसे देखा 


था ।१। मगवानु विष्णु ने कहा-हे रुद्र! आप तो मेरे पोत्र (नाती)हैं अब 
बतलाओ मैं तुम्हारी किस कामना को पूर्ण करूँ? ११। भगवानु नारायण 
को देखकर उसने कहाकि मुझे आप मिक्षा प्रदान कीजिए । उसने मिक्षा 
के ग्रहण करने का कपाल उनके सामने कर दिया था । वह उस समय में 
अपने तेजसे अत्यन्त उत्कट एवं प्रज्वलित दिखलाईदे रहा था।१ २।भगवान्‌ 
विष्णु ने हाथमें कपाल लिए हुए रुद्रको देखकर विचार किया था किइसक्रे 
अतिरिक्त इस समय में अभ्य भिक्षा दान के योग्य कीन भिक्षु होगा। १३! 
यह परम योग्यदान केलिए भिखारी प्राप्त हुआ है ऐसा मनमें संकल्प कर 
उसे अपना दाहिना भुज प्रदातकर दिया था, शशि को शिरमें धारण करने 
वाले ने उसका अत्यन्त तीक्ष्ण शुल से विभेदन कर दिया था ।।१४।। 
प्रावतंततोधारा शोणितस्य विभोभु'जात्‌ । 


जांबुनदरसाकारा वहिनज्वालेव निमिता ॥१५ - 
निपपात कपालांतइशम्भुनाशाप्रभिक्षिता । 


ऋज्वी वेगवती तीव्रा स्पृशधीत्वंबरंजवात्‌ ॥ १६ 
पंचाशद्योजनादुदर्ध्याद्विस्ता रादुदरायोजना । 
दिव्यवर्षसह्त सा समुवाह हरेभुजातु ॥१७ 

इयं तं कालमीशोऽसौ भिक्षां जग्राह भिक्षुकः । 
दत्तनारायणेनाथ कापालेपात्रउत्तमे ॥ १८ 
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ततो नारायणः प्राहशभु' परभिदं व च: । 
संपूर्ण वानवापात्र ततो वः परमेश्‍वर: ।।१९ 
सतोयांबुदनिर्घोष श्रृत्वा वाक्वं हरेहंर: । 
शशिसुर्याश्निनयन: शशिशेखरक्षोभित: ॥२० 
कपाले दृष्टिमावेश्य त्रिभिनेंत्र जनार्दनम्‌ । 
अगुल्या घटयन्प्राह कपालं परिपुरितम्‌ ।,२१ 
इसके अनन्तर विभ की भुजा से रक्त को धारा निकलने लगी थी 
और वह रक्त-धारा जाम्बूनम के रसके आकार वाली वहिनकी ज्वालाकी 
भांति निमित हो गई थी ।१४। झम्भु के द्व'रा भिक्षा में याचना की हुई 
चह भुजा के कटने से रक्त की धारा उस कपाल के अन्दर गिर गई थी । 
यह्‌ धारा ऋजु थी और अत्यन्त वेग वाली एवम्‌ तीव्र थी और ऐसी प्रतीत 
हो रही थी मानो भम्बर का वेग से स्पशं करती हुई चली झा रही हो 
।१६। दीर्घता में यह पचास योजन वाली थी और विस्तार में दश योजन 
थी । वह धारा एक सहन्न वर्ष दिव्य वषं पर्येन्यहार की भुजासे प्रवाहमान 
हुई थी ॥१७॥ इस भिभुक ईश ने उस समय में यह भिक्षा ग्रहणकी थी। 
गोर भगवान्‌ नारायण ने उत्तम कपाल पात्रमें उसे प्रदान किया था।१८। 
इसके पश्चात्‌ नारायणने शम्भुसे यह परम वचन कहा था कि आपका यह 
भिक्षा का पात्र कपाल भर गया अथवा नहीं भरा है।,&। तव तो हर्ने 
सजलमेघ के तुल्य निर्घोष वाले हरिके वचन का श्रवण किया था।नब्रह्मचंद 
को मस्तक में धारण करने वाले शिव के दोनों नेत्र चन्द्र ओर सूर्य को 
अग्नि के समान तेज से पूर्ण थे ॥२०।। तब तो अपने तीनों नेत्रोके द्वारा 
“कपाल में दृष्टि डालकर अपनी अ गुलिसे संकेत करते हुए यह बतला दिया 
था कि मेरा कपाल मर गया ॥२१॥ प 
श्र त्वा शिवस्यतांवाणीविष्णधा रांसमाहत्‌ । 
पईँयतोऽथहरेरीशः स्वांगुल्यारुघितरंदा ॥२२ 
दिव्यवर्षसहस्र' च दृष्टिपा तममथ सः । 
मथ्यमाने ततो रक्ते कलिल बुदवुद क्रमात्‌ ॥२३ : 
वभूव च ततः पश्चात्किरीटी स शरासनः । 
खद्धतुणीरयुगला बृषस्कन्धोऽङ्गलित्रवात्‌ ॥२४ 
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प्र्‌ वा हनसंकाशः कपाले संप्रहश्यते । 

त दृष्ट वा भगवान्विष्णुः प्राहरुद्रमिदं वचः ॥२४ ` 

कपाले भव को वाय प्रादुभू तोऽभवन्नरः । 

वचः श्रत्वा हरेरीशस्तमुवाचविभोश्टण्‌ ॥२६ 

नरोनामेंष पुरुषः परमास्त्रविदांवरः । 

भवतोक्तो नर इति नरस्तस्साद्‌भविष्यति ॥२७ 
नरनारायणौ चोभौ युगे ख्याती भविष्यतः , 

संग्राप्र देवकायेषु लोकानां परिपालने ॥२८ 

शिव की उस वाणो का श्रवणकर भगवान्‌ विष्णू ने रक्‍तघारा को 


समाहत कर लिया था । फिर हरि के देखते हुए ईगने अपनी अंगलिसे 
उस रुधिर का एक सहस्र दिव्यवषं पर्यन्त दृष्टिपातों के द्वारा मन्यन किया 


था । उस रक्त के मथित किये जाने पर उसमें कलिल और बुद्दूद के 
तुल्य क्रमसे हो गया था ।२२-२३। इसके पश्चात्‌ शरासनसे युक्त किरीठ 
थारी, दो तूणीरों को बांधे हुए,वृष स्कन्ध, अंगुलित्रवान्‌ वहिन के तुल्य 
पुरुष कपालमें दिखलाई देता है उसको देखकर भगवान्‌ विष्ण, रुद्रदेव से 
यह वचन बोले.थे ।२४-२४। हे मव ! इस कपाल में कोन नर प्रादुर्भूत - 
हो गया है? इस प्रकार तरिष्णु के वचन श्रवण कर ईश ने ' उनसे कहा-हे 
विमो! भप मुझसे सुनिये ॥२६। नर नाम धारी यह पुरुष परमास्त्रों के 
ज्ञाताओं में श्रेष्ट है । आपने. इसको 'नर'-इस नांम से कहा है इसीसे यह 
नर ही होगः ।२। ये दोनों नर और नारायण इन दो नामों से लोक में 
प्रसिद्ध होंगे.। ये संग्राम की वेला में देवगणों के कार्यों में ओर लोकों के 
परिपाल में कार्य करोगे ॥२।। ` 

एष नारायणसखो नरस्तस्मादुभविष्यति । 

अथासुरवघे साह्य तवकर्त्तामहग्य तिः ॥२९ 


मुनिर्ज्ञानपरीक्षायां जेता लोकेभविष्यति । 
तेजोऽधिकमिदं दिव्यं ब्रह्मणः पंचमंशिरः ॥३० 
तेजसो ब्रह्मणो दी'ताद्भुजस्य तव शोणितात्‌। 
ममहृष्ठिनिपाताच्चत्रीणिते ांसियानितु ॥३१ 
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तत्सं योगसमुत्पन्नः शत्रु युद्ध विजेष्यति । 

अगध्याये भविष्यति दुर्ज॑या अपि चापरे ॥३२ ` 

शक्रस्य चामराणां च तेषामेषभयंकरः। ` ` 

एवमुक्त्वास्थितः शंभुविस्मितश्च हरिस्तदा ॥३३ 

कपालस्थाः स तत्रं व तुष्टाव हरकेणवौ । 

शिरस्यजलिमाधाय तदा वीर उदारधीः ॥३४ 

किकरोमोतितौप्राह इत्युक्त्वा प्रणतः स्थित्तः। 

तमुवाचहरः श्रीमा्ब्रह्मणास्वेनतेजसा ॥३५ 

यह नारायण का सखा है इसी से नर होगा । यह महती द्यति से 
संपन्न असुरों के बध करने के कार्य में आपकी सहायता करेगा । ६। यह 
मुनि आन की परीक्षामें लोक में विजय करने वाला होगा । यह ब्रह्माक! 
पांचवाँ शिर अधिक तेज युक्त ओर दिव्य हैं। : ०।ब्रह्माजी के दीप्त"तेजसे, 
आपकी भुजा से रक्तसे और मेरी हृष्टि के गिराने से इसमें तीन तेजो का 
जो संग्रह हुआ है, उन सबके संयोग से यह समुत्पन्न हुआ है । यह युद्ध पें 
शत्रुओं को जीत लेगा । अन्य लोग जो कि दुर्जय भी हूँ वे सब अवघ्याथ 
हो जायेंगे अर्थात्‌ इससे पराक्रममें हलके रह जायेंगे।३१-३२देवोंके र! 77 
इन्द्र और देवों केलिए यह महान्‌ भङ्कर होगा । इतंना कहकर शम्भु वहां 
स्थित हो गये थे और उस कालमें भगवान्‌ हरिभी इससे परम आदचर्रासे 
युक्त हो गये थे।३३।कपाल में स्थित उसने वहाँ पर ही हर और केशदका 
स्तवन किया था । फिर अपने शिर पर दोनों हाथों की अञ्जलि बांधकर 
उस समय में उस..उदार बृद्धि वाले वीर उन दोनों से कहा था कि मैं 
` कया करू? यह कहकर वह प्रणत हूं कर वहाँ स्थित हो गया था । किर 
उससे श्रीमान्‌ हर ने कहा ॥३ ‹-३५॥ 

सृष्टो न रोधनुष्पाणिस्त्मेनंतुनिषूदय । 

इत्थ मुक्त्वांजलिधर स्तुवंतं शकरो नरम्‌ ।।३६ 

तथेवांजलिसबद्ध' गृहीत्वा च करद्वयम्‌ । 

उदुवृत्याथमपालात्त पूनर्वचनमनब्रवीत॥: ७ 
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स एष पुरुषौ रौद्रो यो+यावेदितस्तव । 

विष्णूहु काररचितमोहनिद्रां प्रवेशित: ।। ३८ 

विबोधयेनंत्व रित मित्युक्खन्तदेधेहरः । 

नारायणस्य प्रत्यक्षं नरेणानेनवेस्तदा ॥३९ 

वामपादहतः सोऽपि समूत्तस्थोमहाबलः । 

ततो युद्ध समभवत्स्वेदरकतजयोर्महत्‌ ॥ ४० 

विस्फारितघनुः शब्दं नादिताशेषभूतलम्‌ । 

कवचं समेतययु द्ध दिव्यं वषंद्दयंतयो: । 

युध्यतोः समतीतं च स्वेदरक्तजयोपंरनं ॥४२ 

ब्रह्माजी ने अपने तेज से यह घनुष हाथ में ग्रहण कराने वाला नर 
सृजित किया है । तू इसको निष्दित कर दे। इम प्रकार कहकर शंकर ने 
स्तुति करते हुए मञ्जलि धारी जम नर को ओर अञ्जलि-संबद्ध दोनों 
हाथों को पक्डकर तथा कपालसे उसे उठाकर फिर वचन कहे थे। ६-३७ 
वह यह ही रोद्र पुरुष है जिसके विषयमें मैंने तूमसे कहा था । विष्णू की _ 
हु्कारसे रचित मोह निद्र'में प्रवेश किया हुआ है।३८।तू इसको अतिशीघ्र 
विशेष रूप से समझ ले-यह कहकर अन्तर्ध्यान हो गये नारायण के 
सामने ही उसी समय मैं नरसे उसे बाँये पादसे हत किया था और महान्‌ 
वलवान भी खड़ाहो गया थ'। तवो फिर स्वेद ओर रक्तके संमुत्पन्न होने 
वाले उन दोरों में महान्‌ संग्राम हुआ था । ३९-४०।जिसमें घनुषका शब्द 
विस्फारित हो रहा था और समस्त भू-मण्डल जिससे शब्दायमान होरहा 
था। ऐसे स्वेदज के एक कवचकी रक्तजने अपाकृत कर दियः था अर्थात दर 
कर दिया था।४१।इस प्रकार से एकत्रित हुए उन दोनोंके युद्धमें दो दिव्य 
वर्ष युद्ध करते हुए थे। हे नप ! उन दोनों में एक पसीने से उत्पन्न होने 
वाला था ओर दूसरा विष्णु की भुजा के रुधिर से उत्पन्न था ।।४२। 

रकतजं द्विभुजं इष्टवा स्वेदजंचैवसंगतो । ` 

विचिन्त्य वासुदेवाऽगाद्ब्रह्मणः सदनं परम्‌ ॥४३ 
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ससंश्रममुवाचेद ब्रह्माणं मधुसूदन: । 
रक्तजेनाद्यभोब्रहमन्स्वेदजोऽयंनिपतितः ।।४४ 
श्रत्वैतदाकुलो ब्रह्मा बभाषे मधुसूदनम्‌ । 
हरेऽ्यजन्मनि नरो मदीयो जीवतादयम्‌ ॥४५ 
तथा तुष्टोऽब्रवीत्त च विष्णुरेव भविष्यति । 
गत्वा तयो रणमपि निवार्याह च तावुभौ ॥४६ 
अन्यजन्मनिभविताकलिद्वापरयोमिथः । 


संधौमहारणेजातेतत्राहंयाजयामिवाम्‌ ॥४७ 
विष्णुनातुसमाहूयग्रहेश्वरसुरेश्वरौ । 


उक्ताविमोन रौ भद्रौपालनीयौममाज्ञया ॥४८ 

सहस्नांशोस्त्रेदजोऽयंस्वकीयोऽञोधरातले | 

द्वापरान्ते$व तार्यो5त्रंदेवानांकार्यसिद्धये ॥४९ 

दो भूजाओं वाले रक्तज ओर स्वेदज इन दोनों को सङ्गत देखकर 
भगवान वासुदेव ने विशेष चिन्तन किया था और फिर ब्रह्माजी के सदन 
में गये थे ।४३। मधूसूदन ने सम्भ्रम के सहित ब्रह्माजी से यह कहा था-हे 
ब्रह्मन्‌ ! आज रुधिर समुत्पन्न होने वाले ने इस स्वेदज को निपातित कर 
दिया है ।४४। यह श्रवण धरके उस समय भै ब्रह्माजी व्याकुल हो गये थे 
और फिर भगवान्‌ मधुसूदन से बोले । है हरे! आज ण्ह मेरा नर जन्ममें 
जीवित हो जावे।४२।ब्रह्मा को इस प्रकारसे की गई प्रार्थनासे विष्णु सन्तुष्ट 
हो गये ओर यह वोले कि ऐसाही होगा । फिप वह युद्धस्थल में पहुंचकर 
उन दोनों के युद्ध को भी निवारित कर दिया था और उन दोनोंसे कहा 
था।४६।द्‌सरे जन्भमें यह युद्ध तुम दोनोंका होगा । जिस समय कलि और 
द्वापर इन दोनों युगोंकी आपस में सन्धि का ५।ल होगा उस समयमें एक 
महान्‌ रण होगा उसमें तुम दोनों को योजित करू गा।४७। अगवान विष्णु 
ने ग्रहों के स्वामी और सुरों के ईइवर को बुलाकर उन दोनोंसे कहा था 
कि ये दोनों का परम मद्रनर हैं । अब मेरी आज्ञा से इन दोनोंका पालन 
करना चाहिये ।४८।है सहस्त अशु (किरणों)वाले यह स्वेदज इस घरातले 
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में अपना ही अश है । इसका अवतार द्वापर के अन्त में करना हैजो कि 
देवों को कार्य सिद्धि के लिए ही करना होगा । ॥४९॥ 


यदुनांतुकुलेभावारोनाममहाबलः । 

तस्य कन्या पृथानामरूपेणाप्रतिमाभुवि ॥।५० 

उत्पत्स्यतिमहाभागादेवानांकार्यसिद्ये । 

ुर्वासास्तुवरंतस्यै मंत्रग्रामंप्रदास्यति ॥५१ . 

मत्र णानेनवंदेवभक्त्याआवाहयिष्यति । 

देवि तस्य प्रसादात्त तव पुत्रो भविष्यति ॥५२ 

साचत्वामुदये हृष्ट वासाभिलाषा रजस्वला । 

चिन्ताभिपन्नातिष्ठन्तीभजितव्याविभाभवो ॥१३ 

तस्यागर्भेत्वयंभावी कानीनः कु तिनन्दनः। 

भविष्यति सुतो देवदेवकायांर्थसिद्धये ॥५४ 

-- तथेतिचोक्त्वाप्रोवा चतेजो रा शिदिवाकरः । 
पु्मुत्पा दयिष्यामिकानीनंबलगश्चितम्‌ ।।५५ 
. .यस्यकर्ण तिवेनामलाकः सर्वोवदिष्यति । 

मत्प्रसादादस्यविष्णोविप्राणांभाबितात्मनः ॥ ५६ 

यह नर नाम वाला महान्‌ बलवान्‌ यदुओं.के कुल में उत्पन्न होगा । 
उसकी कन्या होगी जिसका नाम पृथा होगा और वह इस भू-मंडलमें रूप 
सौन्दर्यं से अनुपम होगी।५०।वह महान्‌ भाग वाली देवोंकी कार्य-सिद्धिके 
लिए ही उत्पन्न होगी । दुर्वासा ऋषि उसे वरदान और मन्त्रों का समूह 
प्रदान कर गे।५१।दुर्वासाने कहा थां इस मंत्रके द्वारा जिस देवताकी भक्ति 
से उपासनः करेगी ओर उप्तका आवाहन करेगी हे देवी ! उसी देवता के 
प्रसाद से तेरे पुत्र की उत्पत्ति होगी ।५२। हे विभावसो ! बह पृथा तुमको 
उदयकाल में देखकर रजस्वला होकर अभिलाषा वाली होगी और चिन्ता 
से अमिप न होकर स्थित रहेगी । उस समय में आपको सेवन अवश्य ही 
करना चाहिए।५३। उसके गर्भ में होने वाला कानीन कुन्ति नन्दन होगा । 
यह पुत्र देवों कें कार्यों की सिद्धिके लिए उत्पन्न होगा ।५४। तेजके समूह 
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भगवान दिवाकर ने ऐसा ही किया जायगा-यह कहकर फिर वोले-में बल: 
पराक्रम के गवे से समन्वित काननी ( कन्या से जन्म लेने वाला ) पुत्र 
समुत्पन्न कर दू'गा५५॥ समस्त लोक उसका “कर्ण -यह नाम कहेंगे। मेरे 
प्रसाद से वह भगवानु विष्णु का और विप्रों का परम मक्त होगा ।५६। 

अदेयंना स्त्रे लोकेवस्तुकिचिच्चकेशव । 

एवं प्रत्रावं चेवेनं जनये वचनात्तव ॥५७ 

एवमुक्त्वासहस्नांशुर्देवंदानवघातिनम्‌ । 

नारायणं महात्मान तत्रं वांतदंधे रजिः ॥५८ 

अदर्शंनंगतेदेवेभास्करे वारितस्करे । 

बृद्धश्रवसमप्येवमुवाच प्रीतिमानसः ५९ 

सहस्रनेत्र रक्तोत्थोन रोऽयंमदनुग्रहात्‌ं । 

स्वांशभूतोद्वापरांतेयोक्तष्यो भूतलेत्वया॥६० 

यदापांडुम हाभाग: पृथांभार्यामवाप्स्यतिः । 

माद्रींचापिमहाभागतदारण्यंग मिस्यति ॥६१ 

तस्याप्यरण्य संस्थस्यपृगः शापंप्रदास्यति । 

तेनचोत्पन्नवं राग्यः शतश्पुंगंगमिष्यति ॥५२ 

पुत्रान भी प्ससक्षेत्ोत्थान्भार्यासप्रवदिष्यति । 

अनीप्संतीदाकु तीतभर्त्तार सावदिष्यति ॥६३ 

हे केशव ! उसकी ऐसी वृत्ति होगी कि लोक में कोई भी वस्तु न 
देने के योग्य नहीं होगी । आपके वचनसे मैं ऐसे ही दानशीलताके प्रभाव 
से परिपूर्ण इसको जम्म ग्रहण कराऊंगा।५७।सूयंदेवने इस प्रकारसे दानडों 
के घात करने वाले महात्मा देव नार।यणसे कहकर रवि बहीं पर अन्तहित 
हो गये थे ॥४८॥ जलों के शोषण करने वाले मास्कर देव के लोप हो 
जाने पर प्रीति से युक्त मन वाले वृद्धश्रवा से इस प्रकार कहा ॥५९॥ 
सहस्र नेत्र वाले के रक्त से उत्थित यह नर मेरे अनुग्रह से आपको 
भूतल में स्वीकीय अश रूप इसको द्वापर में अन्त में युक्त करना चाहिए 
॥६०॥ जिस समय में महानु भाग्य वाला राजा पाण्डु पृथा नामवाला 
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भार्या को प्राप्त करेंगे और माद्री पत्नीको प्राप्त करेंगे तब वह महाभाग 


अरण्य में चले जायगे।६ ।अरण्य में स्थित रहने वाले भी उनको एक सग 
शाप देगा । इससे वेराग्य उत्पन्न होने जाने वाला यह शतश्शुङ्ग को चले 


जाय गे।६२।वह अपने क्षेत्रसे अर्थात्‌ भार्याके उदर से उत्पन्न पुत्रोंक इच्छा 
रखते हुए अपनी मार्या से कहेगा । उस समथमें वह कुन्ती इच्छान रखती 
हुई अपने स्वामी से कहेगी ॥६३॥ 
नाहंमत्येस्थवे राजन्पुत्रानिच्छेक्रथंचन । 
देवतेभ्यः प्रसादाच्चपुत्रानिच्छे नराधिप ॥६४ 
पोर्थयत्यंत्वा श ककुन्त्ये देयोन रस्ततः । 
वचसा च मदीयेन एवं कुरू शचीपते ॥ ६५ 
मथाब्रवीत्तदाविष्णृ'देवेशोदु:खितोव चः। 
अस्मिन्मन्बंत रेऽतीतेचठविशतिकेयुगे ।,६६ 
भवतीर्यरघुकुलेगृहे दशरथस्यच । 


रावणस्य वधार्थाय शान्त्यर्थं दिवौकसाम ६७ 
रामरूपेण भवता सीतार्थमटतावने । 
मत्पृत्रोहितितावेव सूर्यपृत्रहिताथिना ॥६८ 
पालिनामाप्लवगेन्द्रः सुग्री वार्थे त्वयाहतः । 
दुःखेनानेन तप्तोऽहंग्ृहण।मि न सुतनरम्‌ ॥ ६९ 
पगृहणमानवंद्र कारंणातरवादिनन्‌ । 

हरिः प्रोचे शुनासीर' भुवोभारावतारणे ॥७० 

अवतार करिष्यामि मत्यंलोकेत्त्रहं प्रभो । 

सूर्यपुत्रस्य नाशार्थं जयाथंमात्मजस्य ते ॥७१ 

कुन्ती कहेगी कि हे राजन्‌ ! मैं मनुष्यों के पुत्रों की किसी प्रकार 

से भी इच्छा नहीं रखती हूं और हे नराधिप!मैं तो देवों उनके ही प्रसाद 


के स्वरूप पुत्रोकी अभिलाषा रखतीहूँ।६४।हे शक्र! तब प्रार्थना करनेवाली 
कुन्तीको आपके द्वारा नर देना चाहिए । हे शची केर वामिन्‌! मेरे वचन 


से आप इस तरह से करे।६५।इसके अनन्तर देवेश्वर इन्द्र वहुतही दुःखित 
होकर भगवानु विष्णुसे यह वचन वोला था । इस मभ्बन्तर के व्यतीतहो 
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जाने पर चोंदरीसवे युग में रघुकुलमें दशरथ के यहाँ अवतार लेकर रावण 
के वघ के लिए और देवगणको शान्ति प्रदान करने केलिए आपदे श्रीराम 
का रूप धारण किया था । उस समय सीता की खोज करने केलिए वनों 
में भ्रमण करते हुए सुय पुत्र के हित चाहने वाले आपने हे देव! मेरे पुत्र 
को हिंसित नर दिया था ।।६६-६८।। आपने सखा सुग्रीव के हित का 
सम्पादन करने केलिए वानरों के राजा बाली का वघ कर दिया था | मैं 
इस दुःख से बहुत ही सताप से युक्त हूँ इसलिए में इस सुतजर को ग्रहण 
नही करता हूं ।६६। इस प्रकार से ग्रहण न करते हुए ओर इस ग्रहण न 
करने का अन्य कारण बताने वाले शुनाशीर से भूमण्डल का भार उतारने 
के लिए भगवानु ने कहा ॥७०॥ हे देवराज ! मैं मनुष्य शोकमें मी सूर्या 
के पुत्र के नाश करने के लिए ओर आपके आत्मज की विजय के लिए 
अवतार लू गा ॥७१॥ 
॥ पुष्कर तोथे को उत्पत्ति ॥ 

सभा कांतिमतीनामु देवानां शमंदायिका । 

ऋषिसंघपायुक्ता मुनिवृन्द निषेडिता ॥१ 

द्विजातिसामशड्देन नादितानंददाथिनी । 

तस्याँ निविडे देवे यः संब्यासक्तः पितामहः ॥२ 

ध्यायतिस्म पर देत्र येनेदं निवितंजगत्‌ । 

ध्यायतो बुद्धिरुत्पन्ना कथं यज्ञ करोम्पहम्‌ ।३ 

कहिमिन्स्थाने मया यतः कामः कुत्र घरातले । 

काशो प्रयागतु'गा च नंमिषं श्वुङ्कलं तथा । ४ 

कांची भद्रा देविका च कुरुक्षेत्र सरस्वती । 

प्रमासादोन तोर्यानि पर्थिव्यामिहमध्यतः ॥।५ 

क्षेवात्रि पुण्यतीर्थानि सति यानात्‌ सर्वेश । 

महोदेशाच्त्र रुद्र ण कृतान्यन्यानिभूतले ॥६ 

यथाहुं सवंदेवेषु आदिदेवो व्यवस्थितः । 

तथाचेक पर तीर्थंमादिभतं करोम्यहम्‌ ।।७ 
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` पुलस्त्य मुनि ने कहा-कान्तिमती नामवाली देवताओं को कल्याण. 
प्रदान करने वाली एक सभा थी जो कि ऋषियों के संघ से समायुक्त थी, 
और मुनिगण के द्वारा भी सेवित रहा करतीं थीं ।१। यह सभा द्विजातियों 4 
के द्वारा की गई सामवेद की ध्वनि से घ्यनित रहा करती थी तथा आनंद , 
के प्रदान करने वाली थी । उसे समामें देवोंके अधीरत्रर पितामहे निविष्ट. 
हकर संध्या-वन्दना में संसक्त हो गये थे ।२। फिर पितामह ने परदेवता 
का ध्यान किया थां जिसने इस ' जगत को निर्माण किया है। इस प्रंकारसे 
घ्यात करते हुए! उनकी बुद्धि में आया था कि मैं यज्ञ केसे करू? ।३।इस 
धरातल में कहां पर किस स्थान में मुझे यज्ञ करना चाहिए? इस पृथ्वीके . 
मध्य में काशी, प्रयाग, तुङ्गा, नैभिष्ट, मरु खल, काँची, भद्रा, देविका,कुरु 
क्षत्र, सरइवती और प्रभास आदि अनेक तीथे स्थल हैं ।४-५।इस तरहंके 
जो पुण्य क्षेत्र तीर्थ यहाँपर सभी ओर हैं और मेरे आदेशसे इस भुं-मण्डल' 
में अन्य स्थल मी बना दिये हैँ:। ६।जिस प्रकारसे' समस्त देवोंमें मुझे आदि 
देव व्यवस्थित किया गया, है, उसी प्रकार से मैं एक सबमें परम श्रेष्ठ 
आदि तीर्थ करना चाहता AITO SST “rm 

अह्‌ यत्र समुत्पन्नः पदुम तद्विष्णनामिजम्‌ः।; ¬ #` ५ .१ 

पुष्कर प्रोच्यते ती्थंमृषिभिरवेदपाठकेः [द । 7+ ¦ : ` 

एव चितयतस्तस्य ब्रह्मपास्तु प्रजापतेः । 

मतिरेषा समुत्पन्नाः ब्रजाम्येषघपातज्ञे ॥& 

भ्राक्‌स्थान स समासाद्य प्रबिष्टस्तद्वनोत्तमम्‌ं। ' ` ' ` ` 

नानाद्र मलताकीण नानापष्पोपशोभितम्‌ ॥१० ' ¦ ` | 

तद्वनं नन्दनसमं मनोहष्टिविवधनम्न । ES 

पढुमयोनिस्तु भगवांस्थता-रूपं वनोत्तम्‌ ॥११ ` 

ददर्शादर्शवप्रदृष्ट्या सौम्यया पापयंत्षिव | ' ' 

ताबृक्षपक्तयः सर्वा इष्ट्वा देवं तथागस्‌ ॥१२ ˆ ˆ 

निवेद्य ब्रह्मणे भक्त्या मुमुचः पुष्पसंपदः । 

पुष्पप्रतिग्रह कस्ता प्रादपानां ।पतामहृः ।।१३ | र 
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वर वृणीध्वं भद्र वः पादिपानित्युवाच स: । 
एवमुक्ता भगवता तरवो निरवग्रहाः ॥१४ 
ऊवुः प्रांजलयः सर्वं नमस्कृत्वा विराचनम्‌ । 
वर ददासि चेद्देव प्रपन्नजनवत्सल ॥१५ 
इहैव भगवच्नित्य वने सनिहितोभव । 
एष नः परमः कामः पितामहः नमोऽस्तु ते ॥ १६ 
जिस स्थान पर मैं समुत्पन्न हुआ था वहाँ मंगवान विष्णु की नामि 
: से उत्पन्न पद्म हैं। उस स्थलको वेदोंके पाठ करने वाले ऋषियोंके द्वारा 
पुष्कर कहा जाता है।८।इस प्रकार चिन्तन करतेहुए प्रजापति ब्रह्माजी को . 
यह पहुँचे और फिर उसके उत्तम वनमें उनने प्रवेश कियाथा जो वन अनेक 
तरह के वृक्ष और लताओं से विरा, हुआ था और विविध प्रकार के पुष्पों 
से सुशोभित हो रहा था ।१०।वह वन नन्दन वनके तुल्य था जोमन और 
नेत्रो को आनन्द की वृद्धि करने वाला था । पद्यसे उत्पन्न होने वाले : 
भगवान्‌ ब्रह्माजी ने उस प्रकारके परम सुन्दर श्रेष्ठ वनको देखा था मानो : 
आदश की भाँति सौम्य दृष्टि से पिला रहे हो । उन दृक्षों पक्तियों ने वहां 
पर समागत देव को' देखकर ब्रह्माजी को मंक्ति-माव में निवेदन करके 
विविध पुष्पों की वर्षा की थो पितामहने वृक्षों के द्वारा समर्पित पुष्पों का न 
प्रतिग्रह स्वीकार किया था ।११-५३। ब्रह्माजी ने वृक्षोसे कहाथा तुम्हारा . 
कल्याण हों और अब तुम जो भी चाहो वह वरदान मुझसे माँग लो। इस;- 
प्रकार से ब्रह्मा के द्वारा कहे. गये अवग्रहसे रहित उन वृक्षोंने ब्रह्माजी को 
नस्कार करके दोनों हाथ जोड़ते हुए कह्ा-हे शरण में भये हुए लोगों 
पर स्नेह करने वाले देव | यदि आप कृपाकर वरदान देते हैं तो हम यही 
वरदान आपसे चाहते हैं कि आप हे मगवन्‌ ! यहां पर ही इस वन में 
सन्निहित होकर रहें । हे पितामह | यही हम सबकी परम कामना है । 
हम सबका आपको नमस्कार है ॥१४-१६॥ ., क न 


उत्तम सर्वक्षेत्रणां पुण्यमेतदतविष्यात ) . हि 
नित्यं पूष्पफलोपेता नित्यं सुस्थिरयौवना: ॥१७. । 
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कामगाः कामरूपाइच कामरूपफलप्रदाः । 
कामसंदर्शनाः पु सां तपः सिद्ध्युज्ज्वललानणाम्‌ ॥१८ 
श्रिया परमया युक्ता मत्प्रसादादुभविष्यथ । 

एवं स वरदो ब्रह्मा अनुजग्राहपादपानु ॥१९ 

स्थित्वा वर्षसहस्र तु पुष्करप्राक्षिपदुभुवि । 


क्षितिनिपतितातेन ब्यकंपत रसातलम्‌ ॥२० 
विवशास्तस्तत्यजुर्वलां सागराः क्षुभितोर्मथः। 


शक्राशनिहतानीवव्याघव्यावृतारि च ॥२१ 

ब्रह्माजी ने कहा-यह वनस्थली समस्त अन्य पुण्य क्षेद्रों से परम 
श्रेष्ठ होगी । इसमें नित्यही पुष्प और फल रहा करेगे और सवंद। सुस्थिर 
यौवन वाली रहेगी ।१७। यहाँ आप सब कामनाओं के गामी, इच्छा खप 
वाले, काम स्वछ्पानुरूप फलों के प्रदाता, इच्छा के अनुसार दर्शन देने 
वाले मनुष्यों को तपस्या की सिद्धि देने से उज्ज्वल होंगे।१८।मेरे प्रसादके 


प्रभाव से आप से सब्र परमोत्तम श्री से सम्पन्न हो जातेगे। इस रीति से 
पितामह ब्रह्माजीने वरदान प्रदान करके उन पादपों पर पुणं अनुग्रह किया 


था।१९। एक सहस्र वर्ष पर्यन्त वहाँ पर ब्रह्माजीने अपनी स्थिति बनाकर 
भूमण्डल में पुष्कर को प्रक्षिप्त कर दिया था भौर उससे पृथ्वी रसातलको 


जाती हुई विशेष रूपसे कम्पितहो गई थी ।२०।क्षोम से युक्त तरङ्गों वाले 
सागरों ते विवश होकर वेला का त्याग कर दिया था पवंतोंकी चोटियाँ 


जो व्याघ्र और व्यालों से आवृत थीं वे इन्द्र के वज्र के प्रहार की भांति 
मानो निहित हो गयीं थीं ॥२१॥ 

शिखराण्यप्यशीर्यंत पवंतनां सहस्रशः । 

देवसिद्धविमानानि गंधवंनगराथि च ॥२२ 

प्रचेलुब श्रं मुःपेतुविविशुश्च धरातलम्‌ । 

कपोतमेधाः खात्पेतुः पृटसंवातदशिनः ॥२३ 


ज्योतिर्गणांरछादयतो बभूठवुस्तीब्रभास्कराः । 
महता तस्य शब्देन मकान्धनधिरीकृतम्‌ ॥२४ 


बभव व्याकुल सर्व त्रं लोक्यं च चराचरम्‌ । 
सुरासुराणांस्वेषां शरी राणिमनांसि च ॥२५ 
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अवसेदुइचकिमितिकिमित्येतन्चजजिरे । 
धर्ममालव्य सर्वेऽय ब्रह्माणं चाप्यलोकयनु ॥२६ 
न च ते तमपश्यंतकुत्र ब्रह्मा गतोह्यभूत्‌ । 
किमर्थ कंपिता भूमिनिभित्तोत्पातदशंन ।२७ 
तातद्विष्णगँतस्तत्र यत्र देवा व्यवस्थिताः । 


प्रणिपत्य इदं वाक्यमुक्तवतोदिवौकसः (२८ 
सहस्रो पव॑तों के शिखर वस्त्र के आघात के समान शीण हो गये 


थे । देवों और सिद्धों के विमान तथा गन्धं के नगर सत चलायमान हो 
गये, चक्कर खाने लगे और गिरकर धरातल में प्रविष्ट हो गये थे ' पुट 
संवाल के देखने वाले कपोल मेघ आकाश से पतित हो गये थे ।:२-२३। 
तीब्र सूर्यं ज्योतिगंणों का छेदन करते हुए अस्थिरता को प्राप्त हो गये थे। 
उस पुष्कर के पास ऐसी महान्‌ घोर ध्वनि हुई थी उनने उसको मूक 


(गूगा) और बहरा बना दिया था ।२४। स्थावर जङ्गम समस्त चराचर 
तीनों लोक व्याकुल हो उठे थे और सुर तथा असुर सवके शरीर एवं मत 
अवसाद में खिन्न हो गये थे।२५।यह क्या कारण, यह किसका ऐसा घोर 
परिणाम है-इसे कोई भी न जान पाये थे। इसके अनन्तर सबने ph घारण 
किया और सबके सब ब्रह्माजी को देखने लगे थे।२६। किन्तु उन्होंने वहाँ 


ब्रह्माजी को नहीं देखा था । वे विचारे लगे कि ब्रह्मा कहाँ चले गये हैं ? 
यह भूमि किस लिये ऐपी कम्पित हुई हैं । यह तो किसी उत्पात का ही 
कोई निमित्त है।२७। इसी बीचमें वहाँ पर भगवान्‌ विष्णु पहुँच गयेथे जहां 
प र देव लोग अवस्थित थे । सब देवगणों ने विष्णु को प्रणाम किया और 
उनसे यह वाक्य बोले थे ॥२८ । > 

किमेतदुभगवन्त्र,हि निमित्तोत्पातदशनम्‌ । 

त्रैलोक्य क्रपित येन संयुक्त कालधर्मणा ।।२६ 

शुभोऽशुसोवा शब्दोऽयंत्रं लोक्यस्यदिवौकसमामु । 

भगवन्यदिजानासिकिमेतत्कथयस्वनः ।।३० 

एवमुक्तोउब्नवी द्विष्णुः परमेणानुभावितः । 

माभष्टमरुत:सर्वे श्युणूध्वचाच कारणम्‌ ।।३१ 
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निश्चयेनानुविज्ञाय वक्ष्याम्येषयथाविधम्‌ । 
पद्महस्तोहिभगवान्ब्रह्म। लोकपितामहः ॥३२ 
भूप्रदेशेपुण्यराशौ कत्त व्यवस्थितः । 
अवरोहे पवंतानां वने चातीवशोभने ॥।३३ 
कमलंतस्य हस्तात्त पतित घरणोतले । 
तस्यशव्दोमहानेष थेन यूयं प्रकपिताः ।।३४ 
तत्रासौ तरुवुन्देन पुष्पामोदाभिनंदितः । 
अनुगृह्याथभगवान्वनंतत्संमृगांडजम्‌ ।। ३५ 
हे भगवन्‌! यह क्या हो रहा है और किस उत्पातके दिखावेको 
निमित्त है-इसे आप कृपाकर वतलाइये । काल धमंसे संयुक्त त्रिलोकी को 
जिसने कम्पायमान कर दिया है। २९।शैलोक्यके देवगणों के लिये यह शब्द 
शुम है अथवा अशुभ है ? हे भगवच्‌ ! यदि आप इसे जानते हैं तो कृपया 
बतला दीजिये कि यह क्या है ? ।<०॥इस तरहसे जब भगवान्‌ विप्णु से 
प्राथेना की गई तो अत्यन्त अनुग्रह से अनुभावित होकर विष्णुने देवगणसे 
उहा-हे देवगणों ! आप लोग भयभीत मत होओ । इसका कारण आप 
लोग मुझसे भ्रवण करलो।३१।मै पुणं निश्चय करके और समझकर पूरी 
वात जोमी जैसी है तुम्हें बतलाता हुं । लोकोंके पितामह भगवान ब्रह्मा 
जीं पद्म हाथ में धारण करनेवाले हैं।३२॥।उन्होंने पुण्य स्थल भू-मण्डल में 
यज्ञ करने की व्यवस्था का निश्‍चय किया है । पवंतो के अवरोह में ओर 
अतीव शोभा सम्पन्न वनमें उस यज्ञ करने का विचार किया है।३३।उनके 
हाथ से पदुम घरणी तल पर गिर गया हैं। उस कमल के पातन होने का 
यह महान्‌ शब्द हैं जिससे कि भीत होकर आप लोग कम्पथुक्त हो गये हैं 
वहाँ पर तरुओं के समूह के द्वारा इन ब्रह्माजी का पुष्पों की गन्ध से 
अभिनन्दन किया गया है । मृगांत्रल के सहित उक्त वन को ब्रह्माजी ने 
अनुग्रहीत किया है ॥३४-३५॥ 
जगतोऽनुग्रहार्थांय वासं तत्रान्वरोचयत्‌ । 
पुष्कर नाम तत्तीर्थ क्षेत्रं वृषभमेव च ॥३६ 
ज्रानतं तदुभागवता लोकनां हितकारिणा । 
ब्रह्म'णतत्रवं गत्वा तोषयध्व मया सह ॥३७ 
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आराध्यमानो भगवान्प्रदास्यतिवरान्वरानु । 

दत्युबत्वा भगवान्विष्णुः सहतँदेव दानवैः ॥।३५ 

जगामतद्वनोदुदेश यत्रास्ते स तु कंजजः। 

प्रहृष्टामनसः कोकिलालापलापिताः॥। ३६ 

पुष्पोच्चयोज्ज्बलं शस्त विविशुन्रह्मणो३नम्‌ । 

सप्राप्तंसर्वंदेवस्तु वनंनंदनसंहितस्‌ ॥४० 

पद्मिनीमृगपुष्पाढ. यं सुहृढ' शुशुभे तदा । 

प्रविश्याथ धनदेवाः सवंपुष्पोपशोभितस्‌ ॥४१ 

इहदेवोऽस्तीतिदेवा बभ्रभुरचदिदक्षव: । 

गयं सर्वेदेवा: सवासवाः ॥४२ 

का आन दहला करने के लिए ही भगवान्‌ पिता 
मह ने वहाँ पर ही निवास करने की रुचि की है ! वह तोय पुष्कर नाम 
वाला है उस क्षेत्र को पुष्कर कहते हैं । लोगों की मलाई की कामना से 


भगवानु ने वृषभ भी समुत्पन्न किया है । सो अब आप सव मेरे ही साथ 
में चलकर वहाँपर ही ब्रह्माजीको प्रसन्न करदें और सन्तुष्ट कर ।२६-२७। 


इस प्रकारसे आराधना किये जाने पर वह ब्रह्मा भगवान्‌ परम श्रेष्ठ वरदान 
प्रदान कर देगे-यह इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु देव उन समस्त देवगणों 
के साथ तथा दानवों को भी साथ में लेकर उस वन के भाग में चले गये 
थे जहाँ पर कमलसे समुत्पन्न होने वाले ब्रह्माजी विराजमान ये । अत्यन्त 
प्रसन्न और परम सन्तुष्ट मन वाले तथा कोकिलके तुल्य अतीव मधुरश्रति 
प्रिय संलाप करतेहुए सब लोग विविध प्रकार के पुप्पों के समूहसे समुज्वल 
परम प्रशस्त उस ब्रह्मा के वन में प्रविष्ट हुए थे । समस्त देवों के द्वारा 
सम्प्राप्त वह जोकि स्वर्ग के नन्दन वन के सदृश था और पद्मिनी मृग 
एवमु पुष्पों से समन्वित था उस समय मैं बहुत ही अधिक जीत हुआ । 
इसके अनन्तर सम्पूर्ण प्रकार के पुष्पों से समुपशोमित उस वनमें देवगणने 
प्रवेश क्रिया था।३८-४१।यहा पर ब्रह्मो विराजमान होंगे-इस तरह के 
निश्चय से उन्हें देखने की इच्छा रखने वाले समस्त देवता इन्द्र के सहित 
इधर-उघर सर्वत्र उस बन में भ्रमण करने लगे थे ॥४२॥ 
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अदभुतस्यवनस्थांतं न ते दहशु राशुग': । 
विचिन्वडिभस्तदादेव दंवेर्वायुविलोक्रितः ॥४३ 
स तानुवाच ब्राह्याण न द्रक्ष्यथ तपोजिना । 
तदाखिन्ना विविन्वतस्तस्मिन्पवंत रो बति ॥४४ 
घमनेत्रत्राणमस्मादविकं कतु हिसि । 
वाङ मन:कायभावेस्त्वां प्रपञ्चास्मः पितामह ॥४५ 
एवस्तुतस्तदादेवंत्र ह्या ब्रह्मविदां वरः । 
प्रदास्यामि स्मृतोबाढममोघं दशनं हि वः ॥४६ 
ब्रूवतुवांछितपुत्रा:प्रदास्यामि वरान्वरान्‌ । 
एवमुक्ता धगवतादेबा वचनमत्र वनु ॥४७ 
एषएवाद्य भगवन्सु पर्माप्तोसहान्वर: । 
जनितोन: सुशब्दोश्यक्रमलंक्षिपतात्वया ।४5 
किमर्थे कंपिताभूमिलोंकाइचाकुलिता कु ता: । 
नेतन्निरथ क देव उच्यतामत्रकारणम्‌ ॥४६ 

अत्यन्त शोधता से गमन करसे वाले भी ने कब उस परम अद्भुत 
वन का अन्त न देख पाये थे । उस समय में सब भ्रह्मा जी की खोज करने 
वाले देवों ने वायु को देवा था।। ४३।उम वायु ने उन सबसे कहा था कि 
आप लोग तपरचर्या के बिना ब्रह्माजी को नहीं देख सकेंगे। उस समय उस 
पर्वेतों के मध्य में ब्रह्मा को ढोढते हुए सब अत्यन्त खिन्न हो गये थे ।४४। 
देवों ने वहाँ पर श्रह्मा का बहुत कुछ स्तवन किया था और कहा -हे 
धमंनेत्र ! इतने ही से आप हमारी रक्षा करने के योग्य होते हैं । हम समी 
लोग मन-वाणी ओर शरीर से आपकी शरणागति में सनुपस्थित हो गये 
है । हे पितामह ! हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए।४५।इस प्रकार से देवगण 
के द्वारा स्तुति किये गये ब्रह्मवेत्ताओं में श्रोष्ठ ब्रह्माजीने कहा था-आप लोगों 
के द्वारा स्मृत हुआ मैं आप सभी को अपना दर्शन दू गा!४ धाहे पुत्रो? आप 
लोग अपना अभीप्सित बतलाओ | मैं आपको श्रेष्ठ वरदान प्रदान करूँगा 
इस रीति से कहे गये देवताओं ने अपने वचन कहे थे ।। ४७)।हे भगवन्‌ ! 
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१४६ 


यह ही आज बहुत ही पर्याप्त (काफी) महान्‌ वरदान है कि आपने अपने 
हाथ के कमल को फेकते हुए यह वड़ा ही सुन्दर, शब्द समुत्पन्न हमारे लिये 
दैदा कर दिया। था४पायह समस्त भू-मण्डल आपने किप्त प्रयोजन की सिद्धि 
के लिये प्रकम्पित किया है और ये लोक सब क्यों व्याकुल कर दिये हैं ? 
- हे देव ! यह सव कुछ विना िंसी प्रयोजन के व्यर्थं तो नहीं है। इसका 
अवश्य ही कुछ प्रयोजन है आप इसका जो भी कारण हो उसे ही बताने 
का अनुग्रह करे ।।४६॥ 

युष्मद्धितार्थ मेतद्वं पद्म विनिहितंमया । 

देवतानां च रक्षार्थ श्रूयतामत्रकारणस्‌ ॥१० 

असुरोवज््रनाभो$यं बालवापहारकः 

अवस्थितस्त्वयष्टभ्यरसातलतलाश्चयम्‌ ॥। ५१ 

युष्मदागमनं ज्ञात्वा तपस्थान्निहितायुधान्‌ । 

हतुकामोदुराचारःसँद्रानपि दिवौकसः ॥४२ 

घातःकमलपातेन मयातस्यविनिमितः । 

स राज्येइचयंदपिष्ठस्तेनासौनिहतोमया ॥॥४३ 

लोकेऽस्मिन्समये भक्ताब्राह्मणा वेदपारगाः। 

सैव ते दुगति यांतुलभंतांगतिपुनः ॥५४ 

देवानां दानवानांच मनुष्योरगरक्षसाम्‌ ' 

भूतग्रामस्यवेस्य समोऽस्मित्रिदिवीकसः ।५५ 

युष्मद्धिताथं पापोऽसौमयामंत्रेणघातितः 


प्राप्त'पुण्यकृतांलोकान्कमलस्यास्यदर्शनात्‌ । पक 
इस पर ब्रह्माजी ने कहा-मैंने आप सब लोगों को भलाई के लिये 


ही यह पद्म विशेष रूप से निहित किया है । इस कमल का फेका जाना 
देवताओं की रक्षा करने केलिये हो हुआ है । इसमें जो मी कारण है उसे 


सुन लो।५०।य ६ वज्धताभ नाम वाला असुर है जो बाल जीवोंके अपहरण 
करने बाला है । वह रसातल के तल को अपना आश्रय बनाकर तथा उसे 
अवष्टब्ध करके अवस्थित हो रहा है। आप सबका यहाँ आगमन जानकर 
तपदचर्या येपस्थिकानिहिकमाधुत्ों: वशिषु सेद करने को इच्छा 
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वाला वह दुष्ट आचार वाला था । वह इन्द्र के सहित सभी देवताओं को 
मार डालने की इच्छा कर रहा था५१-५२। ने इस कमल के गिरा देने 
से उसका घात कर दिया था । वह अपने राज्यके ऐइवयं से बहुतद्दी अत्यत 
घमण्ड वाला था । इससे मैंने उसको मार डाला है!५३।इप समय लोक में 
वेदों के पारगामी ब्राह्मण भक्त सभी दुर्गतिको प्राप्त न होवे और सभी पुनः 
सुगति का लाभ करे।५३।हे देवगण ! मैं तो देवों के दानवोंडे,मनुष्यों के, 
उरगो के, राक्षप्तोंके और सम्पुर्ण प्राणिमात्रके लिये समान हूँ अर्थात्‌ सभी 
का कल्याण वाहने वाला हूँ।५५। आप सभी के कल्याण करने क लिए मैंने 
इस महानु पापात्मा का मन्त्र से घात किया है ओर अव वह इस कमलके 
दर्शन से ही पुण्यकारी लोकों को प्राप्त हो गया है ।।५.६।। 

यन्मयापदुममुक्त त्‌ तेनेदपुष्कर भुवि । 

ख्यातंभविष्यते तीर्थं पावन पुण्यदंमहत्‌ ॥१७ 

पृथिव्यां सर्वेज तुनाम्पुण्यद परिपठ्यते । 

कुतोह्यनुग्रहोदेवा भक्तानां भक्तिमिच्छतास ॥(५८ 

वनेऽस्मिन्नित्यत्रासेन वृक्ष रम्यथितेनच । 

भहाकालोवनेऽत्रागादागतस्य ममानघाः ।।५६ 

तपस्यतांच भवतांमहज्ज्ञानं प्रदशितम्‌ । 

कुरध्वं हृदयेदेवाः स्वार्थं चैव परार्थक्रम्‌ ॥:० 

भगद्मिदर्शनीयं तु नानारूपधरंभु'वि । 

द्विषन्वेज्ञांननंविप्र पापेनेंवादितौनर: ॥६१ 

नविमुच्येत पापेन जन्मन्मोटिशतै रपि । 

वेदांगपारगं विप्र नहन्यान्नचदषयेत । ।६२ 

एकस्मिन्निहते यस्मात्कोटिर्भवतिघातिता । 

"न वेदातग विप्र भोजयेच्छद्वयान्बित: ।। ६३ 

मैने जो यह पदुम मुक्त किया है इससे भ मण्डल में यह पुष्कर 

` "विद्ध होगा जो कि परम पुण्य के प्रदान करन वाला एक महानु पावन 
` तीथं होगा।५७।पृथ्वी में समस्त जन्तुओको पुण्य ५दान कराने वाला कहा 


जाता है । है देवगण ! भक्तिकी इच्छा रखने वाले भक्तोके लिए मैंने यह 
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अनुग्रह ही किया है।॥५८।।इस चनमें निवास करने से ओर वृक्षों के द्वारा 
अभ्यथित होने से मेरा यहाँ पर आये हुए की महान्‌ हान होगग है।५९। 
हे अनघो ! तपस्या करने वाले आप लोगों को महानु ज्ञान प्रदर्शित होगा 
हे देवताओं ! आप लोग हृदय में स्वार्थ तथा परार्थं दोनों ही करो ।६०। 
भू-मण्लडमें नाना रूपोंके धारण करने वाले #पको होप माइ रखने वाले 
और ज्ञानी विप्र देखने योग्य होंगे यह मनुष्य पाप के द्वारा ही अदित हो 
रहा हैं ॥६१॥सेकड़ों करोड़ जन्मो में भी पाप से विमुवत नहीं होता है । 
अतएव जो वेद का पारगामी विप्र है उसका हनन तथा दूषण नहीं करना 
चाहिए।६२।एक. का भी विहनन .करनेसे करोड़ों की घात हो जाया करती 
है इतना महान्‌ पाप है । एक वेदान्त शा“त्रके पूर्ण ज्ञान रखते वाले विश्न 
की परम श्रद्धा से समन्वित होकर मोजन करारा च हिए ॥६ । 

षेत्रनिवेशया मासयथात्रत्कथयामिते । 

उत्तरे चद्रनद्यास्तु प्राची यावत्सः स्वती ६४ 

पूवंतुनदनात्कृत्स्नंथावत्कल्षसतुष्करम्‌ । 

वेदो ह्य षाकुतायज्ञ ब्रह्मणालोकक रिण! ॥६४ 

ज्येष्ठतुप्रथमंत्रेयतीर्थे त्रेलोक्यपावन व्‌ । 

ख्यातंतदब्रह्मादैवत्यं मध्यम वैष्णवं तथा । ६६ 

कनिष्ठ रुद्रववत्यं ब्रह्मा पूवमकारयत्‌ । 

झाद्यमेतत्पर क्षेत्रं गुह्य वेदेषु पठ्‌ऽते ॥६७ | 

अरण्य पुष्कराख्यं तु ब्रह्मा सन्ञिहितःभ्रभुः । 

अनुग्रहोभूमिभागेकुतोवंब्रह्मणास्दयम्‌ ।६८ 

अनुग्रहार्थ विप्राणां सर्वेषांभूमिचारिणाम । 

सुवर्णवज्ञपर्यंता वेदिकांका महीकृता ॥६९ 

विचित्रकुट्टिमा रत्नः कारितासवंशों भना । 


वान्ब्रह्मालोकपितामहः ॥७० 
समसत दो से ल क्षेत्र में जो भी मैंने निवेशित किया है 


वह सब ठीक-ठीक तुमको बतलाता हूँ । चन्द्र नदीके उत्तरमें जब तक प्र(ची 
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अर्थात्‌ पुवं दिशा हो सरस्वती है ॥३४॥ नन्दन से पूर्व जितना भी सम्पूर्ण 
कल्प है वह्‌ पुष्कर है। लोकों के धारण करने वाले ब्रह्मा नेयज्ञ में यह देदो 
बनाई थी।६५।सबसे बड़ा, प्रथम और त्रिलोकी में परम पावन इस तीथ 
को समझना चाहिए । इसक्रे अधिशत देवता ब्रह्माजी हैं- ऐसा ही प्रसिद्ध 
है । तथा जो मध्यम तीर्थ हैं वह वैष्णव है अर्थात्‌ उसके अधिष्ठातृ देवता 
विष्णु हैं। ६६।सबसे छोटा रुद्र के अघिशातृ देवता वाला तीर्थं है । ऐसा ही 
ब्रह्माजी ने पहिले किया था, यह परम श्रेष्ठ आद्य क्षेत्र है जो वेदों में +ति 
गोपनीय पढ़ा जाता है।६६ पुष्कर नाम वाला जो अरण्थ (वन ) है वहाँ पर 


- प्रभु ब्रह्मा सन्निहित रहा करते हैं । इस भूमि के भाग में प्रह्माजी ने स्वयं 
परम कृपा की है। ६८।समस्त भूमि पर विचरण करने वाले विप्रों के कर 
अनुग्रह करने के लिये इस मही को सुवणं वज्च पर्यन्त वेदिका के अं कवाली 


कर दिया है।६९।यह वेदी।अति विचित्र कुट्टिम रत्नों से सव प्रकार की 
शोमा वाली बनादी है जहां पर भगवान्‌ पितामह ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता 
रमण किया करते हैं ।।७०॥ 
विष्णुरद्रौतथादेवौवसवोऽप्यर्चिनावपि । : 
महतरचमहुँद्रण रमंतेचदिवौकसः ॥७१ 
एतत्त तथ्यम।ख्यातलोकानुग्रहकारणम्‌ । 
सहितातृक्रमेणात्रमंत्रं इचविधिपूर्वकम्‌ ॥9्र 
वेदान्पठन्तियेविप्रा गुरुशृश्र षणेरताः। . 
वसत ब्रह्मसामीप्येसर्वेतेनानभाविताः ॥७३ 
भगवान्केनबिधिनाअरण्येपुष्करेनरं: 
ब्रह्म लोकमभीप्स दिभवस्तत्यंक्षेत्रवासिभि: ॥७४ 
किमनुष्यैरुमस्त्री भिरुतवर्णाश्रमान्त्रितै: । 
वसद्भिः किमनृष्ठेयमेतत्सर्व त्रवी हिमे ॥७५ 
नरेःस्त्रीभिश्चवस्तम्पंवर्णाश्रमनिवासिभिः | 
स्वधर्माचारनिरतैदभमोह विवर्जितै: । ७६. ट 
यहाँ पर भगवानु विष्णु रुद्र, इन्द्रदेव, अश्विनीकुमार, मरुत्‌, महेन्द्र 
तथा अन्य सब देवगण भी रमण किया करते हैं।७ १ ॥यह परम जज मैने 
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. बता दिया है जो लोगों के ऊपर अनुग्रह के लिए ही किया गया है । यही 
`` इसका कारण है । यहाँ पर जो विप्र संहिता के अनुक्रम से वेदों का पाठ 
किया करता है नथा विधि-विधान के सहित मन्त्रों से वेदोंको पढ़ते हैंऔर 
अपने गुरुचरण की सेवा में अनुरक्त रहाकरते हैं वे सब अनुमावित होते हुए 
ब्रह्मके ही समीप में निवास किया करते है ।७-७३। भीष्म ने पूछा था- 
हे भगदन्‌ ! इस अरण्य में मनुष्यों को किस विधि से निवास करना चाहिए 
जो कि ब्रह्मलोक की इच्छा रखने हैं ओर इस क्षेत्र में वास किया करतें 
मनुष्यों को, स्त्रियों को और वर्णाश्रमों से युक्त रहने यालों को यहाँ निवास 
करते हुए क्या करना चाहिए-यह सव कृपाकर हमको बताइयेः। पुलस्त्य 
मुनि ने कहा-पुरुषों को तथा स्त्रियों को वर्णाश्रम के अनुसार ही अपने- 
अपने धर्मों का आचार पालन करते हुए मोह और दम्भ से रहित होकर 
यहाँ पर निवास करना चाहिए ॥७४-७६॥ 
॥ ब्रह्मदेव कृत यज्ञ वर्णन ॥ 
यदेतत्कथित ब्रह्म स्तीथ महात्म्य मुत्तमम्‌ । 
कमलस्याभिपातेन तीर्थंजातघरातले ॥ १ 
तत्रस्थेन भगवता विष्णुना शकरेण च। 
यत्कृतं मनिशादू ल तत्सर्वं परिकीर्त्त॑यः ॥२ 
कथ यज्ञो हृदेवेन विभुना तत्र कारितः। ` 
केसदस्याऋत्बिजश्च ब्राह्मणः केसमागताः ॥।३ 
के भागास्तस्य यज्ञस्य किद्रव्यं काचदक्षिणा । 
कावेदीर्किप्रमाणंचकृत तत्र विरचना ॥४ 
योयाज्यः सवं देवानां वेद :सवंत्र पठ्यते । 
क चकाममभिध्यायन्वेक्षायज्ञंचंकार ह ॥५ . ५ 
यथासौदेव देवेशो ह्यमरश्चामरइचह । .. 
तथाचैवाक्षयः स्वर्गस्तस्य देबस्य देवैस्य.हृश्यते.॥ ६ 
अन्येषांचैवदेवानांदत्तःस्वर्गोमहात्मता । | 
अग्निहोत्रार्थ मुत्पन्नावेदाओषधयस्तथा ॥७ 
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भीष्म ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने पुष्कर तीर्थ वा अत्यन्त उत्तम 
माहात्म्य का वर्णन किया है जो कि इम धरातन में ब्रह्माजी के हंग्य से 
गिरे हुए कमलसे णह तीथं हुआ है।१।हे मुनियोंमें शादूं ल | अब आप रह 
वर्णन करने को कृपा कीजिये कि उस तीर्थ में स्थित भगवान्‌ विष्णु झर 
शंकरने जो कुः भी क्या किया था २।विभुदे ने वहां पर किम प्रक,न्से 
यज्ञ कराया था । उस यज्ञ में कौन-कौन ब्र ह्मण वहाँ आये थे और उम्र 
, यज्ञ के सदस्य तथा ऋत्विज वने थे॥३॥उस यज्ञ के कितने कौन-कौन से 
भाग थे | उसमें क्या-क्या द्रव्य थे भीर क्या उसकी दक्षिण थी । उसकी 
वेदी केसी ओर कितनी लम्बी-चोड़ी ब्रह्माजीने वहाँ आकर बनाई थ्री । ड 
जो समस्त देवों कर यजन करने के योग्य है वह वेदों के द्व'रा सर्द ण्ढा 
ही जाता है । वेधा ने किस कामना के लिए यह यज्ञ वहाँ पर किया थ। 
।।५॥जिस प्रकार से यह देवों का भी देवेइवर जरा (वृद्धावस्था) और मृत्यु 
से,रहित है तथा उस दव का कमी क्षय को प्राप्त न होने शला स्वग 
दिखन्नाई देता है ।।६।। इप महान्‌ आत्टा व.ले न अन्य देवों को स्वर्ग 
प्रदान किया है । अरिनिहोत्रका कार्य संप,द ' करने के लिये ये मस्त नेद 
एवं ओषधियाँ समुःपन्न हुए हैं ।।७॥। 
येचान्येपशवो ्रमासबतैयज्ञकारणात्‌ , 
सृष्टा भगवतानेनइत्येषः वेदिकीश्र ति. ॥८ 
तदत्रकोतुकंमह्य थ्‌ त्वेदतवभाषितम । 
यंकाममधिकृत्यंकं यत्फलं यां च भावनाम्‌ ॥ 
कृतश्चानेनवेयज्ञःसर्वंश्ंसितुम हेस । 
शतारूपा च याचारीसावित्रीसात्विहाच्यते ।।१० 
भार्यासाब्रह्मणःप्रोक्ता ऋषी णांजननी चसा । 
3लस्त्याद्यान्मुनीन्सप्तदक्षाद्यास्तुप्रजापतोन्‌ ॥१८ 
स्वार्यंभुवादीरचमनुन्सावित्रीसमजीजनत्‌ । 
धर्मपत्नीतुतांब्रह्मपुत्रिणी मात्मन,प्रियाम्‌ ॥१२ 
पतिब्रतांमहाभागांसुव्रताचारुहासिदीम्‌ । 
कथंसतीपरित्यज्य भार्यामन्धामविदत ॥१३ 
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विन स्पीकिसमाचाराकस्यसातनयाविभोः । 


क्वसाहष्टाहिदेदेनकेनचास्यप्रदशिता ॥१४ 
इस भूमि पर जो ये सब पशु हैं ने सभी यज्ञ कार्य की पूति करने 


के कारणसे ही इन भगवानूके द्वारा सुजित कियेगये हैं-ऐसी त्रेदोक्त श्र्ति 
है।८।इस विषयमें मुझे आपके इस भाषण को श्रवणकर बड़ा भारी कौतुक 
होता है । जिस कामना को लेक्तर या जिस मावना को हृदय में रखकर 
जो किया जाता है उसका एक फल होता है।६।इन महापुरुषों ने यज्ञ शिया 
था सो यह सभी आप मुझे बताने के योग्य होते है । जो हतरूग नारी 
थी वह सावित्री कहीं जाती है? ०वह ऋषियों को जन्म देने वाली माता 
है पलस्त्य आदि मुनियों को और दक्ष प्रभुति सात प्रजापतियो को एवं 
स्वायम्भव आदि मनुओ को उसी सावित्री ने जन्म प्रदान किया था। से 
ब्रह्मा को भार्या बताया गया है। अपनी प्रिय पुत्री उस घमपग्नी को 
ब्रह्माजी ने जो कि परम पतिब्रता-सुमगा,सुब्रता,सती और चारुह'मिनी 
थो, उसका परित्याग कर कंसे दूसरी भार्याको प्रासकर लिय! था।१ ' । 
वह किस नाम वाली थी, उमका आचार क्या था और वह किसकी पूली 
थी ? देवदेव ने उप्रको कहाँ पर देखा था ओ! किसने इनको इम 
दिखलाया था ? ॥१०॥ 
किरूणसातुदेवेर्शीहृष्टाचित्तविमोहिंनी । 
यांतुहष्ट्वासदेवेशःकामस्यवशमो यवान्‌ ॥१४ 
वर्णतोरूपतरचैवसावित्र्यास्त्वधिका सुने । 
यामोहितवतीदेवंसर्वलोकेश्‍वरविभस्‌ ॥१६ 
यथागृहीतवान्देवोना रींतांलोकतुन्द रा म । 
यथाप्रवृत्तायज्ञाऽसोतयासवप्रक्ार्तय TE 
तांहष्ट्द। :पारदवेंसावित्री किचका रह । 
साविश्यांतुतद।ब्रह्माऋ्रांतुवृत्तिमवत्तत ॥१८ 
सन्चिधोकानिवाक्यानिसावित्रीब्रह्मणातदा । 
उक्ताप्युबतवतीभूयःसवे शंसितुमहसि ॥१६ 
किकततत्रयुष्ताभि.कोपोवायक्षमापिवा । 


यत्कृतं तत्रयदृदृदष्ट यजवोतत मथात्तिंहें ॥९२ 
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विस्त रेणेहसर्वाणिकर्माणिपरमेष्ठिनः । 


श्रोतुमिच्छास्य शेषेणविधे्यज्ञविधिपरस्‌ ॥२१ 
वह देवी किस प्रकाप के रूप-सौन्दर्य वाली थी जो कि चित्त को 


विमोहित करने वाली देखी गई थी जिसका एकबार ही दर्शन करके यह 
देवेश्वर काम के वशीभूत होगये थे।१५।हे मुने ! क्या यह सुन्दर वर्ण ओर 
रूप लावण्य में सावित्री से भी अधिक थी जिसने समस्त लोकों के स्वामी 
वमू को भी इस प्रकार से मोहित कर लिया था ? ।१६। जिस प्रकार से 
इस देवेश्वर ने उस लोक सुन्दरी को ग्रहण किया था और जिस राति से 
उनके द्वारा यह यज्ञ प्रवृत्त किया गया था यह सव कुछ आप वर्णन करिये 
।१७ब्रह्माजी के समीप में ग्रहण को हुई उसनारी को देखकर फिर सावित्री 
ने क्या किया था और सावित्री के विषय में उस समय में ब्रह्मा से किस 
वृत्ति का बरताब किया था ।१५। उस समय में ब्रह्मा के समीप में सावित्री 


ने कोन से वाक्य कहे थे और उसके कहने पर फिर उससे क्या कहा गया 
था? यह समी कुछ आप वतानेका अनुग्रह कीजिए।११।आपने कोप >थवा 
क्षमा किसलिए किया था और जो कुछ किया था तथा आपका वहाँ जो 
देखा था एवं मैंने कहा था-इन सबको परमेष्टी के कर्मों को मैं पुणं रूप 


से श्रवण करने की इच्छा करता हूँ तथा विधाता की यज्ञ की विधि मी 
सुनना चाहता हूँ ॥२०-२१॥ 
प्रश्‍नभारोमहानेष त्वयोक्यो ब्रह्मणइचयः । 
यथाशक्तिलु वक्ष्यामि श्र यतांतत्परं यशः ॥२२ 
सहस्रांस्यं सहस्राक्ष सहस्रचर ..चयम । 
सहुत्नश्रवणं चेव सहस्रकरमव्ययम्‌ ॥२३ 
सहस्नजिहव साह्न सहुस्रपरमं प्रभुम्‌ । 
सवस्रद सहस्रा दि सहस्रमृजमव्ययम्‌ ॥२४ 
हवनं सवनं चेव हव्यंहोतारमेव च । 
पात्रणि त्र पवित्राणि वेदी दीक्षां चरु स्न्‌ वम्‌ ॥२१ 
स,क्सोममवभच्चेव द्रोक्षणी दक्षिणाधनम्‌ । 


अदृध्वयु सामगं विप्र सदस्यान्सदनंसदः २६ 
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यूपं समित्कुश दर्वी चमसोलखलानि च। 

प्राग्वंशं यज्ञभूमि च हातार बन्धनचयत्‌ ॥९७ 

हवस्वान्यतिप्रमाणानिप्रमाणस्थावराणिच । 

प्रायञ्चित्तानिवाजाशचरिह्डलानिकुशास्तथा ॥२८ 

पुलस्त्य मुनि ने कहा-आपने ब्रह्माके विषय में बहुत से प्रश्नों का 

बोझा मेरे समक्ष में रखदिया है । मैं अपनी शक्ति के अनुसार बतलाता हुँ 
उस परम यश का आप श्रवण करो।२२।वह सहस्र नुखोंसे युक्त है, सहस्र 
नेत्र सहस्र जिह्वा हैं । वह सहस्रों सहस्र परम प्रमु हैं। सहस्रो के प्रदान 
करने वाले, सहस्रादि तथा अक्षय भुजाओं वाला है ।।२४॥। हवन 
सवन-हव्य-होता -पवित्र पात्र-वेदी-दीक्षा-चरु- स्र. व-स्र.क्‌-सोम-अव- 
भृथ-प्रोक्षणी--दक्षिणा देने के लिये धन- सामवेद का गान करने वाला 
विप्र-सदुस्य-सदन-सद-यूप-समिधा- कुश दर्वी--धमस-- उल, खल- 
द्राग्वंश-यज्ञ भूमि-होता और जो बन्धन हैं । ये हस्व हैं और अत्यधिक 
प्रमाण वाले तथा स्थावर प्रमाण वाले हैं । प्रायश्‍चित-वाज-स्थण्डिल भौर 
कुझ्ाऐ' भी उसी प्रकार के है ॥२४५-२८॥ 

मंत्रयज्ञ च हवनं त्रहिनभागं भवंचमस्‌ । 

अग्ने भूज होमभुज शुभाचिषमुदायुधम्‌ ॥२६ 

आहुर्नेदविदोविप्रा योयज्ञःशाश्‍्वतःप्रभु। | 

यां पृच्छासि महा राजपुण्यांदिव्यामिमांकथास्‌ ॥३० 

यदथ" भगवार्ब्रहमाभूमौ यज्ञमथाकरोत्‌ । | 

हितार्थ सुरम्त्यानांलोकानांप्रभवायच ॥३१ 
- ब्रह्माथ कपिलश्चेव परमेष्ठी तथौव च। 

देवाः सप्तर्षयश्चैव त्र्यबकइच महायशाः ।।३२ 

सनत्कुमारश्चमहातुभावो मनमहात्मा भगवान्प्रजापतिः 

पराणदेवोऽथ तथा प्रचक्र प्रवीप्तबश्वानरतुल्यतेजः।३३ 

पुरा कमलजातस्य स्वपतस्तस्यकोटरे। 

पष्करे यत्र सभूतादेवाऋषिगणास्तथा ४४ 
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पुराण कथ्यतेयत्र वेदस्मृतिसुसंहितम्‌ ॥३५ 
मन्त्र, यज्ञ, हवन, वहिन भाग, भव, चम, भरिन भुज, होम भुज, 


शुर्माव और उदायुध को वेदों के ज्ञाता विप्रों ने बताया है। जो यज्ञ है 
बह शाश्वत प्रभु है। हे महाराज ! आपजो परम दिव्य एक पुण्यमयी कथा 
को मुझसे पूछ रहे है । भगवान्‌ ब्रह्माने भू-मण्डलमें जिस लिये यह किया 
था उसका कारण देवगण और मनुष्यों का हित का सम्पादन तथा लोकों 
के प्रमवके लिये किया था ॥२९-३४॥ इसके अनन्तर ब्रह्मा-कपिल-परमेष्टी- 
देवगण-सप्तऋषि-महान्‌ यश वाले त्रम्बक-महानुभाव सनत्कुमार-महात्मा 
मनु भगवान्‌ प्रजापति भोर प्रदींप्त अग्नि के समान तेज वाले पुराण देव 
किये गए थे ॥ ३२-३३ ॥ पहिले समय में शयन करने वाले कमल से 


समुत्पन्न होने वालेके कोटर पुष्करमें देवता तथा ऋषिगण उत्पन्न हुए थे 
॥३४॥महान्‌ आत्मा वाले का यह पोष्कर नाम वाला प्रादुर्भाव है जिप्तमें 


वेद स्मृति से सुसंहित पुराण कहा जाता है ॥३५।॥। 
वराहस्तश्र तिमुखः प्रादुभू तोविरिचिनः। 
सहायार्थ सुरश्र ष्ठो वाराहुं रूपमास्थितः ॥ २६ 
विस्तीर्णं पुष्करे कृत्वा तीथ कोकामुखं हि तु । 
देदपादोयूपदं्टरःक्रतुहर्तर्चिती मुख: ॥३७ ` 
अग्निजिद्वोदर्भरोमाब्रह्मशीषोंमहातपा: । 
अहोरात्र क्षणोदिव्योवेदांगः श्रुतिभूषण: ।। ३८ 
आज्यनासः स्रूवतु डःसामघोषस्वनोमहान्‌ । 
सत्यधर्ममयः श्रीमान्कमं विक्रमसत्कृत: ।।३६ 
प्रायश्चित्तनखोधी र: पशुजा नुमं खा कृतिः । 
उदगात्रन्त्री होर्मालगो फलबीजमहौषधिः ॥४- 
चाऽवंतरात्मा मत्रास्थिरापः स्फिक्‌ सोमशोणित: । 
वेदस्कन्धो हृविगंधो हुव्यकव्यातिवेगवानु्‌ ॥४१ 
प्राग्वशकायोद्य,तिमान्नानादीक्षाभिर चितः । 
दक्षिणाहृदयोयोगोमहासत्रमयोमह न्‌ ॥४२ 
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श्रुति के मुख वाला वराह (द्रिरञ्चि ब्रह्म') से प्र'दुभू त,हु शा था 

सुरगण में परम श्रेष्ठ देवने सहायता करने के लिये ही वाराह रूपको धारण 
किया था।३६।पुष्कर में कोका मुख तीर्थ को विम्तार युक्त करके इस रूप 
मे समास्थित हुए थे । वेद जिप्तके चार चरण थे भौर यूप दाढे थीं, क़तु 
हस्त थे तथा चिती मुख वाले थे।३७।अग्नि को जिह्वा-- दर्भोके रोम ओर 
ब्रहम के मस्तक वाले महान्‌ तप से युक्त उनका स्वरूप था । अहोरात्र ही 
उनके दोनों नेत्रथे तथा वेदोंके अङ्ग श्रूति भूषण थे।३८।आज्य अर्थात्‌ घृत 
ही उनकी नासिका थी स्ूव तुण्ड था । मामवेद की ध्वनि हो उस वाराह 
रूरधारी प्रभु का घोष था जो कि अति महान्‌ था । श्री से सम्पन्न वाराह 
भगवान्‌ सत्य और धमँसे परिपूर्ण थे तथा कमं एवम्‌ विक्रमसे सत्कार युक्त 
थे।३8९।प्रायश्चित ही उनके नख थे, धीर उनके पशु जानु थे और मख की 
आकृति वाले थे ।उग्दातन्त्र-होम लिङ्ग वाले, फल, बीज और महौषधिसे 
युक्त वायु की अन्तरात्मा वाले, मन्त्रों की अस्थियों से युक्त थे। जल ही 
उनके स्फिक्‌ थे और सोम रुधिरथा, वेद स्कन्ध थे, हवि गन्ध था और हव्य 
तथा तव्प रूपी वेगसे संगूत थे।४०-४१।प्राग्वंश उनका शरीर था, वैद्य ति 
युक्त से थे तथा अनेक प्रकार की दीक्षाओं से समरित थे! दक्षिणा उनका 
हृदय था वाराहं भगवान्‌ योगी और महान्‌ सत्र से परिपूर्ण थे ॥४२॥ 

उपाकर्मेष्टिरचिरःप्रवग्यांवतँभूषणः । | 

छायापत्निसहायोबैमणिश्वु्भमिवोच्छित: ॥४३ 

सर्वलोकहितात्मायोदष्ट्रयाम्भुञ्जहारगाम्‌ । 

ततःस्वस्थानमानोयपृथिवींपृथिवी धरः ॥४४ 

तताजगामपृथिवी निर्वाणधारणाद्धरेः । 

एवमादिवराहेण धृत्वाब्रह्महिताथिता ॥४५ 

उद्धृता पुष्करेपृथ्वोसागरां बुगतापुरा । 

वृत: शमदमास्यांयो दिव्येकाका मृके स्थित: ॥४६ 

आदित्यंवंसुभिःसाध्यै मरुद्देव तैःसह्‌ । 

रुद्रौ विशवसहायश्च यक्षराक्षर्साकन्नर ॥४७ 
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दिग्भिविदिग्भि: प्रथिवीनदीभिः सह सागरे: । 
चराचरगु श्रीमान्ब्रह्माब्रह्मविदांवरः ।४८ 
उवाच वचनंकोकामुखंतीतंत्वयावि भो । 
पालनीयसदागोप्य रक्षाकार्यामखेत्विह ॥४£ 
एवंक रिष्येभगवस्तदा्रह्माणम्‌क्तेवान्‌ । 


उवाचतंपुनश्र ह्याविषणु'देवंपुरः स्थितम्‌ । ४० 
उपाकमं दृष्टि से रुचिर और प्रवर्ग्यांवत्त के मूपण वाले थे । छाया 


रूपिणी पत्नीकी सहायता वाले और मणियोंडो शिख्षर की भाँति अत्युन्नत 
स्वरूप था)।४३।.समस्त लोकोंकी हित-कामना से पूर्ण उस वाराह भगवान्‌ 
ने अपनी दृष्ट्रा से भूमिका उद्धार किया था। इसके अनन्तर उन वाराह 
रूपी पृथ्वीधर भगवान्‌ ने अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठाकर अपने स्थान 
पर उसे ले आये थे।४४।इसके पश्चात्‌ हरि के द्वारा धारण करने से वह्‌ 
पृथ्वी भी निर्वाण को प्राप्त हो गई थी । इस तरट से ब्रह्मा के हित करने 
वाले भगवान्‌ आदि वाराह ने पृथ्वी को दाढ पर धारण किया था और 
समुद्र के जल के मञ्य में गई हुई पृथ्वी का पहिले पुष्करमें उद्धार क्रिया 
था । जो शमदमों से युक्त दिव्य कोका मुख में स्थित हो गये थे।४५-४६। 
समस्त आदित्ण-वसुगण-साध्य-मरुदगण और देवों के साथ, रुद्रगण, विश्व 
के सहायक यक्षराक्षस और किन्नरों के सहित, दिशा, विदिशा, पृथिवी 


नही भौर समस्त सागरों के साथ ब्रह्म के वेत्ताओंमें परम श्रेष्ठ चर और 
अचर सवसे गुरु श्रोमान्‌ ब्रह्माजीने कोका मुख तीर्थ से यह वचन कहे थे 
है विमो ! तुमको मेरे वचनो का पालन करना चाहिए भोर सदा उनको 
गोपनीय रखना । यहाँ पर तुमको मख में रक्षा करनी चाहिए।४७-४९तब 


उनने ब्रह्माजी से कहा था-हे भगवन्‌ ! मैं इसी प्रकार से करूँगा इसके 
पश्चातु पुनः समक्ष में संस्थित विष्णुदेव से ब्रह्माजी ने कहा था ॥५०॥ 
त्वं हि मे परमोदेवस्त्वहि मे परमोगुरुः । 
त्वं हि मेपरनंधामशक्रादीनां सुरोत्तम ॥९ 
उत्फुल्लामलपदुमक्ष शत्रु पक्षक्षयाबह । 
यथायज्ञ न मध्वंधोदानवश्चविधीते ॥५२ 
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यथात्वयाबिधातव्यंप्रणतस्यनमोऽस्तुते । 
भयंत्यजस्वदेवेशयंनेष्यामिदानवान्‌ ।१३ 
रे'चान्येविघ्नकर्तारोयातुधानास्तथासुराः । 
घातयिष्याम्यहसर्वान्स्वास्तेस्तपितामह्‌ ।५४ 
एवमुकत्वास्थितस्तत्रसाहाय्येन कृतक्षणः । 
प्रवबुश्चशिवावाताः प्रसन्नाश्चदिशोदश्च ।५५ 
ुप्रर्भाणिचज्योतींपिचंद्र चक्रः प्रदक्षिणम्‌ :। 
नवग्नहुग्राश्चक्र; प्रसेदुशचापि सिधवः ।५६ 
हे शक्र आदि में श्रेष्ठ देव ! आप ही मेरे परम देव हैं ओर आप ही 
सेरे परम गुरु हैं हे देवेश्वर ! आप ही मेरे परम धाम हैं ।११। हे 
विकसित विशुद्ध कमल के समान नेत्रों वाले ! आप तो शत्रुओं के पक्ष 
का क्षय कराने वाले हैं । दानबों द्वारा मेरे यज्ञ का घ्वंस किया जाता है 


सो आप कृपया ऐसा करिए जिपसे वह न हो मैं आपकी सेवा में प्रणत 
हुँ और मेरा आपको नमस्कार है । हे देवेश | आप भय का त्याग कर 
दीजिए मैं दानवों का क्षय कर दूंगा ।५२-५३। ओर जो अन्य विघ्नों 
के करने वाले है चाहे वे यातुधान हो या असुर हों, मैं उन सबको मार 
डालू गा । हे पितामह ! आपका कल्याण हो ।५४। इस प्रकार से कहकर 
सह'यता से कृतक्षण अर्थात परम प्रसन्न होता हुअः वहाँ पर स्थित हो 
गये थे । उस समय भें मंगलकारी वायु वहन करने लगा और दशों 
दिशाए अत्यन्त प्रसन्न दिखलाई देने लगीं ।५५ आकाश में जितने भी 
ग्रह नक्षत्र आदि थे वे सब उत्तम प्रभा वाले होकर चन्द्रमा की प्रदक्षिण 
करने लगे थे । ग्रह परस्पर में विग्रह नहीं करने वाले हो गये तथासिन्बु 
भी प्रसन्न थे ।५६। 


नीरजस्काभूमिरारीत्सकलः हृदयस्त्रयः 4 

जग्मुः स्वमार्गेसरितोनापिचुक्षुमुरणेवा: ।५७ 

आसड्शुभानींद्रियाणिनराणामतरात्मनाम्‌ । 

महषयोवोतशो गवेदानुच्चे रवाचयनु पद - 

यज्ञ तस्मिहविः पाकेशिवआसंशचपावक्राः ` 

` वुत्तघर्मसद्त्तलोकामुदितमानसा: १२६ 
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विष्णोः सत्यप्रतिज्ञस्यश्च्‌ त्वाऽरिनिधन।गिनः । 

ततोदेवाः समायातदानवाराक्षसँस्सह्‌ ।६० 

मुतभ्रतपिशाचाइचसर्वेतत्रागताःक्रतात्‌ । 

गन्धर्वाप्सरसङ्चेवनागाविद्याधरागणाः।६१ 

वानस्पत्याइचौषधथोयच्चेहयच्चनेहति । 

ब्रह्मादेशान्मारुतेनआनीताः सर्वेतोदिशः।६२ 

यज्ञपर्वंतमासाददक्षिणामभितोदिशम्‌ । 

सुराउत्तरतः सर्वे मर्यादापवंते स्थिताः ।६३ 

भूमि रज से रहित हो गई थी । तीनों ह्वादी कला से से युक्त हो 
गये थे । समस्त नदियाँ अपने सही मार्ग में बहने लगी और सायर क्षोम 
से रहित हो गए थे।५७। मनुष्यों की अन्तरारात्माओं की सव इर व्रयाशु 
हो गई थीं । जो महषि लोग थे उनके सव शोक नष्ट हो गये थे और वे 
वेदी का उच्च स्वर से वाचन कर रहे थे ।५८। उस पबित्र यज्ञ में हवि 
कल्याणकारी था एवं पावक भी मङ्गल करने वाले थे । जितने शी लोग 
थे सब वम कायं ओर सदृप्रवृत्ति में प्रवृत्ति वाले होकर प्रसन्न मन वाले 
थे ।५९। सत्य प्रतिज्ञा वाले भगवान विष्णु की शत्रुओं के निधन कर देने 
वाली श्रवण कर फिर राक्षसों के सहित दानवगण और देवता वहाँ था 
गये ।६०। भूत-प्रेत और पिशाच सभी क्रम से वहाँ पर आ गये । गन्धर्व, 
अप्सराए , नाग, विद्याधरगण, वनस्पतियां और औषधियाँ जो यहाँ थीं 
और यहां नहीं भी थीं उनको ब्रह्मा के आदेश से मारुत ने सव दिशाओं 
से यहां ला दिया था ।६१:६२। यज्ञ होने वाले पर्वत पर दक्षिण दिशा में 
सब ओर से सुरगण उत्तर दिशा से सभी उस मर्यादा पर्वत पर स्थित हो 
गये थे ।६३। 

गंधर्वाप्सरसर्चेवमुनयो वेदपारगाः । 

पर्चिमांदिशमास्थायस्थितास्तत्रमहाक्रतौ ।६४ 

सर्वे देवनिकायाइचदानवाश्चासुरागणाः। 

ममर्षपृ्तः कृत्वासुप्रीतास्तेपरस्परम्‌ ।६५ 

ऋषीन्पर्यं च रन्सरवेशुश्च षन्त्राह्मणांस्तथा । 

ऋषयो ब्रह्मषंयश्चेव द्विजादेवर्षयस्तथा ।६६ 
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राजर्षयो मुख्यतभास्समायातास्समं ततः । 

कतमश्च सरोऽप्यत्र क्रतौ याज्यो भविष्यति ।६७ 

पशवा पक्षिणशचेवतत्रायाता हिक्षवः ! 

ब्राह्मणाभोक्तकामाइचसवेवर्णानुपूर्वशः ।६८ 

स्वयचवडणो रत्नदक्षश्चान्पस्वयददौ । 

आगत्य वरुणोलोकात्पववंचान्त स्वतोऽपचत्‌ ।६९ 

वायुर्भेक्षविकाराइचरसपाचीदिवाकरः। 

अन्नपाचनक्कत्सोमोमतिदातबृहस्पतिः ।७० 

घनदान घनाध्यक्षोवस्त्राणिविविधानिच। 

सरस्वती नदाध्यक्षोगङ्गादेवीसनमंदा ।७१ 

उस महान ऋतु में गन्धवं-अप्सरागण और वेद के पारगामी मुनि 
लोग वहां पर पश्चिम दिशा में आस्थित होकर ठहर गये थे ।६४ समस्त 
देवों के निकाय, दानव और असुरगण पीछे से अमर्ण करके वे सब आपस 
में सुप्रसन्न थे।६५। सब लोग ऋषिगण और ब्राह्मणों की शुश्रूषा करते 
हुए उनकी परिचर्या करते थे । वहां पर ऋषि--ब्रह्मषि-- द्विज- देवषि 
और राजपि जो मुख्यतम थे वे सभी एक साथ आये थे यहाँ पर कोनसा 
सर इस क्रतु में यजन करने योग्य होगा ।६६-६७! पशु ओर पक्षी भी 
देखने की इच्छा रखते. हुए वहाँ आये थे । भोजन की कामना वाले 
ब्राह्मण और सभी वर्णो वाले लोग क्रम से वहाँ उपस्थित हुए थे ।६८। 
वरुण देव ने स्वयं वहां उपस्थित होकर रत्न तथा दक्ष ने [स्वयं आकर 
अन्नसर्मामत कियां था । वरुण ने वहां अपने लोक से आकर पक्व अन्त 
को स्वयं ही पकाया था ।६९। वायु ने मक्ष विकारों को करने वाले का 
कार्य किया था और दिवाकर रसों का पाचन करने वाला हुआ था !अन्न 
का पाचन करने वाला सोम था और मति को प्रदान करने वाले सुरगुरु 
वृहस्पति थे ।७०। घन का अध्यक्ष कुठेर घन का दान करता था ओर 
अनेक प्रकार के वस्त्रों को सरस्वती प्रदान कर रही थी । नमंदा के 
सहित गङ्गा देवी समस्त नदियों को अध्यक्ष थीं ।७१। 

देवानांसंनिधौतत्रऋषिभिश्चसमागमे । 


ब्रह्मणोदक्षिणेपारर्वे स्थितो विष्ण:सनातनः ।७२ 
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वामपाइवेंस्थितोरुद्र: पिनाकोव रदः प्र भुः । 

ऋत्विजांचापिवरणंकृततत्रमहात्मना ।७३ 

ुग्रहाताबृतस्त त्रपुलस्त्योऽध्वयु सत्तमः । 

तत्रोदुगातामरीचिसतुब्रह्मावेना रदः कृतः ।७४ 

सनत्कुमारादयो ये सदस्यास्तत्रतेऽभवन्‌ । 

प्रजापतयो दक्षाद्या वर्वा ब्राह्मणपूर्वेकः ।७५ 

ब्रह्मणरचसमीपेतु कृता ऋत्विग्विकल्पना । 

वस्त्रौ राभरणेयु क्ता कृता वैश्रवणेन ते ।७६ 

अ गुलीये| सकटक मु कुटं भूषिताद्विजाः। 

चत्वारो द्वौ दशात्येच ततस्ते शोडशात्विजः ।७७ 

ब्रह्मणा पूजिता-सर्वे प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 

अनुग्राहो भवदिभस्तु सर्वेरस्मिन्क्रताविह ।७८ 

वहाँ उस महामख में देवगण की सन्निधि में और ऋषिगण के साथ 
समागम में ब्रह्माजी के दक्षिण पाइवं में सनातन विष्णु स्थित हुए थे ।७२ 
ब्रह्मा के बाँयें पाइवे में पिनाक को धारण करने वाले वरदाता प्रभु रुद्र 
संस्थित हुए थे ! वहाँ पर महान आत्मा वाले ऋत्विजों का वरण किया 
था ।७३। होता के पद पर वहाँ यज्ञ में भृगु ऋषि का वरण किया गया 
था | मरीचि ऋषि उस यज्ञ में उग्दाता थे तथा देवधि नारद ब्रह्मा बनाये 
गये थे ।७४। सनत्कुमार आदि जो अन्य थे वे सब उस यज्ञ में सदस्य 
हुए थे । प्रजापति दक्ष आदि जो थे ब्राह्माण पूर्वक वर्ण थे ।७४। ब्रह्मा के 
समीप में ऋषित्वजों की विशेष कल्पना की गई थी । वैश्रवण कुवेर नें 
उन सबको वस्त्र ओर आभूषण से समन्वित किया था ।७६। अंगुठी 
कड़े भौर मुकूट आदि आभरणों से द्विजों को विमूषित किया गया था। 
इस तरह से चार, दो ओर दस--कुल सोलह ऋत्विज उस यज्ञ में वरण 
किए गए थे ।७७। इन सबका पूजन प्रणिपात के सहित ब्रह्माजी द्वारा 
किया गया था | ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी कि अःप सम्मको इभ यज्ञ में 


मुझे पुणरूप से अनुग्रहीत करना चाहिए ।७। 
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अध्ववयु णासमाहूता एहि देवि त्वरान्विता ।३६ 
उत्यिताइचाग्नाः सव दीक्षाकाल उपागतः । 
व्यग्रासाकार्यकरणेस्त्रीस्वभावेन नागता :८० 
सावित्रीव्याकुलादेवप्रक्तागृहकर्मे णि । 
सर्योनास्यांगतायावत्तावगनं मम ।८१ 
एवमुक्तो$स्मि वै देव कालश्चाप्यतिवत्त ते । 


यत्त ऽद्यरुचितं तावत्तत्कुरु व पितामह ।५१ 
एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा किचित्कोपसमन्वितः । 


पत्नीं चान्यां मदर्थे व शीघ शक्र इहानय ।=३ 
यथा प्रवतंते यज्ञःशालहीनो नजायते । 
तथाशीध्र' विधत्स्त्वं नारीकांचिदुपाय ।८४ 
यावद्यज्ञसमाप्तिमंवणे त्वंमाकृथामतः । 
भुयोऽपितां प्रमोक्ष्यामि समाप्तो तुक्रतोरिह्‌ ।ऽ५ 


वह वर अङ्गों वायी सावित्री पत्नी उस यज्ञ में मांति-भांति सर 
कार वाली की गई थी । अघ्वयु ने उसे बुलाया था कि हे देवि ! आप 
शीघ्रता से यहाँ आइये । ये सम्पूर्ण अग्नि समुत्थित हो गई और अब 
दीक्षा का समय उपस्थित हो गया है । वह कार्यों के करने में बहुत व्यग्र 
हो रही थी ओर स्त्रीजन स्वमाववश वहाँ नहीं आई ।७०।८०। हे देव! 
सावित्री देवी इस समय में व्याकुल हैं और गृह के कार्या में संलग्न दै 
उनसे कहा है कि जब तक मेरी राखियां नहीं आती हैं तब तक मेरा 
आगमन नहीं हो सकता है ।८१। हे देव ! मुझसे इस प्रकार कहा गया 
है और अब समय का अतिवतंन हो रहा है | दे पितामह ! आच अब 
जो भी कुछ आपको रुचे वही इस समय कीजिए ।८२। इस तरह से जब्र 
ब्रह्माजी से कहा गया तो उनको कुछ क्रोध उत्पन्न हो गथा 3: । ब्रह्म जी 
ने कोप से युक्त होकर इन्द्रदेव से कहा-हे इन्द्रदेव | मेरे (नए इस मय 
में यज्ञ कार्य सम्पन्न करने रै लिए दूसरी कोई परती की श.घ ही व्य- 
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वस्थो करो । उसे अभी वहां ले जाओ ।८३। जिस तरह भी यज्ञ का 
कायं प्रवृत्त हो जावे और समय की हानि होने से उसमें कोई हीनता 
;त्पन्न न हो । तुम उसी प्रकार से भत्यन्त शीघ्रता करो और किसी 
चारी को यहां ले आओ ।८४। जब तक मेरे इस यज्ञ की समाप्ति हो 
में तेरा वरण करता हूँ इसका कोई भी विचार मन में मत करना । 
फिर इस यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर उसका मोक्ष कर दूंगा ।८५। 
एवभुक्तस्तदाशक्रोगत्वासर्वंघरातलम्‌ । 
्त्रियोहष्टास्तुयास्तेनसर्वास्तास्सप रिग्रहाः ।८६ 
आभीरकन्या रूपाढया सुनासा चारुलोचना । 
नदेवीनचगन्धर्वीनासुरीन चपन्नगी ।८६ 
नचास्ति तादृशी कन्या याहशोसा वरांगना । 
ददर्शतांसुवाचार्वंगींश्रियंदेवी मिव।पराम्‌ ।८5 
संक्षिप्तन्तींमनोवृत्तिविभव रूपसंपदा । 
यद्यतुवस्तुसौदर्याद्वि शिष्ट लभ्यते ववचित्‌ ।।5&. 
तत्तच्छरीरसलग्नंतन्व ग्या दहशे वरम्‌ ! 
तां इष्ट वा चितयामास यद्येषा कन्यका भवेत्‌ *६० 
तन्मतःकृतपुण्योऽच्योव देवोमुविद्यते । 
योषिद्रत्नमिदसेयंसभद्दाग्यायां पितामहः ,९१ 
इस तरह से जब इन्द्र से कहा गया था तो देवराज उस समय में 


सम्पूर्ण धरातल में घूमा था । उसने जो भी स्त्रियां देखीं थीं वे समी 
परि ग्रह से युक्त ही मिली थीं ।८६३। एक आभीर ( अहीर ) कन्या 
मिली थी जो रूप लावण्य से सम्पन्न थी । उसकी नासिका बहुत सुन्दर 
थी और नेत्र भी उसके बहुत सुन्दर भौर मनीरम थे । उसी तरह की 
कोई मी देरी-गः्घर्वो-आसुरी और पन्नगी नहीं थी ।८७। जैसी परम 
सुन्दरी वह आभीर कन्या थी बंसी अभ्य कोई भी सुन्दरी नहीं थी । 
इन्द्रदेव ने मनोहर अ गों वाली उस कन्या को दूसरी लक्ष्मी देवी केस 
ही देखा था ।८५। रूप--सोस्दर्य की सम्पत्ति से मनोवृत्ति के वैमव को 
संक्षिप्त करती हुई वह कन्या थी । जो भी वस्तु सौंदर्य की. सम्पति से 
मनोवृत्ति के वेमब को संक्षिप्त करती हुई वह कन्या थी । जो भी, वस्तु 
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सौंदर्य से विशेषता वाली हो वह कहीं प्राप्त की जाया करती है ।८९। 
उसके शरीर में सग वही-बही तम्वङ्की का परम श्रेष्ठ देखा था उस 
कन्था को देखकर इन्द्र ते सोया था कि यह कन्या ब्रह्मा की पत्नी हो 
सकती है ।६०। इस भूमि मे मुझमे अधिह अन्य कोई भी पण्य वाला 
नहीं है । ण्ह स्थ्यों में रजन के समान है। पितामह द्रह्माजी के साथ 
सोमाग्य प्राप्त करने के लोग्य यही एक नारी है ।११। 
कासि कस्य कुत्तरचत्व मागतासुभ्र्‌ कथ्यताम्‌ । 
एकाकिनी किमर्थचवोघो मध्येतुतिष्ठसि :९२ 
गोपक्न्यात्मह चीर विक्रीणामी ह गोरसम्‌ । 
नवनीतभिद शुद्ध दधि देद विमण्डकम्‌ ९३ 
दघ्ना चवात्र तक्रोण रसुनापि परंतप । 
अर्थी येनासि तद्न्न हि प्रगृहणीऽ्व यथेप्सितथ ॥९४ 
एवमुक्तस्तदा शक्रो गृहीत्वा तां करे दृढम्‌ । 
अनयत्तां विशालाक्षी यत्र ब्रह्माव्यवस्यितः ।९५ 
नोयभाना ठु सा तेन क्वाशन्ती पितृमातरो । 
हातातमातर्हाश्रातर्नयत्येष नरो बलातु !६६ 
इत्थमाभाष्यमाणस्तु तया शक्रोऽनयच्च तास्‌ । 
बरह्मणः पुरतः स्थाप्यप्राह्मस्यार्थमया5बले ।£७ 
शानीतासि विशालाक्षि साशुचोबरवणिनि । 
गोपकन्याचतह्ट.वागोरवर्णमहाद्य तिम्‌ (९८ 
`कमलाक्षसुवा ह्वै षंपुड रीकनिभेक्षणम्‌ । 
तप्तकांचसद्मित्तिसदृशापीनवक्षरम्‌ ।8६ 
मत्तेभहस्तवृत्तो रु क्तोत्ुगनखत्विषम्‌ । 
प्राप्तंसाऽमन्यतात्मान मन्मभस्येषुगो चरे ।१०० 
तत्त्राप्तिहेतुकधिय। गतचित्तेवलक्ष्यते । 
ग्रभृत्वमात्मनो दानेगोपकव्याऽप्यमन्यत्त ।१०१ 
देवराज इन्द्र ने उस वराङ्गना से पूछा-हे शुभ्र ! आप कौन है, 
एक्सकी आत्मजा हैं भौर कहाँ से आई हँ-यह बतलाइये । आप यहां वीथीके 
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मध्य में अकेली ही किस प्रयोजन से स्थित हो रही हैं ।६२। उस गो" 
कच्या ने कहा-- हे वीर मैं गोप कत्या हूँ और यहाँ पर गोरस का विक्रय 
करती हूँ मेरे पास वेचने के लिए यह बहुत ही शुद्ध मक्खन है और बिना 
मण्डक वाला यह दही भी है ।९३। हे परन्तप ! यदि आपदो दध . और 
तक्र रस (मद्ठा) की इच्छा हो तो आप मुझसे कहें ऑर जितना भी जो 
चाहें वह मुझसे ग्रहण कर लेवें ।8४। इस प्रकार से उस गोप कन्या के 
द्वारा कहे जाने पर इन्द्रदेव ने उसी समय उसको हाथ से हृढ़ेता के साथ 
पकड़ लिया था भोर विशाल नेत्रों बाली को यहाँ पर ले गये थे जहाँ 
ग्रटमाजी संस्थित थे ।£५। जब इन्द्र के गारा वह ले जायी जा रही थी 
उस समय वह अपने माता ।ता का स्तरण कर रुइन करने लगी थी-हे 
पिता ! हे माता ! हे भाई ! यह मनुष्य बलपूर्वक मुझे लै जा रहा है 
।९३। वह इसी रीति से चीखती-चिल्लाती रही थी किन्तु इन्द्र उसे ले 
आये थे और ब्रह्मा जी के सामने उसे करके फिर इन्द्र ने उस गोप 
कन्या से कहां--हे अबले ! मेरे द्वारा तू इ-हीं महापुरुष के लिए ल'ई 
गई है । हे विशालाक्षि ! हे वरवणिनी ! तू शोक और चिन्ता मत कर । 
उस गोप कन्या ने भी वणं से युक्त महान कान्ति से सम्पन्न उनको देखी 
था ।&७। कमल के सहृ नेत्रों वाले, बड़ी भुजाओं से एवम्‌ स्कन्ध से 
युक्त पुण्डरीक के समान लोचन वाजे, तपे हुए सुबणं के तुल्य मदिगित्ति के 


समान पीन वक्ष.स्थल वाले, मस्त हाथी की सूड के सदृश ऊछओं से युत्त 
और रक्त तथा उन्नत नखों की कान्ति वाले उन ब्रह्माजी को प्रष्त 
दुआ देखकर उस गोप कन्या ने काम वासना से युक्त अपने आपको मान 
लिया था । उनको प्राप्त करने की वुद्धि से वह यतिचित्त बाली की तरह 
दिखाई दे रही थी । उस गोप कन्या ने उस समय में अपने आपको उनके 
समर्पित हो जाने से प्रभुत्व समझ लिया था ।६८६६।१७०। 


एव चितः पराधीना यावत्सागोपकन्यका । 
तावदृब्रह्मा हरि प्राहयमार्थ॑सत्व रवचः।१०१ 
देवीचेषामहाभागा गायत्रोनाततः प्रभो । 
एवमुक्त तद:विष्नुब्र ह्याणंपरो क्तवानिदम्‌ ।१)२ 
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गांधर्वेण विवाहेन विकल्पमाक्रृथारिच एम्‌ ।१०३ 

अमु गृहाणदेवाद्य अस्याः पाणिमनाकुलम्‌ । 

गांधर्वेण विवाहेन उपयेमेपितामहः ।१०४ 

वापवाप्यतदाब्रह्मादगादाध्वयु सत्तमम्‌ । 

कृपा पत्नी महाह्य षा सदने मे निवेशय ।१०५ 

मृश्च ङ्गधरावाला क्षौमवस्त्रावगु'ठिता। 

पत्नी शालांतदानीता ऋत्विग्भिवेंदपा रगे: ।१०६ 

औदुस्बरेण दण्डेन प्रावृतो सृगचर्मणा । 

महाध्वरे तदा ब्रह्मा धाम्ना स्वेनैव शोभते ।१०७ 

प्रारब्यं च ततो होत्र ब्रह्माणैवेंदपारगेः । 

भगुणा सहितैः कर्म वेदोक्त तैः कृत तदा । 

तथा युगसहस्र तु सयम्‌ः पृष्करेऽभवत्‌ ।१०८ 

जल तब वह गोपकत्या इसी प्रकार से अपने सन में उघेड चुन कर 
रही थो और चिन्ता से युक्‍त होकर सोच रही थो कि तब तक ब्रह्मा ! 
ने इन्द्र से यज्ञ का कार्य सम्पन्न करने के लिए शीघ्र ही यह वचत कह 7 
यह देवी महान भाग वाली है ओर हे प्रमो | इसका नाम अव गाय डो 
है । इस तरह ब्रह्माजीं के कहने पर भगवान विष्णु ने उस समय ब्रह्माजी 
से कहा ।१०१।१०२। त्रिष्णु बोले... हे जगत के स्वामिन ! मेरे द्वार. 
स-पित्र की हुई इसके साथ आप ही वित्राह कर लीजिए । गान्धवे रीति 
से ही इसके साथ विवाह कर लेना ठीक होगा । इसमें अब देर तक कुछ 
भी सोच विचार करने का विकल्प मत करो ।१०३। है देव ! आज ही 
बिना कुछ सोचे हुए इसका पाणिग्रहण कर इसे स्वीकार कर लो । ऐसा 


कहे जाने पर ब्रह्माजो ने गान्धर्व विवाह के द्वारा उसके साथ अपना चारा 
बना लिया था । १०४। उस नई पत्नी को प्रास करके ब्रह्माजी ने अव्ययु - 
श्रेष्ठ ते कहा - मैंने अपनी पत्नी इसको बना लिया है अब आप मरे सर्न 
इसको निवेशित कीजिए ।१०५। उस समय में वेदों के पारगानी ऋविजः 
के द्वारा मृगशुङ्ग को धारण करने वाली क्षोम वन्त से 
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भवगुण्ठित चहु ब्रह्मा को नई पत्नी उक्ष यज्षशाला मे लाई गई थी ।१०६। 
उदुम्बर (गूजर) के दण्ड से युक्त तथा मृगचमं से आवृत ब्रह्माजी उस 
समय में उप्र महान्‌ अध्वर में अपने ही अद्भुत तेज की महिमा से शोभित 
हो रहे थे ।१०७। तब तो घेदों के पूणं वेत्ता ब्राह्मणों के द्वारा उस यज्ञ 
भूमि में होन का कार्यं आरम्भ कर दिया गया था । भृगु महि के सहित 
सव ऋत्विजों ने उभी धमय नेद में जो मी कमं बताया गया है वह 
जारम्भ कर दिया था । उम समय में जो यह महान यज्ञ प्रारम्भ हुआ 
था वह्‌ दो सहस्न युग पन्त पुर क्षेत्र में हुआ था ।१०८। 
।। नन्दाः धेनु— व्याघ्र उपाख्यान ॥ 

अथ देवव्रतःप्राह किमन्यासां सरिद्दसा । 

एतन्मे कोतुक ब्रह्मन्नदाशब्दा सरस्वती ।१ 

यथाभुता येन कृरा कारणेन सरिद्वरा । 

एवमक्त पुलस्त्यःस मीष्मायैतत्पुरातनम्‌ ।२ 

आख्यातुमुपचक्राम नन्दा, नाम यतस्मृता । 

सत्त्रब्रतधरो नित्यमासोद्राजा प्रभंजनः ।३ 

भ्रवृत्तो$सो मृगान्हतु ब्रने तस्मिन्महावक्ः। ` 

स दरश ततस्तस्मिन्मृगोंगुल्मां उरेस्थितास्‌ ।४ 

मागणेन सुतीक्ष्णेन तां विब्याध पुरोगतामु 

सा विलोक्य दिशः सर्वास्त दृष्ट वा शरपाणिनम्‌ ।१ 

आह कि ते कृत मूमें त्वयेतत्कर्म दुष्ककरम्‌ । 

स्तनं तावत्प्रयच्छ।मि सुटस्याधोमुखी स्थित्ता ।६ ` 

मांसलोभेन विद्धाह तरसा ह्यकुतोभया । 

पिवत गुप्तवत्सं च गृढमाथुनमागतम्‌ ।७ 

एवविधं मृगं राजन्नहुन्यात्प्राङ मया श्र तम्‌ । 

स्तन तु तनयस्यास्य प्रयच्छती त्वय हता ।८ 

श्री सूतजी ने कहा - इसक्रे अनन्तर देवव्रत ने कहा - वह अन्य 
सरिताओं में परम श्रेष्ठ क्या है ? हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे हृदय में बड़ा कौतुक 
है । नन्दा शब्द वाली सरस्वती जिस प्रकार से और जिस कारण सेश्र छ 
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सरिता की गई थी यह सब कृपाकर मुझे बतलाइए । इस तरह से पूछे 
जाने पर पुलस्त्य मुनि ने भीष्म के लिए यह पुराना इतिहास बताने का 
आरम्भ किया था कि जिस कारण से नन्दा यह नाम पड़ा था । पहिले 
एक क्षत्रियों के व्रत को घारण करने वाल प्रभञ्जन नामधारी राजा 
हुआ था ।१-३। महान्‌ बलशाली ग्रह राजा उस वन में मृगों का हनन 
करने के लिए प्रवृत्त हुआ था । उसने वहाँ उस वन में झाड़ियों के बीच 
में बैठी हुई हिरनी को देखा था ।४। सामने आई हुई उस हिरनी को 
देखकर उस राजा प्रमञ्जन ने अपने एक अत्यन्त तीक्ष्ण वाण से उसे 
विद्ध कर दिया था | उस हिरनी ने समस्त दिशाओं को देखते हुए हाथ 
में शरों को धारण करने वाले उस राञाको देखा था।५' वह हिरनी 
उससे बोली--अरे मूढ़ ! तूने तह क्या दुष्कर कमं डाला है । में नीचे 
की ओर मुख करके इस समय से अपने पुत्र को स्तन पिला रही थी। 
।६। तूने मुझे माँस के लोभ से विद्ध कर दिया है । मैं तो इस समय में 


निर्भय होकर स्तन का पान करा रही थी । छिपकर मेरे सभीष में स्थित 
स्तन का पान करने वाले गुप्त बत्स का मैं पोषण कर रही थी ७! इम 
प्रकार की स्थिति में रहने बाले मृग को नहीं मारना चाहिए । हे राजन 
मैंने ऐसा पहिले सुना था । मैं जिस समय में अपने पुत्र को स्तन का पान 
करा रही थी उस दशा में तूने मझे मार डाला है ।८। 
वाणेनाशनिकल्पेन निदो'षा वनमागता । 


तस्मात्वमपि ढुबु द्ध क्रव्यादत्वमवाप्इयसि ।& 
वने$स्मिन्कंटकाकीणे व्याघ्ररूपं त्वमाप्नुहि । 
शापप्रदान श्रत्वैसं स राजा पुरतः स्थितः १० 
प्रोवाच प्रांजलिभू त्वा तां मृगीं ब्तथितेद्रियः । 
स्तन तु तनयस्येह मुयच्छती न मे मताः।११ 
आज्ञानेन हता भद्र प्रसीद सुसमाधिना । 
व्याघ्ररूपमहं त्यकत्वा प्र।प्स्यामि मानुषं कदा ।१२ 
एवंविधस्य शापस्य विमोक्षं श स मे मृगि । 
एवमुक्ते मृगी तस्य प्रोवाच वचन शुभम्‌ ।१३ 
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राजस्कष्शत्तांतेः तुः श्रफायागतया)गबरह्रा|।वं and eGangotri 
नन्दया सह संवादमाद्यांतो भविष्यति ।१४ 
दोष रहित मुझको जबकि मैं इस वन में यहाँ आ गई थी तूने वज्र 

के तुल्प तीक्ष्ण गाण से मेरा वब कर दिया है । इसलिए हे दुष्ट बुद्धि वाले 

मैं यह शाप देती हूँ फि तू 'ाक्षसत्व को प्राप्त हो जाएगा ।९। इसी वन 
में जो कि चारों ओर से कांटों से घिरा हुआ है तू व्याघ्र का रूप प्राप्त 
करेगा । इस तरह से सामने स्थित उस राजा ने हिरनी के द्वारा शाप 
का श्रवण किया था ।१०। राजा व्ययित इन्द्रियों बाला होकर अपने दोनों 
हाथों को जोडते हुए उस मृगी से बोला--मुझे यह ज्ञन नहीं था कि तू 
अपने पुत्र को स्तन पिला रही थी ।११। हे भद्रो ! मैंने तुम्हारा हनन 
अज्ञान से ही किया है । अब तुम मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे यह बत- 
लादों कि व्याघ्र के छप को त्याग कर फिर मैं मनुष्य का शरीर वब 
प्राप्त करूगा ।१२। हे मृग ! तुमने जो श'प रिया हैं उपसे मेरा खुट 
कारा कब हो जाएगा-यह मुझे बतनारो । राजा के इप प्रकार से कहने 
पर उस हिरनी ने वचन बोले ।१३। हे राजन ! एक सी वर्ष के पह्चात्‌ 
आई हुई गौ नन्दा के साथ सम्बाद प्राप्त करके फिर इस श प का अन्त 
हो जाएगा ।१४। 

मृग्योक्त वचने राजा व्याघ्र एवाभवत्तता । 


नखंदंष्टायुधोपेतो व्यध्ररूपोऽतिभीषणः ॥ १५ 

. तत्रासौ भक्षयन्नास्तेमृगान्गहत्वा चतुष्पदः । 
द्विपदानपि तत्रस्थान्कालेन क्रमयोज्तान्‌ ।१६ 
एवं तत्र वने तस्य संवत्सरशतं गतम्‌ । 
आत्मानं निनदास्य मृगमांसानि खादत: ।१७ 
कदाह मातुषं भावं गमिष्यामीहृश पुनः । 
कुत्सितं न करिष्यति वियोनिकरण महत्‌ ।१८ 
कुरवेता मांसलोभेन मृगयां परिधावता । 
आपदासहितं प्राप्तं मानुषाणा भयावहम्‌ ।१६ 
दर्शन दुःखदं मह्य मृगाणा मानुषे: सह । 
पापेन पापतां नीतो ह्यपापर्झप सतांकुले ।२० 
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उत्पन्नो विकृति नीतः पश्य कालस्त पर्ययम्‌ । 

तस्मान्मे सुकृतं नास्ति हिसाप्प्रेक विगहिता ।२१ 

तया तु प्राप्यते दुःख न च मोक्षो भविष्यति । 

कथं मे भविता मोक्षः कथं सत्या मृगी भवेत्‌ ।२२ 

मृगी के द्वारा यह वचन कहे जाने पर जसी समय राजा प्रमङजन 
व्याघ्र हो गया था जिसके बड़े तीक्ष्म नख ओर दाढ़ों के झायुव थे । वह 
महान भीषण व्याघ्र के स्वरूप वाला हो गया था ।१५। यह व्याघ्र वहां 
उस वन में चौपाओं और हिरनों को मारकर भक्षण करता हुआ रहता 
था । वहाँ हर स्थित ओर क्रम से योजित द्विदों को मी समय पर 
भक्षण कर लेता था ।१६। इस प्रकार से उस बन में रहते हुए उसके 
एक सौ वषं व्यतीत हो गए थे । मृगों के मांस खाते हुए वह अपने आप 
को बहुत ही बुरा समझता था ।१७। वह मन में सोचता था कि मैं फिर 
किस अमय मनुष्यता को प्राप्त करूंगा ? अब भविष्य में फिर ऐसा बुरा 
कोई काम नहीं करूंगा जो कि दूसरी कुत्सित योनि प्रदान करने वाला 
होवे ।१८। माँस के लोम से परिभावन करते हुए शिकार करने वाले मैंने 
मनुष्यों को मय देने वाला आपत्ति से परिपूर्ण यह जन्म प्राप्त क्रिया हैं । 
।१६। अब तो मनुष्यों के साथ मृगों का दर्शन भी मुझे दुखद हो गया है। 
पाप रहित सत्पुरुषों के कुल में भी रहते हुए मैंने अपने ही किए हुए पाप 
कर्म से इस पाप योनि को प्राप्त किया है ।२०। सत्कुल में समुत्प'न 
होकर भी में इस तरह की विकृति को प्राप्त हो गया हूँ यह कसा काल 
का विपर्यय है । इससे ज्ञात होता है कि मेरा एक भी सुकृत नहीं है ओर 
यह विशेष निन्दित हिसा है ।२१। उसी हिसा से मुझे यह दुःख प्राप्त 
होता है और मेरा मोक्ष नहीं होगा । मेरा मोक्ष किस प्रकार से होगा 
और हिरनी की बात कब किस प्रकार से सत्य होगी ।२२। 

गते वर्षशते तस्य वसतस्तद्वने तदा । 


आयात गोकुल काले यवसोदककारणातु ।२३ 
गोवादवाटीसंस्थान तत्तत्र समवस्थितम्‌ । 


वनोपकण्ठे म थानरवेणापरितं च यत्‌ ।२४ 
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क्षोनैर्गोपेःसमाकीणं पादपेरपि तद्वनम्‌ । 

निशि वंशरवोपेतं गोपीना च शुभ्रप्रदम्‌ ।२५ 

एवं तु वसतस्तस्य खर्जू रवनसंसदि। 

हृष्टा तुश च पुष्ठाचनदा वे नाम नामतः।२६ 

गोमण्डलस्य सा मुख्या हसवर्णा घटख्नबा । 

दीर्घघोणः विभक्तांगीं बंधरांगी तनुत्वचा ।२७ 

नीलकण्ठा झुभग्रीवा घण्टाली भवरस्वना । 

सा च यूथस्य सर्वस्य पुरश्वरति निर्भया ।२८ 

घासस्थान चरेच्छन गत्वैका च यथासुखम्‌ ! 

यथेष्टकाम। सुरभिष्छन्न' चरति वं तृणम्‌ ।२६ 

उस समय में उस वन में निवास करते हुए उनको एक सौ वर्ष व्य- 
तीत हो गए थे | समय पर यवस और उदक के कारण से वहाँ योकुल 
आया था ।२३। वहा पर गो वःट और वाटी का संस्थान समवस्थित हो 
गया था जो कि वन के समीप में मन्थर की ध्वनि से परिपूर्ण हो गया 
था ।२४। वह वन मतवाले गोपों और पाइवों से समाक्षीर्ण हो रहा था । 
रात्रि के समय में गोपियों की वंशी की ध्वनि से वह चन बहुत ही शुभ 
प्रद हो गया था ।२५। उस खजूरों के बन रूपी संसद में इस प्रकार से 
उसका निवास करते हुए परम प्रसन्न, सन्तुष्ट और परिपुष्ट नाम से नन्दा 
नाम वालों घेनु वहाँ पर रहती थी ।२'। बह नन्दा घेनु उस सम्पूर्ण गो- 
मण्डल में प्रथन थी । उसका वर्ण इसके समान था तथा वहू घटस्तवा 
थी अर्थात्‌ उसके ऐन घट की भाँति स्तवन कने वाले थे । उसकीन!सिका 
लम्बी थी । उस समस्त अंगावयव ठीक तरह से विमक्त थे तथा उसके 
समी अंग उतार चढ़ाव के अनुसार सुडील थे । उनकी त्वचा पतली थी । 


।२७। वह्‌ नन्दा नीले कण्ठ वाली थी । उसकी गरदन बहुत शुभ थी,वह 
घण्टाली और मधुर ध्वनि वाली थी । वह सवदा गायों के यूथ के भागे 
निडर तोकर चला करती थी ।२०। जहां पर-घास होती थी वहां चुप- 
चाप अकेली जाकर सुखपूर्वह घास को चरा करती थी । यथेष्ट कामना 
वाली वह सुरभि गुप्त रूप से तण को खाया करती थी । २६। 
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रोहितो नाम तच्रान्यः पर्वतः सरितस्तटे। ¬= 
अनेककन्दरदरीगुहासत्वनिषेवित ।३० 
तस्य पूर्वोत्तरेभागे घोरे तृणसमाकुले । 
सडूटे विषमे दुर्ग भैरवे लोमहषंणे ।३१ 
मृगसिह्समाकोर्णे वहुदवापदसेकिते । 
वल्ली बृक्षादिगहने शिवाशतनिनादिते ।३२ 
दुर्गेइस्मिन्बसते रोद्रः कामरूपी भयंकरः । 
ट्वीपी शोणितदिग्धांसो घोरहश नखायुधः ।३३ 
नन्दो नाम स धर्मात्मा स च गोपी हिते रतः । 
अच्छिन्नाग्रैस्तृणे दीघेरगोधन' परिरक्षति ।३४ 
तस्य यथपरिश्रष्टा स न दा तृणलिप्सया । 
चरंती व्याघ्रपुरतः सा धेनुः प्रत्युपस्थिता ।३५ 
वहां पर रोहित नाम वाला सरिता के तट पर एक अन्य पर्वत था 

जिसमें बहुत-सी गुफा और कन्दराए जिनमें अनेक प्रकार के जीव-जन्तु 

रहा करते थे ।३०। उस पंत के पूर्वोत्तर भाग में दुगं था जो वड़ा ही 
संकट पूर्ण-घोर-विषम-भैरव शोर लोमहर्णण अर्थात्‌ रोमाञ्च खड़े कर 
देने वाला था ।३१। वह दुगं मृग ओर हों से घिरा हुआ था तथाउसभें 
अन्य बहुत से श्वापद पशु रहा करते थे । उसमें बल्लिपाँ और वृक्ष इतने 
घने थे कि वह बड़ा ही गहन हो रहा था । वहाँ सँकड़ों गीदडों को ध्व- 
नियों से सदा शब्दायान वह रहा करता था ।३२। इस दुर्ग में महान 
रौद्र रूप भग्कर-शोणित रुधिर) से दिग्धं अंश वाला-घोर दाड़ों से युक्त 
नखों के आयुघों वाला--अपनी इच्चा से रूप धारण करने वाला द्वीपी 
रहा करत। था ।३३। नन्द नामधारी धर्मात्मा था जो सवंदा गोपियो के 
हित में अनुराग रखने वाला था । वह बिना टुटे हुए अग्रमाग वाले तृणों 
से गोधन की परिक्षा किया करता था ।३४। उसकी नन्दा तामबली घेनु 
यूथ से परिभ्रष्ट हो गई थी और तृणों के चरने की लिप्सा से चरती हुई 


वह घेड व्याघ्र के सामने उपस्थित हो गई थी ।३५। 
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अष्यद्रवच्च तां द्वोपी तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ । 

त्वमद्य विहितो भक्षः स्त्रय प्राप्तासि धनुक ।॥६६ 
द्वीपीनस्च वचः श्रूत्वा निष्ठर रोमहर्षणम्‌ । 
सुक्लरूपास्वितं वालं भद्रमिदुसमप्रभम्‌ ।३७ 

वत्सं स्मरति सा धेनुः स्नेहाक्ता गढूगदाक्ष रम्‌ । 
दह्य ती पुत्रशोकेन नदा सा पुत्रवत्सला ।३८ 

रुरती करुणं चंव निराशा पुत्रदशेने । 

होपी दृष्ट वा तु तां धेतु क्रंदमानां सुदु.खितास्‌ ।३६ 
उवाच वच धार धेनुके कि प्ररुद्यते । 


= 


देवात्सुखोपपन्मासि भक्षस्त्वं मे यदृच्छया ।४० 

रुदंत्या वा हसत्या वा तवात्त जीवितं भवेत्‌ । 

विहितं भुज्यते लोके स्वयं प्राप्तासि धेनुषे ।४१ 

त्युस्ते विहितोऽद्य व वृथा किमनुशोचसि । 

पप्रच्छ तां पुनर्डढीपी किमर्थ रुदितं त्वया ।४२ 

वह द्वीपी उसे देखकर उसने धेनु पर आक्रमण कर दिया था और 
“खड़ी रह-खड़ी रह” ऐसा उसने घेनु से कहा था । हे घेनुके ! आज तू 
हो मेरा भक्ष हुआ है जो कि स्वयं तू यहां प्राप्त हो गई है ।६। उस 
द्वोपों के अतिशय निर्देयतापुर्ण ओर रोमहषंण इस वचन का श्रवण कर 
वह घेनु अपने शुक्ल रूप से समन्वित परम भद्र ओर चन्द्रभा के समान 
प्रमा वाले वत्स का स्मरण करती हुई स्नेह से द्रवित होकर गद्गद कक्षरों 
वाली संतप्त पुत्र पर वात्सल्य रखने वाली वह नन्दा पुत्र से अत्यन्त खिन्न 
हो गई थी ।३७-३८।वह करुणा के साथ रुदन करती हुई अब अपने पुत्र के 


दर्शन करने में बिल्कुल ही निराश हो गई थी । उस द्वीपी ने उस घेनुक्रोक्रन्दन 
करती हुई और अत्यन्त ही दुखित देखा था।३९ वह द्वीपी उस घेनु से बोली 
भौर परम घोर वचन कहकर पूछा - हे धेनुके ! तू रुदन क्यों कर रही है ? 
दैववश सुख से हो तू यहाँ उत्पन्न हो गई है ओर तू यहच्छय। प्राप्त होने 
लवा_रा भक्ष है। ०।रुदन करनेवाली हो या हँसती हुई हो तो तेराओवन 


अबा समाप्त ही रोमा क्योंकि लोक में विहित का मोग क्रिया जाता है है 
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धेनुके! तू तो यहाँ स्वयंही प्राप्त हो गई है ॥४१ आजही तेरो मोर 
निश्चित हैं । अबतू व्यर्थही क्यों सोच कर रही है । इसके पश्चात्‌ दीपीन 
उस धेनु से फिर पूछा था कि तू किस लिए उदन करती है ॥४२॥ 

कौतुकं चात्र मे जातं महन्मे कथतस्व वे । 

त्याघ्रस्य व बनं भत्वा नदावाक्यमथाद्रवीत ॥४३ 

क्ष तुमहसि मे नाथ कामरूपिन्नमोऽस्तुते । 

त्वां समासाद्य लोकस्य परित्राणं न विद्यते ॥४४ 

जीवितार्थं न शोचामि प्राप्तव्यं मरण मया ' 

जातस्यहि ध्‌ वो मृत्युध्रःवं जन्ममृतस्यच ॥४५ 

तस्मादपरिहायेंऽथे न शोचामि मृगाधिप । 

देवेरपि यथा सवेमंतंव्यमदशेघ्रः वम्‌ ॥४६ 

तस्मात्त, नाहमेवैका व्याध शोचामि जीवितम्‌ । 

कितु स्नेहेन वे साधो दुःखेन रुदितं मया ॥४७ 

अस्ति मे हृदि संतापस्तं चत्व श्रोतुमहंसि । 

प्रथमे वयसि प्राप्ते प्रसूताऽहं मृगाधिप ।॥ ४५ 

इष्टः प्रथमजातइच सुतस्तु मम बालकः । 

क्षीरपायी च मे वत्सस्तृणं नाद्यापि जिघ्रति ॥४& 

स च गोपकुले बद्धःक्षुघातो मामवेक्षते । 

तमहं चातुशोचामि कथं जींविष्यते सुतः ॥५० 

द्वीपी ने कहा कि इस प्रकार तेरे क्रन्दन को देखकर मेरे हृदय में 
वड़ा भारी कौतुक उत्पन्न हो रहा है । इसलिए तू मुझे इसका कारण बत 
लादे । व्याघ्र के इस वचन का श्रवण कर नन्दा यह वाक्य बोली ।४३। 
हे काम से ही हप धारण करने वाले ! हे नाथ! आप मुझे क्षमा कर देने 
के योग्य हैं । मेरा नापको प्रणाम हैं। आपको प्राप्त करके लोकका परित्राण 
नही होता है।४४५ मैं इस समय में अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर 
हूँ क्योंकि मृत्यु तो मुझे प्राप्त करनीहो है । जो मी कोई जन्म लेकर यहाँ 
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संसार में समुत्पन्न हुआ है उसको मृत्यु का होना निश्चित ही है और 
जो मृत्यू को कभी मो प्राप्त होता है उसको जन्म ग्रहण करना भी परम 
निश्‍चित है।४५'हे मृगों के स्वामिन्‌ ! यह्‌ जन्म लेना और मृत्युको प्राप्त 
होना तो समी के लिए अपरिहायं है अर्थात्‌ टलने के योग्य नहीं है । ऐसे 
विषयमें मैं चिन्ता नहीं करती हूँ । क्योंकि देवगण के द्वाराभी सबको अवश 
होकर निश्‍चय मरना ही होता है।४६।इसलिए हे व्याघ्र! में सोव नहीं कर 
रही हूँ किन्तु मैं एक ही अकेली नहीं हूं हे साधो! स्नेह के कारण से मुझे 
दुःख है ओर उपीसे मैंने रुदन किया है।४६। मेरे हुदथमें जो एक सम्तापहै 
उसे आप सुनने के योग्य होते हैं । हे मृगाधिप! प्रथम वय में जवम प्राप्त 
हुई तो मैन प्रसव किया था।४३।प्रथम ही समुत्पन्न मेरा बःलक सुत मुझे 
बहुत ही प्यारा है । वह्‌ मेरा नन्हा-सा बच्चा अभी दूध पीता है और अभी 
ह इतना छोटा है कि तृण नहीं चरता है।४६।वह्‌ विचारा गोपोंके समूह 
में वधा हुआ है और भूख से पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। 
मैं इस समय में उसी अपने पुत्र के लिए सोच कर रही हूँ कि मेरे मर 
जाने के पश्चातु वह वह केसे जीवित रहेगा ? ॥॥५०॥॥ 
तस्येच्छामि स्तनं दातु पुत्रस्नेहवशं गता । 
पाययित्वा स्तनं वत्समवलिह्य च मूद्ध नि ॥५१ 
सखीनामर्पयित्वा तु संदिश्य च हिताहितम्‌ । 
पुनः प्रत्यागमिष्यामि यथेष्ट भक्षयिष्यसि ॥५२ 
स नंदाया वचः श्र त्वा मृगेद्रः पुन रब्रवीत्‌ । 
किते पुत्रेण कतंव्य मरण कि न बुध्यसे ॥५३ 
वस्यंति सर्वभूतानि म्रियते मां निरीक्ष्य च । 
त्व पुनः कृपयाविष्टा पुत्र पृत्रं ति भाषसे ॥५४ 
न पुत्रा न तपोदान न माता नपिता गुरुः । 
शक्नुवंति परित्रातु नर कालप्रपीडितम्‌ ॥५५ 
कथं त्वं गोकुल गत्वा गोपीजनसमाकुलम्‌ । 
'बृषभेर्नादित दिव्यं वालवत्सविभ्नुवित म्‌ ॥५६ 
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भूषणं देवलोकेभ्य स्वगं तुल्यं न संशय: 

नित्यं प्रमुदित दिव्यं सर्वदेवप्रपूजितम्‌ ॥५७ 

गोलोक प्रतिमं दृष्ट वा कथं प्रत्यागमिष्यसि । 

पञ्चभरुतानि मे भद्रे पिबंतु रुधिरं तव ॥५८ 

पुत्र के स्नेह से वशीभूत होकर मैं उसे अपने स्तन का दूध पिजाना 
चाहती हूँ और स्तन पिलाकर अपने वत्सके मस्तक छो चाटनेकी भी इच्छा 
रखती हुँ।५१।इसमें पश्चातु उसे अपनी सखियों के सुपुदं करके उसके हित 
एवम्‌ अहित के विषय में पूरा सन्देशः उन्हें देकर मैं फिर तुम्हारे पास 
वापिस आ जाऊंगी । फिर थाप मुझे अपनी इच्छाके,अनुसरर भक्षण कर 


सेंगे।५२।उस व्याघ्र ने नन्दा घेनु के इस वचन का शवण कर बह मृगेन्द्र 
फिर वोलातुझे अब पुत्र से क्या करना है? क्या तू अपनी मीत को नहीं 


जानती है १॥५३॥समस्त प्राणी धुझसे त्रस्त हो जाते हैं और मुझे देखकर 
मर जाया करते हैं। तू ही एक ऐसी है कि कृपा से समाविष्ट होती हुई 
हा पुत्र-हा पुद्द ऐसा कह रही है।५४। काल से जो पीड़ित होता है अर्थात्‌ 
जिसकी मोत आ जाती है उस नर को पुत्र-तपद्चर्ा- दान- माता“ पिता 
ओर गुरु कोई भी इनमें से रक्षा नहीं कर सकता है।५ ५ तू उस गोकुल में 
जाकर जो गोपीजनों से घिरा हुआ है, जिसमें वृषभों का नाद हो रहाहै, 


जो अत्युत्तम छोटे छोटे वत्सों से विशेष रूपसे भूषित है, जो देवलोक का 
भूषण है और स्वयं के तुल्य है वह स्थान तो नित्य ही प्रमोद से परिपूर्ण 


रहता है भोर अत्यन्त उत्तम एयम्‌ समस्त देवगण के द्वारा पुजित है। 
उस गोलोक के समान स्थल को देखकर तू वापिस कंसे आयेगी? हेभद्रे ! 
सेरे पाँचों भूत तेरे रुधिर को पोवें ॥१६-५5 

न निविष्णानि भूतानि चङ मा त्रेण करोम्यहम्‌ । 

एवं प्रथमवत्साया मूरगेद्र श्युषु मे वच ॥५९ 

हष्ट्वा सखीं सुत बाल गोपाइच प्रतिपालकान्‌ 4 . 

गोपीजनमुपामच्त्र्प जननीं च विशेषत: ;।६० 

शपथेरागमिष्याम मन्यसे यदि मुञ्चमाम्‌ ! 

यत्पापं ब्रह्मवध्यायां मातापितुवधेषुच ॥६१ 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


9८९ 


ँ » [ पद्म पुराण 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं न गमे पुनः । 

यत्पातं लुब्धकानां तु ग्लेच्छानां गरदायिनाम्‌ ॥६२ 

तेर पापेन लिप्येऽह' यद्यह' नागमे पुनः । 

गोषु विध्नांइच ये कुयु: स्वपंतीं ताडयती च ॥६३ 

मैं वाणीं मात्र से प्राणियों को वेराग्य युक्त नहीं करता हूँ इसके 


अनन्तर नन्दा ने कहा-हे मृगेन्द्र! प्रथम वत्स को समुत्पन्न करने वाले मेरे 


वचन को आप सुनिये ॥५९॥ मैं अपनी सखी-सुत ब।लक-गोपगण-प्रति- 
पालक-गोपीजन तथा विशेष रूप से जननी का उपामन्त्रण करके शपथ 


पूवंक कहती हूँ किमैं फिर आपके पासआ जाऊगी। यदि आप मेरा कथन 
सत्य मानते हूँ तो मुझे छोड़ दीजिए । जो पाप ब्राह्मणकी हत्या करने में 
होता है तथा जो पाप माता-पिताके वध करने में होता है उसी पाप से मैं 
भी लिप्तहो जाऊ भगर फिर मैं वापिस न भाऊ । जो पाप लुब्धकों को 


होता है तथा म्लेच्छों को ओर विष देने वालों को लगता है वही पाप 
मुझे ओ लगेगा यदि मैं वापिस फिर न आऊ ।।६०-६३॥ 


तेन पापेन लिप्येऽह' यद्यह नागमे पुनः । 
सकृद्दत्त्वा कन्यां द्वितीते दातुमिच्छति ॥ ६४ 
तस्य पापेन लिप्येऽह' यद्यह नागमे पुनः । 
यस्त्वनहन्बिलीबं दान्विषरे वाहयरपुमान्‌ ॥॥६५ 
कथायां कथ्यमानायां विघ्नं कारयते तु य: । 
तेन पापेन लिप्येऽह' यद्यह' नागमे पुनः ॥६६ 
गहे यस्यागतं मित्र निराशं प्रतिगच्छति । 
तस्य पापेन लित्येऽह' यद्यह' नागमे पुन: ॥६७ 
इत्येतैः पातकेर्घोर रागमिष्याम्यह पुनः । 
बुढुध्वा संप्रत्यं द्वीपी पुनवंचनमब्रवीत्‌ । ६५ 
संजातः प्रत्ययोऽस्माकं शपथेधेतुके तव । 


, कदाचिन्मन्यसे गत्वा मूर्खोऽयं वज्चितां मया ॥६६ 


अत्रापि केचिद्रक्ष्यंति शपथे नास्ति पातकम । 
कामनीषु विवाहेषु गवांमुक्ता तथौव च ।!७० 
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गौओं में जो लोग विघ्न क्रिया करते हैं ओर मोती हुई का जो 
ताडन करते हैं उनको जो प!प लगता है उसी पापसे मैंमी लिप्तहो जाऊ 
अगर फिर वापिस मैं न आऊ । जो एकवार किसी कन्याको देकर अथ त्‌ 
दान करके फिर उसी कन्या को दूसरे किसी को देने क्री इच्छा कर्ता है 
उसे जो पाप लगता है मैं भीं उसी पापही भागिनो ब्रन ज'ऊ अगर फिर 
वापिस लौटकर मैं आपके पास. न आ जाऊ । जोअथोग्य बैलोंको विषम 
स्थल में वाहन किया करता है और जोपुरुष कहीं जाने वाली कथामें दि 
उपस्थित किण करता है उऐे जो पाप होता है में भी उसी पाप से युक्त 
पापिनी हो जाऊ अगर मै फिर तुम्हारे पास वापिस लौटकर न आऊ 
।६४-६६।जिसके घरपर आया हुआ मित्र निराश होकर वापिस लौटजाता 
है उसे जो पाप होता है वही पाप मुझे लगे यदिमैं पुनः वापिस न आऊ 
।६७। इन इतने घोर पातकोंसे मैं पुन आपके पास लोटकर आऊ गी । 
द्वीपी ने उसके कहे हुए वचनोंसे पूर्ण विश्वास समजकर फिर वह वचन 
बोला-व्याघ्र ने कहा ।६८ हे धेनुके! तेरी शप्थों से हमको पूणं विइदास 
हो गया है। कदाचित्‌ ऐसा भी मानती हो कि मैंने इस .मूख को ठग 
लिया है॥5६।॥ इस विषय में मी कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि 
शपथ में कुछ भी पातक नहीं होता है । कामनियों के. विषय में--विवाह 
कार्ये के मामलों में और गोओं की मुक्ति के मामले में शपथ लेने पर मी 
कोई पाप नहीं माना जाता है ॥७०॥ 

प्राणत्यागे समुत्पन्ने श्रद्धातव्यं न च त्वया । 


लोकेऽस्मिन्ञास्तिकाः केचिन्मूर्खा, पंडितमानिनः॥७१ 

श्रार्माष्यंति ते चित्र चक्रारूढमिव क्षणात्‌ । 

कुतकहेतुबृत्तांते रज्ञानावृत्तचेतसः ॥७२ 

मोहयति तरां क्ष द्रा आगमार्थविशारदाः । 

अतथ्यान्यपि तथ्यानि द्शंयंत्यतिपेशलाः ॥॥७३ 

त्वथैव दशितं सवं यथेष्ट कुरु सांप्रतम्‌ । 

एवमेव महासाधो कस्त्वां वञचयितु क्षमः ॥७४ 

आत्मैव वचिस्तेन यः पर पञ्चयिस्यति। : 

धेनुके पद्य गच्छ त्त्र प पक पृत्रवत्सले ॥७५ ` 
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अनुज्ञाता मृगेद्र ण प्रयाता पुत्रवत्सला । 

अश्च्‌पूर्णमुखी दीना वेपमानान सुदुःखिता ७६ 

अशक्ता स्वर्पारित्राणे विलपती मुहुमुहुः । 

सा तत्र गोकुलं प्राप्ता हलिया स्यितप्र ॥७७' 

प्राणत्याग के समुत्पन्न होने पर आपको कभी भी श्रद्धा नहीं करनी) 
चाहिए-ऐसा कहकर इस लोक में नास्तिक, अपने आपको महांनु मनीषीः 
मानने वाले कुछ मूर्ख भ्रम डाल देते हैँ।७१।ऐसे ही लोग चक्र पर आरूढः 
को भ्रामित क्रिया करते हैं, यह एक बड़ी विचित्र बात है । कुत्सित तक 
हेतु भोर वृत्तान्तोके द्वारा अज्ञान से आत्त चित्त वाले क्ष द्र नर मोहको' 
प्राध्त कर दिये जाया करते हैं । आगमोंके अर्थ के निशेष विद्वान अत्यन्त' 
मृदु होते हुए जो अतथ्य है उसे भी तथ्य दिरा दिया करते हैं ।७२-७३॥ 
ठुमने सभी कुछ दिखलाया है अब जो चाहों वह करो । नन्दा ने कहा-- 
हें साशों ! ऐसा ही है परन्तु आपको वञ्चित कर देने की सामर्थ्यं वाज 
कोन हे? जो किसी दूसरे को प्रतारित किया करता है वह अपनी आत्मा 
को ही वस्तुत: वञ्चित किया करता है।८४ पी ने कहा-हे घेनुके! तुमः 
पुत्र वत्ण्ला हो, इसलिए जाओं और अपने पुत्र को देखो।७५। इस प्रकार 
मृगेन्द्र के द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई वह पुत्र वत्सला घेनु वहांसे रवाना होगई 
थी कितु वह उस समयमें अश्रु ओं से परिपूर्ण नेत्रों काली-अत्यन्त दैत्य 
म'व से समन्वित, काँपती हुई ओर बहुतही दुःखित थी।७ अपने आपके 
परित्र'ण करने में असमर्थ वह बार-वार विलाप करती हुई हरिस्नदी के 
तट पर स्थित गोकूलमें प्राप्त हो गई थी ।।७७॥ 

श्रूत्वा वत्स त्‌ क्रोशतं पर्यंघावत संमुखो । 

उपसृप्य च तं बालं वाष्पपर्याकु लेक्षणम्‌ ।७८ 

संप्राप्य मातरं वष्सः शंकितः परिपृच्छति । 

न ते पश्याम्यह' स्वास्वास्थ्यं देय नंवाद्य लक्षये ॥ $~ 

उद्विग्ना चापि ते दृष्ठिमीता चातीव नक्ष्यसे । 

पिब पुत्र स्तनं मेऽद्य कारणं यदि पृञ्छिसि ॥८० 

अशक्ताह तवाख्यातु' कुरू तृप्ति यथेप्पिताम्‌ ॥ 

अपश्चिम तू ते पृत्र दुलभ मातृदर्शनम्‌ ८१ 
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एकाहमद्य मे पीत्वा प्रभाते कस्य पार्स्यात । 

त्वां त्यकत्वा पृत्रगंतव्यं शपथेरागता ह्याहम्‌ ।।८२ 

क्ष तक्षामस्य च व्याघ्रस्यदातव्यमात्मजीवितम्‌ । 

नंदायाइच वचः श्रूत्वा वत्सो वचनमब्रवीत्‌ ॥८३ 

वहाँ पर उसने अपने वत्स के रुदन का श्रत्रण किया था और वह 
उसीके सामने दोड़कर पहुँची थी । उसने अपने वालक को वाष्पों से भर 
हुए नेत्रों वाला पाया ओर वह उसके समीप में प्राप्त हो गई थी ॥॥७८॥ 
उस वत्स ने अपनी माता को प्राप्त करके कुछ शद्धित-सा होते हुए उसमे 
वूछा-हे मातः! आज मैं तेरा अच्छा स्वस्थ्य और घौर यं नहीं देख रहा हूँ । 
तेरी यह यह दृष्टि भी कुछ उद्य से पूण है और आज तो तू बहुनही डगी 
हुई दिखलाइ दे रही है।७६।इस प्रकार से पुत्रके कहने पर नन्द!ने कहा- 
हे पुत्र! अब आज तो तू मेरा स्तन का पान कर ले । यदि इस सबका तू 
कारण ही पूछता है ।,८०॥ तो उसको बताने मे मैं असमर्य हूँ । अब तू 
यथेच्छ रूप से अपनी तृप्ति कर ले । हे पुत्र ! इसके पीछे तो तुझे अपः 
मात का दर्शन दुल म हो जायगा ॥२१॥ में एक ही हुँ । आज मेरा स्तन 
पीकर फिर प्रमात में तू किसका स्तन पीयेगा? मैं तो अब तुझे ५हों छोड 
कर चली जाऊगी क्‍योंकि मैं शपथ से ही यहाँ पर आई हुँ !८२। भूख से 
क्षीण व्याघ्र को मुझे अपना जीवन देना है । नन्दा के इन वच्नो करे 
सुनकर वरस ने यह वचन कहा--॥८ ३॥ 


अहम्‌ तत्र गमिष्यामि यत्र त्व गतुमिच्छसि । 
इलाष्यंममापि मरण त्वया सह न संशय: ॥८४ 
`एकाकिनापि मतंव्यमयातेन त्वया विना । 
यदि मांसहितं मातवं ते व्याघ्रो हनिष्यति ॥८५ 
यागातिर्मातृभक्तानां भ्रूवं सा मे भ विष्यति । 
तस्मादव््य॑यास्यामि त्वया सह न सराय: ॥।5९ 
अथवा तिष्ठ मातस्त्वं शपथाः संतु मे मम।, 
जनन्या च वियुक्तस्यजी वितेकि प्रयोजनसू ॥८७ ` 
ननाथस्यवनेतित्यं कोमे यथोभविष्यति। 
नास्यिमातृसमोबस्धुर्वालानांक्षी रजो विनु ५८८ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८/ । पद्म पुराग 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नास्ति मातृसमो नाथो नास्ति मग्तृर्मा गतिः । 
नास्ति मातृसमः स्नेहो नास्ति मातृसमंसुखम्‌ ।।८९ 


नास्ति म स देव इह लोके परत्र च । 

एवं वे परमीधर्मः प्रजापतिविनिमितः।:९० . 

ते तिष्ठंति सदा पुत्रास्ते यांति परमां गतिम्‌ । 

ममेव विहितो मृत्युनेत्वं पुत्रागमिष्यसि ।!&१ 

वत्स बोला- हे माता ! आप जहाँ जाना चाहती है बहां पर मैं 
ज ऊगा। तुम्हारेही साथ मेरा मरण मी बहुत ही श्लाघनीय होगा-इसमें 
कुछ मी संशय नहीं है।5४।जब तू यहाँ नहीं होगी तो अकेले रह जाने पर 
भी मुझे मरना ही पड़ेगा क्योंकि उस दशामें मैं बड़ा दुःखित; हो जाऊ गा 
हे माता यदि मेरे सहितही वह व्याघ्र हनन करेगा तो मेरी भी व्ही गति 
होगी जो कि मातृ-भक्जौं को निश्चित होती है । इसलिए मैं तेरे ही. ताथ 
अवश्य ही जाऊ गा-इसमें कुछभी संशय नहीं है ८५-८६। अथवा हे माता! 
छाप यहीं रहो, वे शपथ जो तुम्हारी हैं मुझे हो जवे क्योकि जननी से 
जुदा रहने व/लेके जीवित रहने में क्या प्रयोजन हो सकता है'८७।जब मैं 
बिना नाथ वाल! रह जाऊंगा तो इस बन में मेरा दूसरा कौन नाथ 
होगा? जो बच्चे केवल अपनी माता के ही दूध पर जीवित रहा करते हैं 
उन बालो का माता के समान अन्य कोई मी वन्धु नहीं होता हैं ।८८। 
बच्चों का माता के सदृश अन्य कोई भी नाथ नहीं होता है और माताके 
तुल्य अन्य कोई मी गति नहीं हे । माताके जेमा स्नेह करिसी भी अन्यका 
कमी नीं होता है । माता की समीपता के तुल्य छ टे दुधमु हे बच्चे को 
अन्य कोई भी सुख नहीं होता है ।:८९॥ हे माता ! इस लोक में और 
परलोक में दोनों ही जगह में माता के तुल्य कोई दूसरा देव नहीं है । 
ईसी प्रकार का धर्म प्रजापति ने निर्मित किया हे ॥९०१'॥ जो सर्वदा पुत्र 
म!ताके पास रहते हैं वे परमंगतिको प्राप्त हुआ करते हैं । इस पर नन्दा 
ने कहा-हहे पुत्र ! मृत 
बह द य मे ही मृत्यु का विधान किया गया है । 

न चायमन्यजीवानां भृत्युः स्यादन्यमृत्यना । 

अपर्चिमभिम्पुत्र मातृसंदणमुत्तममु ।। ९२. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नमदा पि 2 हिपाम्यान Mh Chennai and वट 5 

अत्रातिष्ठस्व मद्वाक्याततःशुश्र्‌ षणं पुनः । 

जले स्थले च विचरन्मप्रमाद तात मा कुरु ।'६३ 

प्रमादात्सवेभूतानि विनश्यंति न संशयः। ` 

न च लोभेनचतंव्यंविषमस्थं तृण क्वचित्‌ ॥ ¦ ४ 

लोभाद्विनाश: सरवेपामिलोके परत्र च । 

समुद्रमटवीं पुत्रं विशति लोभमोहिताः॥६ ५ 

लोभादकार्यमत्युग्र विद्वार्ना। समाचरेत्‌ । 

लोभात्रमादाद्विख भात्त्रिभिर्नाशोभवेन्नृणाम्‌ ॥&९ 

तस्माल्लोभ न कुर्वीत न प्रमादं न विश्वसेत्‌ । 

आत्मा हि सतत पूत्र रक्षितव्यः प्रयत्नतः ६७ 

यह मृत्यु का ऐसा ही नियम है जिसकी मृत्यु होने को है उभी को 
वह होती है । अन्य जीवों की मृत्यु अन्य किसी को कभी नहीं हो स हती 
है। हे पुत्र मेरा अब यह आखिरी एक उत्तम सन्देश है।९२।तू मेरे वाव 
से यहाँ पर ही रहो, ओर फिर मेरी बात सुनो । हे तात ] जन तथ स्थल 
में विचरण करते हुए कमी प्रमाद मत करना।६३।प्रभाइ बहुत बुरा होता 
है । इस प्रमाद से समस्त प्राणी चिनष्ट हो जाया करते हैं-इसमें तनिकभी 
सशय नहीं है । कभी लोग से अभिभूत होकर विपम स्थल में रहने वाले 
तृष्णा को कहीं परभी नही चरना।8४।लोम एक नाशकाररी दुगु णहुँ। इम 
लोभ से सबका यहां और परलोब में भी विनाश हो जाता है। हे पृत्र ! 
लोम से मोहित होने वाले लॉग ही गहर घोर .“मुद्र में तथ। गर्दन- 
भीषण दनमें प्रवेश £.या. करते हैं ।९५।लोम से अत्यन्त उप्र अकाय को 
विद्वान्‌ पुरुष भी कर लाया करते हैं । मनुष्योंके नाश, होनेके लोभ,प्रमाद 
भोर विश्रम ये तीनही कारण हुआ करते हैं।६६।इसलिए लोम और प्रमाद 
कभी नहीं करना चाहिए तथा विश्वास मी कदापि न करे। हे पुरर अपने 
आत्मा का सतत रक्षण प्रयत्न के साथ करना चाहिए :।६:७॥ 

सर्वा: सवंप्रदा नित्यं रक्षध्वं मम बालकम्‌ । 


अनाथ विकल दोन रक्षब्व मम पुत्रक ॥&८ 
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मातृशोकाभिसतप्तं #रगिन्यः पालयिष्यथ । 

भगिनीनामय पुत्रो ह्यपितस्स्वपुतो मया ॥९६ 

पाल्यो बालश्च सवाभिः पोष्यः पालल्यक्च पृत्रवत्‌ । 

तस्मादनाथमवलं पुववत्पालयिष्पथ ।१०० 

प्रकतु मुद्यत भीमं नंदा त्व सत्यवादिनी । 

झपर्थेः सत्यवाक्येन वचयित्वा महाभयम्‌ ॥१८१ 

यदुवालं स्वसुतं त्यक्त्वा सत्यलोभेन गम्यते । 

अत्र गाथा पुराप्रोक्ता ऋषिभिन्न ह्यावादिभिः १०२ 

प्रणत्यागे समुत्पन्ने शपथेनास्ति पातकम्‌ । 

उक्त्वाऽतृतं भवेद्यत्र घ्राणिनां प्राणरक्षणम्‌ ॥ १०३ 

अनत तत्र सत्यं स्यात्सत्मनृतं भवेत्‌ । 

कामनीषु विवाहेष गवां मुक्तौ तथैव च ॥१०४ 

त्राह्मणानां विपत्तौ च शपथेर्नास्थि पातकम्‌ । 

परेषां प्राणरक्षार्थ' वदाम्पेवानन वच: ॥१०५ 

इसके अनन्तर उस नन्दा घेनु ने अपना सम्पूग वृत्तान्त अन्य समस्त 
सखियों को सुनाकर उनके प्राथंनाकी थी कि अब आप लोग सत्र कुछ प्रदान 
करने वाली हैं। मविष्य पे आप लोग नित्य ही मेरे इस बालक की पूर्ण 
रक्षा कर यह मेरा दुध मुदा विचारा वच्चा परमदीन-बेचेन और अनाथ 
हैँ । आप सब लोग इसकी रक्षा करों ।58। यह विचारा अपनी माता के 
वियोग-जन्य शोक से बड़ा डी सन्ताप युक्त है। हे बहिनो | आप इसरा 
पालन करोगी, यह आप समरत बहिनो का ही पुत्र दै मैं इस अपने पुत्र 
को आप सबकी सेवा में समपित करती हूं ॥९९॥ इस बालक को आप ही 
सवको पालन करना चाहिए और अपने ही पुत्र की मांति इसका पोषण 
करें। देखो, यह एक अनाथ बिना माता वाला बच्चा है । इसका पालन 
पःषण अपने ही पुत्रकी तरह आप मब करेगी ।१० । इस नन्दाके विनम्र 
द.थनको सुनकर सबने नन्दासे कहा.नग्दा तू तो बहुतही सत्य बोलने वाली 
है ओर इस समयमें एक महान भीषण काणे करनेको उद्यनहो रह; हैं तने 
धपथों के द्वारा ही सत्य वचनोंसे महान्‌ भयक्रो वञ्चित कर दियाहै और 
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सत्यकी रक्षाके लोम से तू अब अपने इस नन्‍हेंसे पुत्रको त्यागकर वहाँ पुनः 
जा रही हैं। तू महाधन्य है: परन्तु इस ।वपयमें बड़े-बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों 
के द्वारा कही हुई एक गाथा है । जोपसिले बताई गई थो।१०१-१०९।जब 
अपने प्राणों का त्याग उपस्थित हो जावे तो उनकी रक्षा केलिए जो शपथ 
की जावे उनसे कुछभी पातक नहीं होता हैँ । अनृत (असत्य) वचन कह 
कर भी प्राणियों को अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए।१०३ यहां पर 
झूठ भी सत्य हो जाता है और महातत्य भी मिथ्या हो जाया करता है। 
इसी प्रकार से कामनियोंके साथ प्रेमालाप में प्रणयकी रक्षा करनेके लिए, 
विवाह-सम्वन्धों के जुड़ाने में ओर गायों के प्राणों की रक्षा के लिए तथा 
ब्राह्मणों की विपत्ति का निवारण करने के विपय में जो मिथ्या शपथ मी 
लेनी पढ तो अवश्यही लेलेवें क्योंकि इन उपयु क्त दशाओं में शपथोंके लेने 
में कुछ भी पाप नही होता है।१०४।इस पर नन्दाने कहा-अप सधके कथन 
का मैं आदर करती हुँ और इसका तात्पर्य यही है कि दूसरोंकी प्राणोंक्री 
रक्षा के लिये मैं मी मिथ्या भाषण किया करती हूँ ॥१०५॥ 


नात्मार्थमुत्सहे वक्तुः जीवितार्थे कथंचन । 

एकः संश्लिष्यते गभ मरणे भरणे तथा ॥१०६ 
भक्त चैकः मुखंदुःखमतः सत्यं वदाम्यहम्‌ । 
सव्येप्रतिष्ठिता लोका धर्म: सत्येप्रतिष्ठितः ॥१०७ 
उदप्रिस्सत्यवाक्येन मर्यादाम्‌ न विलंघते । 
विष्णवे पृथिवीं दत्वावलि पातालमिश्चितः ॥१०८ 
छुझ्मनापिबलिबंद्धः सत्यवावयं न चात्यजत्‌ । 
प्रवर्धमानः जैनेन्द्र: शतशङ्गः समुत्थितः ॥ १०६ 
सत्येन सस्थितो विध्यः प्रबन्ध नातिवत ते । 
स्वर्गापवर्गनरका सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः ॥११० 
यस्तु लोपयते बाचमशेष तेन लोपितम्‌! = 
योऽन्यथा संतमात्मातमच्यथा प्रतिपद्यते १११ 


किन्त मैं अपने जीवनकी रक्षा करने केलिए किसी प्रकार भी मिथ्या 
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बोलने के लिए उत्साह नहीं कर सकती हुँ । एक ही यहु प्राणी गर्भ में 
सरिलिष्ट होता है ओर वही अकेला भरण तथा मरणके सुख-दुखोंका मोग 
किया करता है | इसलिए मैं तो सदा सत्यही बोलना चाहते हूँ। येममस्त 
लोक सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं और धमं मी सत्यमें प्रतिडित है ।१०६-१०७ 
-यह महात्‌ सागर अपने सत्य वाक्यसे ही मर्यादाका लंघन नट्रीकिथा करता 
है । देखो, असुरों के राजा बलिने विष्णु को जो वामन बनकर उसे छलने 
के लिए आये थे सम्पूर्ण राज्य के वेंमव के सहित समस्त पृथ्वी दे दा थी 
और स्वयं अवसान में पाताल लोकमें निवासार्थं चना गयाथा किन्तु उसने 
कहे हुए वचनों की रक्षाकर सत्य का परिपालन किया था । छल से उम 
राजा बलिको बांध लिया गया था किन्तु महान्‌ घोर कष्टों को सहन करके 
मी सत्य का त्याग नहीं किया था । प्रवर्धमान शैलों का राजा सो |शख रो 
वाला होकर उठ खड़ा हुआ था ।१०-१०६। सत्य से ही वह विन्ध्याचल 
संस्थित होकर रह गया है ओर विन्ध्य ने प्रबन्धका भरिवर्जन नहीं किया 
है। ये स्त्रगं, अपवग और नरक समी कुछ सत्य वच में ही तो प्रतिष्टितहो 
रहे हैः११०।जो अपने कथित वचनोंका लोप कर दिया करता है उसनेशमी 
कुछका लोप कर दिया है-ऐसा सप्झना चाहिए। जो अपने आएको अन्यथा 
बना लेता है वह अन्यथा ही प्राप्त किया करता है । १११॥ 

हष्टरागोपीजनं सबं परिक्रम्य च गोकुलम्‌ । 

नन्दा संप्रस्थिता देवान्वृक्षां३च।पृछणयसा पुनः ॥ (१२ 

चरमाणस्य कर्त॑व्वं सानुकोशेस्त रक्षणम्‌ । 

संदिश्य नंदा प्रीत्यैव पुत्रस्नेहवश गता ॥११३ 

शोकारिना च सन्दीप्ता विच्छिन्ना पुत्रदर्शने । 

वियक्ता चक्रवाकीव-लतेव पतिता तरो ।'११४ 

अन्धेव हष्टिरहिता प्रस्खलती पदे पदे । 

अगच्छत्सापूनस्तत्र यत्रापौ पिशिताशनः ।१११ 

आस्ते विस्थुजितशुखस्तीक्षण दंष्ट्रो भयावहः । 

तावत्तस्शः सुतो वस्त्र ऊदु्ध्वप्‌ च्छोऽतिवेगवान्‌ ।॥ ११६. 
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आगत्यमातुरग्रो ऽसो मृगेंद्रस्याग्रतो5भवत्‌ । 

आगत तु सुतं दृष्टवा मृत्यु तमग्रतः स्थितम । १७ 

व्याघ्र हृष्ट वा तु सा धनुरिद वचनमब्रवीत्‌ । 

भो भो मूगद्रागजाह सत्यधर्मब्रते स्थिता ॥ १८ 

इसके पचात उस नन्दा ने समस्त गोपो जनों से भेंट की थी ओर 
फिर उस सम्पूर्ण गोकुल की परिक्रमाकी थी । फिर वह नन्दा सव देवगण 
तथा वहांके वृक्षों से आदेश प्राप्तकर सम्प्रस्थित हो गई थी।११२।उसने 
पूनः प्रार्थना की कि आप सब दयापूवेक चरण करते हुए मेरे वत्सका 
संरक्षण करना । इस तरह से नन्दा प्रीति से सन्देश देकर अपने पुत्र के 
स्नेहमें वशीभूत होगई थी।११३। वह नन्दा पुत्र के वियोग से उत्पन्न शोक 
रूपी अग्नि से एक दम संतप्त हो रही थी और अपने पुत्र के देखने में 


विच्छिन्न होगई थी । वह चक्रवाकी की भांति जुदा होती हुई वृक्षकी लता 
के समान नीचे गिर पड़ी थो।११४। एक अघे के समान वह हृष्टि से हीन 


होकर कदम-कदम पर प्रस्खलित हो रही थी इस तरह गिरती-पड़ती वह 
वहां पर ही चली गई थी जहा यह मांसभोजी रहता था ।११५।वहाँ प 


अपना मुख खोले हुए तीक्ष्ण दाड़ी वाला महान्‌ भयानक वह व्याघ्र स्थित 
था । इसी वीच में उस नन्दा का पुत्र, वत्स ऊपर को अपनी पूछ उठाये 
हुए अत्यन्त वेग से युक्त वहां पर ही आ गया था ।११६। वह वत्स वहाँ 
पहुंचकर अपनी मात।के सामने और उस वाघ के आगे हो गया था उस 
आये हुए अपने पुत्र को ओर उसके सामने ही उत मृत्यु स्वरूप व्याप्नको 
देखा था ॥११७ उस व्याघ्र को देखकर उस धेनु ने यह वचन कहा-हे 
मृगेन्द्र ! मैं अपने सत्य घमं वृत में स्थित होने वाली आपके समक्ष में 
उपस्थित हो गई हुँ ॥११८॥ 

कुरु तृप्ति यथाकाममस्तन्मसेन सांप्रतम्‌ । 

सतपंयस्व भुतानि पिव त्व शोणितं मम॥। ११६ 

मृतायां तु मयि त्वं भो भक्षयेमं तु बालकम्‌ । 

स्वागत तव कल्याणि धेनुके सत्यवादिनि ॥१२० 

न हि सत्यवतां किचिदशुभ भवति क्वचित्‌ । 

त्वयोक्तं धेनुके पूर्वं सत्यं प्रत्यागमे पुनः ॥१२१ 
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तेन मे कोतुक प्राप्त प्राप्त।गच्छेत्कथंपुनः। 
तव सत्यपरीक्षःथ' प्रेषितासि मया पुनः । १२२ 
अन्यथा मां समासाद्य जीवंती यास्यमे कथम्‌ । 
यच्च नः कौतुकं जात सत्यस्यान्वेऽणं मम ॥ १२३ 
तस्माददेन सत्येन मुक्तऽसि च मयाधुना । 
भगिनी भवती मह्य भागिनेयः सुतस्तव ॥ १२४ 
दत्तोपदेशस्य शुभे मम पापिष्ठकर्मणः । 
सत्य प्रतिष्ठिता लोका धर्म: सत्ये प्रतिष्ठितः ॥ १२५ 
सत्येन गोः क्षो रधारां प्रमु ति हृविः प्रियाम्‌ । 
स वे धन्यतमो गोपो यस्त्वत्क्षीरेण जीवित ॥१२६ 
हे मृगेन्द्र! अब आप मेरे माँस-से अपनी इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति 
कर लीजिए।अपने भूतोंको संतप्त करे और मेरे रुविरका पान कर। ११६ 


जब मुझे मारकर आप क्षा लेवें तो मेरे मर जानेके पश्च त्‌ आप मेरे इस 
पुत्र का भी मक्षण कर लेवे । नन्दाके इस निवेदन को सुनकर द्वीपो बोला 
है सत्य बोलने वाली घेनुके! हे कल्याणी ! तेरा स्वागत है ।। (२०॥ जो 
सत्यके पूर्ण पालन करने वाले होते हैं उनका कमी भी कहीं कुछ अशुभ 
नहीं हुआ करता है । हेधेनुके! तूने पुनः यहां आगमन करने के विषय में 
पहिले विल्कुल सत्य वचन कहे थे।॥।१२१॥ इससे मेरे हृदय में बड़ा ही 
कोतुक हो रहा है तू यहां से जाकर मी पुनः कंसे यहाँ बापिस लौट- 
कर झा गई है । मैंने तेरे सत्य की परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ से भेज 
दिया था॥१२०। अन्यथा मुझको प्राप्त कर तू जीवित रहते हुए कंसे चली 
जाती जो मुझे इस समय में कोतुक हुआ है वह मेरा एक सत्यका अन्वे- 
षण ही है-१२३। इसलिए अब तेरे इस सत्यके पूर्ण पालन करनेके कारण 
मेरे द्वारा तू मुक्त की जाती हैं तू अब आजसे मेरी भगिनी होगई और 
यह तेरा पुत्र अब मेरा मानजा हो चुका है ।१ ४। हे शुभे! तून तो मुझ 
जैसे महानन्‌ पाप कर्म करने बालेको बड़ा उपदेश प्रदान किया हे कि सत्य 
में ही ये समस्त लोक प्रतिडित है ओर घमंमी सत्य में प्रतिश्ति है। १२५॥। 
सत्य हो गो हृवि को प्रिय क्षीर की धारा का प्रमुझ्त किया करती है । 
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बढ़ गोप परम घन्य एवं महान्‌ माग्पशानी है जो तुझ जसो सन्यप,लिका 
घेनु के दूध से जीवन धारण किया करता है :।१२६॥ 

तत्करिष्याम्हं कमं येन मुच्येय किल्त्रिषात्‌ । 

मया जीवसहस्राणि भक्षितानि शतानिच ॥१२७ 

गति का मिहयच्छामि हद्दिवा गोः सत्यमीहशम्‌ । 

अहु पापो दुराचारो नृशंसोजीवघातकः ॥। १२८ 

कांस्तुलोक्राग्गमिष्यामि कृत्वा कम सुदारुणम्‌ । 

गामष्ये पुण्यतीर्थानि करिष्ये पापशोधनम्‌ ।' १२६ 

` पतिष्ये गिरिमारुह्य प्रवेक्ष्ये वा हुताशनम्‌ । 

घेनोऽद्य यन्मया कार्य तपः पापाद्विशुद्वये ॥ १३० 

तदा दिशस्त संक्षेपान्न कातो विस्तरस्य तु । 

तपः कृते प्रशंसंति त्रेतायां ज्ञानमेव च ॥१३१ 

द्वापरे यज्ञमित्याहु्दानमेकं कलौ युगे । 

सवेषामेव दानानामिदमेवेक मुत्तमम्‌ ॥२३२ 

द्वीपी व्याघ्र ने अन्त में कहा था कि अज ऐसा ही कमं कछ गा, 
जिससे में किये हुए पापों से छुटकारा पा जाऊ मैरे सैकड़ों और सहस्रो 
जीवों को मारकर खा लिया है ॥:२७। इस ससार में में किस गति को 
प्राप्त होऊ गा । मैंने इस गो के इस प्रकार के सत्य-परिपालन को देख 
लिया है । मैं तो महान्‌ पापी, दुष्ट आचार वाला, अत्यन्त क्रूर और 
जीवों के घात करने वाला हुँ ॥१२८॥ मैंने ऐसे-ऐसे महानु दारुग कमं 
किये हैं कि मैं किन लोकों में मरकर जाऊंगा ? अब तो पुण्य तीर्थो का 
अटन करूँगा ओर किये हुए अपने पापों का शोधन करूंगा ? ।१२६। 
मैं पवेत पर चढ़कर उससे नीचे गिरूगा अथवा अगिन में प्रवेश करूंगा । 
हे घेनों ! मुझे अपने किये हुए पापों के शोधन करने के लिए जो कुछ मी 
करना चाहिए उसे तुम सझेप मे मुझे बतःदो क्योकि विस्तार से कथन 
करने का अब अधिक समय नहीं हे ॥१२८॥ इस प्रकार व्याघ्र के द्वारा 
कहे जाने पर उस घेवु ने कहा-कृतयुग मे तो तपश्चर्या का करना हो 
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सर्वोत्तम उपय समझा जाता है। त्रेत युग में ज्ञानका अर्जन करने से 


कल्य ण होता है।१३१द्वापर में यज्ञादि के कमो के करने से उद्धार होता 
है ओर कलियुग-में तो केवल दान से ही आत्म कल्याण हो जाता है 
और सम्पूणं प्रकार के दानों में यही एक दान सबसे उत्तम एवद्‌ एव परम 


श्रेष्ठ होता है ॥१३२।॥। 
अभयं सर्वभूताना नास्ति दानमतः परम्‌ । 


चराचराणां भूतानाभयं यः प्रयच्छति ॥१३३ 

स च सर्वभयान्मुक्तः पर' ब्रह्माधिगच्छिति । 
नार्त्याहसाम दान नास्त्यहिसासम तपः ॥१३४ 
यथा हस्तिपदेष्वन्यरपदं सर्वं प्रलीयते । 
सवेघर्मास्तथा व्याघ्र प्रलीयंते ह्यहिसया ॥१३५ 


योगबृक्षस्य छाया या तापत्रयविनाशिती | 
घर्मज्ञाने च पुष्पाणि स्वर्गमोक्षौ फलानि च ॥१६६ 


दु:त्रयांभितप्तस्य छाया योगतरोः स्मृता । 

न बाघ्यते पुनदु खैः प्राप्य निर्वाणमुत्तमम्‌ ॥ १३७ 

इत्येतत्परम' श्रं यः कीतितं ते समसित: । 

ज्ञातं चैव त्वया सर्व केवल मां तु तुच्छसि ॥१३८ 

संसार में समस्त प्राणियों को अभय का दान देना चाहिए । इस 
अभय के दान से उत्तम अन्य कोई भी दान नहीं हैं। चर ओर अचरभूतों 


को जो सवंदा अभय का दान दिया करता हैं वह प्राणी समी भयों से 
छुटकारा पाकर परम ब्रह्म की प्राप्ति का लाम लिया करता है । हिसा 


के समान अन्य कोई भी दान इस लोक में नहीं है ओर घ्राणियोंकी हिसा 


न करने के सहश अशय कोई तप नहीं होता है ।१३३-१३४।जिस प्रकार 
हाथी के पैर के चिन्ह में अन्य समी जीवों के पदचिहन आ जाया करते 


हैं उसी भांति है व्याघ्र! सम्पूणं अहिसा में ही आजाथा करते हैं । ३५। 

योग रूपी बृक्षकी जो छायाहै वह अधिभोतिक आधिदैविक ओर भाध्या- 

त्मिक इन तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाली है इस वृक्ष के 

धर्म और ज्ञान पुष्प है तथा स्वगे की प्राप्ति एवं मोक्ष ये दोनों इस वक्ष 
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के फल होते हैं ।१३६। उपयु क्त तीनों प्रकार के तापों से सन्तप्त प्राणी 
को शान्ति प्रदान करने के लिये योग रूपी वृक्ष की छाया हो बतलाई गई 
हे । निर्वाण पद को प्राप्ति करके यह प्राणी फिर दूःखों से बबित नहीं 
किया जाता है ॥१३७॥ यह ही जीवों के लिये परम श्रेय है जो फि मैंने 
आपके सामने अति संक्षेप में वतला दिया है । आप तो इस सवको स्वयं 
ही जानते हैं । मुझसे तो आप वसे ही केवल पूछ रहे हैं । १३०१ 

अहं मृग्या पुरा शप्तो व्पाप्ररूपेथसंस्थितम्‌ । 

तत प्राणिवधात्सर्वंमणेषममविस्मृतम्‌ ॥१३६ 

स्वत्सम्पर्कोपदेशास्यां सञ्जातंस्म रणंमम । 

त्वंचाप्यनेनसत्येनगमिष्यसिपरां गतिम्‌ ॥१४० 

'तदहं त्वां पुनः पृच्छे प्रश्नमेक हृदि स्थितम्‌। 

साग्र वर्षशत जात चितयानस्य मे शुभं ॥१४१ 

अवत्या भाग्ययोगेन कदाचित्स्वर्गंशो भने । 

कुतंधमंस्य संस्थानं सतां मार्गेण प्रतिष्ठितस्‌ ॥ .४२ 

'कितेऽभिधानं कल्याणि ब्रूहि मेऽज्ञस्य सुव्रते । 

मम नन्देति संज्ञा तु कृता नन्देन स्वामिना ।१४३ 

खांप्रतं भक्षयामोति द्यतिष्ठः केन हेतुना १ 

नन्देति श्रूस्वा तन्नाममुक्तशापप्रभञजनः ॥१४४ 

थुननू पत्वमापन्नो बलरूपसमन्वितः । 

एतरिमन्नन्तरे धमस्तां ज्ञात्वा सत्यवादिनीम्‌ ॥१४५ 

द्रष्टुः समागतस्तत्र प्रा्रवीच्च पयस्विभीम्‌ । 

सव सत्यब्रतादूधृष्टी घर्मोऽहमिह चागतः ॥ १४६ वडर 

इसके अनन्तर द्वीपी ने कहा-मैं पहिले मी व्याप्र के रूप में क 
था भोर मुझे एक मृगी ने शाप दे दिया या । इसके परचात्‌ प्राणियों केचष - 
करने से मुझे यह सभी कुछ विस्मृत होगया था।१४९। अब तुम्हारे सम्पर्क 
प्राप्त होने से और उपदेश से मुझे उसका स्मरण होगया है । इस सत्यके 
परिपालन से तू भी परमगति को प्राप्त होवेगी ।।१४०॥ मैं ठुझसे फिर 
एक प्रइन पूछता हूँ क्योंकि यह ?.रे हुदग़ में जिज्ञासा स्थिति ८ । हे शुभे! 
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इस तरह चिन्तन करते हुए मुझे एकसौ वर्ष से अविक समय हो गया है 
।१४१। भक्ति से भ!ग्य के योग से कदाचित धमं का संस्थान सत्पुरुषों 
के मार्ग में स्वर्ग को प्रतिष्टित किया है । हे कल्याणी ! हे सुब्रत [तेरा नाम 
वया है-यह मुझे तू वतलादे क्योंकि में तेरे नाम को भी अभी तक नहीं 
जानता हूँ । इस तरह से उस व्याघ्र के पूछने पर नन्दा ने कहा--मेरा 
ताम्र नन्दा है जो कि मेरे स्वामी नन्द ने रक्खा है ।१४२-१४३। अभी 
भक्षण करता हुं ऐगा कहकर आप किस्त कारण से रुक गये हैं नन्दा-- 
यह नाप सुनकर उसके नामसे वह राजा प्रभंजन मुक्त शाप वाला होगया 
था।१४४ा शाप से मुक्ति हो जाने पर बह वल भीर रूप-सौन्दयं से 
समन्वित होकर पुनः नृपत्व को प्राप्त होगया था । इसी वीच में धर्म उस 
घेनु को सत्य बोन्नने वाली जानकर उसे देखने के लिए वहाँ पर आया था 
मौर उस पयस्विनी से कहा--तेरे सत्य बोलने के ब्रत से बहुत ही प्रसन्न 
होकर मैं घमं यहाँ पर आया हुँ ।१४५-१४६। 
नन्दे वृणीष्व भद्र ते वरं वरतमं ।ह यत्‌ । 
एवमुक्ता हि सा देवी नन्दा तं प्रार्थयद्वरम्‌ ॥ ' ८७ 
तवानुभावात्ससुता गच्छामि पदमुत्तमम्‌ । 
भवेदिदंशुभ तीर्थ मुनीनां धमे दायकम्‌ । १४८ 
मच्नाम्ना च सरिदियं नन्दा नाम सरस्वती । 
वरप्रदानादुदेवेश तदेतत्प्राथितं मया ॥ १४३ 
सातत्क्षणादुगता देवी स्थानं सत्यब्रता शुभम्‌ । 
प्रभञ्जनोऽपि तद्राज्यं संप्राप्तः प्रागुपाजितम्‌ ॥१५० 
नन्दा येन गता स्वर्ग नन्दां प्राप्य सरस्वतीस्‌ । 
तेनास्या बुघैस्तस्याः प्रोक्ता नम्दा सरस्वती ॥१५१ 
फिर धर्म ने उस धेनु से कहा-है नन्दे ! तेरा कल्याण हो तुझे 
जो भी अमीष्ट हो वह परम श्र्ठ वरदान मुझसे माँगले। इस प्रकार से 
घर्म के द्वाराकहे जानेपर उस देवी नन्दा ने वरकी प्रार्थना की थी ।१४७। 
नन्दा ने कहा--भापके अनुग्रह से मैं अपने पुत्र के सहित उत्तम पद की 
भासि करू और यह रथल एक परम शुभ तीर्थ स्थान बन जावे जो कि 
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सुनियों को धमं प्रदान करने वाला हं बे ।१-%। मेरे हो नाम से यह नदी 
नन्दा नाम वाली सरस्वती वरदान से होजावे । हे देवेश यद्टी मेरी प्रार्थना 
है जिसे मैंने इस समय कर दिया है ।१४९। पुलस्त्य सुनि ने कहा-वह देवी 
उसी क्षण में सत्यवानों के अति शुभ स्थान को वहाँ से चली गई थी । 
राजा प्रमञ्जन भी पहिले से समुपाजित अपने राज्य में चला यया था । 
।१५०। जिस सरस्वती को नन्दा नाम प्राप्त कराके स्वगं को गई थी 
उसी नाम से बुध लोगों के द्वारा उप्तका नन्दा सरस्वती नाम प्रख्यात 
किया गया था ।१५१। 
॥ वृत्रासुर-वध तथा अगस्त्य उपाख्यान वर्णन ॥ 

कथयामि समासेन श्युणु त्वं सुसमाहितः । 

पूर्व कृतयुगे भीष्म दानवा युद्धदुर्मदाः ॥१ 

कालेया इति विख्याता गणाः परमदारुणाः । 

ते तु वृत्त ममाश्चित्य नानाप्रहरणोद्यतः ॥२ 

समन्तात्पर्यंधावन्त महेनद्रप्रमुखान्सुरान्‌ । 

ततो वृत्रवधे यत्तमकुवस्त्रिदशाः पुरा ॥$३ 

पुरन्दरं पुरस्कृत्य ब्रह्माणमुपतस्थिरे । 

कृताञ्जलींस्तु तान्सर्वान्परमेष्ठीत्युवाच ह॒ ॥४ 

विदितं मे सुरासवं युद्धःकार्यं चिकीषितम्‌ । 

तमुपायं प्रक्ष्यामि वृत्रं वधिष्यथ ॥५ 

दवीचिरिति विख्यातो महानृषिरुदारधीः । 

तं गत्वासहितास्सबें वर च प्रतियाचत ॥६ 

स वो दास्यतिघर्मात्म! सुप्रीतेनान्तरात्मचा १ 

स वाच्यःसहितैसवेभेव द्मिज॑यकां क्षिभिः ।।७ 

पुलस्त्य महघि ने कहा-हे भीष्म ! अब में अति संक्षेप से कहता 
हुं उते तुम परम सावधान होकर श्रवण करो । सध्ययुग में पहिले दानव 
लोग युद्ध करने के लिए ही दुर्मद हो गये थे,।१। इन दानवों का अत्यन्त 
` दारुणगण थ जो कि 'कालेप'-इध नासर से लोकों में विख्र्पात था) 
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ये सब वृत्रासुर के आश्रय में प्रात होगये थे और अनेक प्रकार अस्त्र-शस्त्रों 
से सुसज्जित होकर रहा करते थे।२।ये सभी अपना घावा कर दिया करते 
थे तथा इन्द्र आदि प्रमुख देवताओंके ऊपर आक्रमण कर दिया था। इसके 
पश्चात्‌ देवताओं ने प्राचीन समय में वृत्रासुर के वध के लिये यत्न किया 
था।३। अत्यंत उत्पीडित होकर देवगण इन्द्रदेव को अपना नेता बनाकर 
ब्रह्माजी के पास उपस्थित हुए थे । सब वहाँ हाथ जोइकर खड़े हुए उत 
देवगणों से परमेष्टी ब्रह्माजी ने कहा था ।४ हे देवताओ ! मुझे पहिले स 
ज्ञात होगथा है जिस कार्ये के लिये आप सब लोग यहाँ पर आये हैं। मैअब 
आपको वही उपाय बतलाता हूं जिससे वृत्रासुर का बध हो जावेण।५।९ क 
दधीचि नाम वाले महान्‌ उदार वुद्धि से समन्वित महर्षि हूँ। उनके पाप 
आप सभी लोग उपस्थित होकर वरदान प्राप्त करने की याचना कर।६।वह्‌ 
महि बहुत ही धर्मात्मा हैं । वह तुमको अवश्य हो वरदान प्रदान कर देंगे । 
वह अपनी अन्तरात्मा से परम प्रसन्न हो जायेगे । उस. समय में विजय को 
आकां रखने वाले आप सवको मिलकर उनसे यह कहना चाहिए ।७) 
स्वान्यस्थीनि प्रयच्छस्व त्रौ लोक्यहितकांक्षया । 
स शरीर समुत्सृज्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्यति ॥८ 
_ तस्यास्थिभिमँहाघोर बज्न संक्रिपतां ृढ़म्‌ । 
महच्छत्रहनं दिव्यं तदस्त्रमशनिः स्मृतम्‌ ।।& 
तेन वच्च ण वे वृत्त वधिष्यति शतक्रतुः । 
एतद्ट सर्वमाख्यातं तस्मात्सर्वं विधीयताम्‌ ।।१० 
एवमुक्तास्ततो देवा अनुज्ञाप्य पितामहम्‌ । 
शतक्रतु पुरस्कृत्य दधीचे राश्रमं ययुः ॥११ 
सरस्वत्या परेपारे नानाद्रमलताबृतम्‌ । 
पटदोद्गीदनिनदेरुदुघुष्टे समागेरिव ॥१२ 
च्रिविष्टपसम प्रख्यं दधीच्याश्रममागमन्‌ । 
तत्रापश्यन्दघीचि तं दिवाकरसमप्रभम्‌ ॥१३ 
जाज्वल्यमानंपूषा यथा यक्ष्म्या चतुभु जम्‌ । 
तस्थ पादो सुरा राजन्नधिवद्य प्रणम्यच ॥१४ 
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अयाचंत वर सर्वे यथोक्तं परमेष्ठिना । 

ततो दधीचिः परमप्रतीतरज सुरोत्तमान्‌ ॥१८ 

ब्रह्माजी ने देवताओं से कहा-जब बहू परम प्रसन्न होकर तुमको 
वरदान प्राप्त करने को कहें तो उनसे कहना कि आध अपनी अस्थियाँ तीनों 
लोकों की भलाई की कामना हमको प्रदान कर देवें । ऐदी तुम्हारी 
याचना करने पर वह ऋषि अपने शरीर का त्याग करके अपनी अस्थि०? 
तुमको प्रदान कर देंगे।८।उनकी अस्थियाँ से भाप लोग महान्‌ घोर वज 
बनाइये जो कि अत्यन्त दृढ़ होया । वह महान्‌ शत्रु के हनन करने वाला 
होगा॥९॥उस वज्ञ से इन्द्रदेव वृत्रासुर का वघ करे गे । मैने यह समी कुछ 
आप लोगों को वता दिया है सो अव आप यह संब कार्य सम्पादित करो 
।१०'इसके पश्चातु देवगण को ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहा जाने पर उन देव- 
ताओं ने ब्रह्माजी से वायदा किया और आदेशप्राप्त करके वे सव इन्द्र को 
अपना अगुभा बनाकर महि दघीचि के आश्रम में चले गये थे।११।दघीचि 
महर्षि का आश्रम सरस्वती नदी के परलीपार था जो विविध प्रकर के दक्ष 
और लताओं से आवृत्त था । वहाँ पर पुष्पों का मकरन्द पान फरने वाले 
भ्रमरों की गुञ्जा से वह आश्रम शब्दायमान हो रहा था जैसे वहाँ वेदिक 
लोग सामवेद के मन्त्रों का गान कर रहे हों।१२।वह महामुनिदधीचि का 
आश्रम स्वगं के तुल्य था ऐसे परमोत्तन आश्रम में समस्त देवगण आगे थे 
और वहाँ पर उन्होंने सूर्य के समान प्रभा वाले दधीचि का दर्शन किया 
था।१३।दधीचि मुनि अपने शरीरकी क्रान्ति से जाज्वल्यमान ऐसे दिखलाई 
दे रहे थे जसे लक्ष्मी के सहित चार भुजाओं वाले साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण 
विराजमान हों । वहाँ पहुंचकर समस्त देवगण से प्रणाम किया था । फिर 
जिस प्रकार से ब्रह्माजी ने कहा था उसी रीति से उन महः मुनि की स्वा 
में अपनो याचना की थी । तब तो दघीचि मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और 
उन सुरों से उन्होने कहा ॥१४-१५॥ 

उवाच प्रणतो भुत्वा त्विदं कार्येकर वच: । 


इन्द्राद्यास्त्यारता देवा: किमर्थं लहृदस्तु भे ॥।१६ 
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पीड्यमाचानहं मन्ये हयप्रभसुरोत्तमाः । 
यदर्थं पीडितात्मानस्तद्ठदन्तु निराकुलम्‌ ॥ 
त्वदस्थिकृतशस्त्रेण देवास्सन्तु निरामयाः । 
करोमि यद्वो हितमद्य देवाः स्वं वापि देह त्वहमुत्सृजाभि ! 
तानेवभुक्त्वा विपदांवरिष्ठः प्राणांस्ततोऽसो सहसोत्ससज ॥ १५ 
सुरास्तदस्थीनि सवासवास्ते यथोपयोग जशृहुःस्म तस्य । 
प्रहृष्ठरूपारच जयाय देवस्त्वष्टारमासाद्य तमथमूचुः ॥ १९ 
त्वष्टा तु तेषां बचन निशम्य प्रहृष्टरूपः प्रयतः प्रयत्नात्‌ । 
चकार वच्च भृशमुग्रत्रारयं कृत्वा च शस्त्र तमुवाच हृ४: ।।२० 
अनेन शस्त्र प्रवरेण देव भस्मो कुरुष्वाद्य सुरारिमुग्रम्‌ । 
ततो हतारि समणः सुख त्व प्रशाधि कृत्स्न त्रिदिव दिविष्ठः । 
त्वष्टा तथोक्तस्तु पुरंदरश्च वप्त्र प्रहृष्ट प्रयतो द्यगृहणातु ॥२१ 
दघीचि ने प्रणत होकर जो भी वचन देवगण से कहे थे वे कायं 
को पुणं करने वाले थे । दधीचि ने कहा-आप देवराज इन्द्र आदि समस्त 
देवगण यहाँ पर आये हैं । यह बताइये कि आप लोग किस प्रयोजन से 
यहाँ उपस्थित हुए हैं ?।१६। में ऐसा समझता हुँ कि आप सव उत्पीडित 
हैं और आपकी कान्ति क्षीण-सी हो रही है। जिस कारण से आप लोग 
पीड़ित हैं उसे शान्तिपूर्वक बिना किसी व्याकुलतो के स्पष्ट मुझे बता 
दीजिए ।१७। तब देवों ने कहा--हम समस्त देवगण आएकी अस्थियों से 
- त्रिमित किये हुएं शस्त्र से स्वस्थ एवं सुखी होवेंगे । इस कथन पर महष 
रधीचि ने कहा था-हे देवगण ! आप लोगों का जिसमें हित होया वही मैं 
आज करता हूँ । मै अपने देह का मी त्याग करता हूँ । पुलस्त्य ऋषि ने 
त कहा द्विपदो अर्थात्‌ मनुष्यों में परम श्रेष्ठ दधीचि ऋषि ने उन देवताओं से 
. 2अईंसन्प्रकार कहकर फिर उसने शीघ्र ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया 
` था ।१८। उन समस्त देवताओं ने इन्द्र के सहित उनकी उन अध्थियों को 
उपयोग के अनुसार ग्रहण कर लिया था । परम प्रसन्न रूप वाले देवों ने 


अपनी विजयू मात करे, के लिए ल क्यू मत निर्माण वने बाले 
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के समीप पहुंच कर अपना जो अस्थियों से अस्त्र बतवाने का प्रयोजन था 
वह कह दिया था ।१९। त्वश ने भी उनके वचनों को सुनकर परम प्रसन्न 
होते हुए उस कमं में वह प्रयत्नपुर्वक संलग्न हो गया था ओर उसने बहुत 
ही उम्र पराक्रम वाले वञ्चास्त्र का निर्माण करके प्रसन्न होते हुए उसने 
कहा ।२०। हे देव ! इस अति श्रष्ठ शथ्त्र से आप आज ही देवों के उम्र 


शत्रु को मार देने वाले आप अपने गणों के सहित देवलोक में निवास करते 
हुए सम्पूणं त्रिदिव पर शासन कीजिए । त्वष्टा के द्वारा इस प्रकार से कहे 
गय इन्द्रदेव ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उस वज्चास्त्र को बड़े ही प्रयत्नपूवक 
ग्रहण कर लिया था ।२१। 

ततः सबज्न ण युतो देवतेरभिपूजितः । 

आससाद ततो वृत्रं स्थितमावृत्य रोदसी ॥२२ 

ज्ञात्वा बलस्थं त्रिदशाधिप त ननाद वृत्रस्सुमह।निनादम्‌ । 

तस्य प्रणादेन धरादिशश्च खं द्यौनेगाइचेतिस्‌ चचाल सर्व ॥२३ 
ततो महेंद्र: परमाभितप्तः श्नूत्वा रव घोरतर महान्तम्‌ । 

भयेन मग्नस्त्वरितं मुमोच व्र महान्तं खलुतस्य शीर्ष ॥२४ 

स शक्रवज्राभिहतः पपात महास्वनः कान्चनमाल्यधारो । 

यथा महासँलवर पुरस्तात्समन्दरो विष्णुकरात्प्रमुक्तः ॥२५ 
तस्मिन्हते देत्यवरे भयातः शक्रः प्रदुद्राव सरः प्रवे स्‌ । 

चज्न च मेने स्वकरात्प्रमुक्त वृत्त भयाच्चेव हतं न पश्पति ॥ ४६ 
सर्वे च देवा मुदिता प्रहृष्टा महषंयश्चेतमथो स्तुवन्ति । 

शेषांकच दैत्यांस्त्वरित सनेप्य जघ्नुः मुराः वृत्रवधामितप्तान्‌।२५ 
ते वध्यमाना सित्रदशैस्तदानीं महासुरा वायुसमानवेगा: । 

` समद्रमेवाविविशुभयार्ता प्रविश्य चैवो दघिमप्रमेयम्‌ ॥२० 


के पश्‍चात वह इन्द्रदेव उस वज से युक्त होकर समस्त देरगग 
के ज होते हुए इस रोदसी को आवृत करके स्थित होते 


वाले वृत्रासुर के समीप में प्राप्त होगये थे ।९२। वह इत्राउः मी त्रिदश 
के अधिष्ट इन्द्र को बल में स्थित होने वाला जान गया था और उस वृक्ष 
ने बडी भारी गर्जन की घ्वनि को थी । उसकी इस गर्जन की घ्वनि से 
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यह भूमि-समस्त दिशाएऐँं -आकाश--्या और पर्वत सव कपि होकर हिल 
उठे थे।२३।उस समय इस महानु घोर ध्वनि को सुनकर देवराज इन्द्र अष्यन्त 
< भिताप से युक्त हो गया था । वह भय से निमग्न होकर अत्यन्त त्रस्त हो 
गया था और उसने फिर मस्तक में वह महान्‌ वज छोड़ दिया था 
।२४।वह्‌ वृत्रासुर जो कञ्चन से निर्मित माला को धारण करने वाला थ 
इन्द्र के छोड़ हुए वच्न से अभिहत होकर अत्यन्त घोर शब्द करता हुआ 
गिर गया । उस समय में गिरता हुआ वह ऐमा प्रतीत होरहा था जैसे कोई 
महान्‌ शेल सामने मंदराचल के सहित भगवान विष्णु के हाथ से छूट गया 
हो। २५।उस महान्‌ दैत्य के हत हो जाने पर भय के पीडित होकर इन्द्रसर 
में प्रवेश करने के लिये दौड़ गया था । उस देवराज ने अपने हथ से छटा 
हुआ व्र तो समझ लिया था किंतु भय के कारण उसने वृत्र को गारकर 
गिरते हुए नहीं देखा था ।२६। सब देवता बहुत ही आनन्दं मग्न एवं परमः 
प्रसन्न हो गये ओर महषि गण भी बहुत खुश होकर इसका स्तवन कररहे 
थे । बचे हुए जो असुर उस समय उस युठ-स्थल में बैठे सत्र वृत्र के बध 
हो जाने स अभितप्त हो रहे थे । उनको देवों ने एकत्रित होकर शीघ्र ही 
मार दिया था ॥ ७॥ उस समय में देवगण के द्वारा मारे गये वे महासुर 


जिनका वायु के समान वेग था भय से पीड़ित होते हुए अथाह समुद्र में 
घुभकर उसी में प्रवेशकर विलीन होगये ॥२८॥ २ 

झषाकुल रत्नसमाकुल च तदास्म मन्त्रं सहिताः प्रचक्र : । 

तत्रस्म काचन्मः।निर्चियज्ञास्तांस्तानुपायन्परिचिन्तयन्तः ॥२९ 


- भयादिता देवनिकायतप्तास्त्रौ लोक्यनाशाय मतिप्रचक्रः। 


तेषां तु तत्र क्षयकालयोगाद्धोरामितिश्चिन्त यतां वभूव ।।३० 

ये सन्ति विद्या तपसोपपन्नास्तेषां विनाश: प्रथमं च कायः । 
लाकाश्त्र सव तपसा ध्रियन्ते तस्म तत्वरध्वं तपसा क्षयाय ॥३१ 
ये संन्ति केचिद्धि वसुन्धरायां तपस्विनो धर्मेवितश्च तज्ज्ञाः । 
दषा वधरच क्रियतां हि क्षिप्र तेषु प्रनष्टेषु जगद्विनष्टमु ॥३२ 
एवं हि सर्व गतबुद्धिभावा जगद्विनाशे परमप्रहृष्टाः ।॥ 

दुग समाश्रित्य महोमिम,र्तं रत्नाव.र वारुणमालय स्म ॥३३ 
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समुद्र ते समासाद्य वारुणं त्वम्भसांनिधिम्‌ । 

कालेयास्संमपद्चन्तं त्रैलोक्यस्य विनाशनेः ॥३४ 

ते रात्रौ समभिक्रुद्धा बमक्षुस्तांस्तदा मुनीन्‌ । 

आश्रमेषुच ये सन्ति पण्येष्वाय तनेषु च ॥३५ 

झप मछलियों से घिरे हुए और रत्नों से शाञ्नुल उस समुद्र में सबने 
एकत्रित होकर मन्त्रणा की थी । वहाँ पर कुछ लोग मति के निश्‍चय के 
ज्ञाता उन-उन उपायों का चिन्तन कर रहे ये ॥२६॥ भय से पीडित और 
देवों के समुदाय से सतस होने वाले उन्होंने त्रिलोकी के नाश कर देनेकी 
बुद्धि की थी । वहां पर चिन्तन करने वाले उनको कालक्षय के योगसे अति 
घोर बुद्धि होगई थी ॥३०॥ जो भी कोई विद्या और तप से समन्वित हैं 
उनका विनाश सबसे पहिले करना चाहिए समस्त लोक तप से ही धारण 
क्रिये जाते हैं इसलिए तप के लिए हो शीघ्रता से कायं करे।६१। जो कोई 
भी इस पृथ्वी पर तपस्वीजन हों और घम के ज्ञाता पुरुष हों उनका ही 
वघ शीघ्राशिशीघ्र कर दियः जावे । उसके नड़ रो जाने पर यह समस्त 
जगत्‌ नष्ट हो जाथगा ।।३२।। इस प्रकार से समी लोग हीन बुद्धि हो गये 
थे और सम्पूणं जगत्‌ के विताश के कार्य से प्र्न थे । मन्‌ ऊर्मियों से 
युक्त रत्नों की खान उस वरुणदेव के आलय सागर को अपना एक किला 


समझ कर वे सव उसी में समाश्रित हो पहे थे ॥३३॥ जलों क निधि उस 
वारुण समुद्र को प्राप्त करके कालेय तीजों लोकोंके विनाश करने में सलग्न 


होगये थे ।।३४।) वे लोग अत्यन्त असिक्र द्ध होकर रात्रि में मुनियों का 
भक्षण करते थे जो अपने आश्रमों में और पुष्प आयठनों में निवास किया 


करते थे ॥६५॥ 
आजरमुः परमो द्वग्नास्त्रिदशा मनुजेश्व र । 


समेत्य समहेन्द्रास्तु भयान्मन्त्र प्रचक्रिरे ॥३६ ` :. 

नारायण पुरस्क्कत्य वेकुण्ठमपराजितम्‌ । 

ततो वेवास्समेतास्ते तदोचुमंधुसूदनम्‌ ॥३७ 

त्वं नः ञ्रष्टाः च गोप्ता व भर्ता च जगत प्रभो: ।.. 

त्वयासृःठं जगत्सवं यच्चेङ्गः यच्वने ङ्गति ॥= | 
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ते प्रविश्योदधि घोरं नानाग्राहसमार्कुलम्‌ । 
उत्सादनार्थं लोकस्य रात्रौ घ्नन्ति सुनीनिह ॥३९ 
न तु शक्याः क्षये नेतं समुद्रान्तहिता हि ते । 
समुद्रस्य क्षये वुद्धि्भेवद्भिःरिचिःत्यताम्‌ ॥४० 
एतच्छुत्वा नचो देवा विष्णूना समुदाहृतम्‌ । 
परमेष्टिनमासाद्य अगस्त्यस्याश्रम ययुः ॥४१ 
तत्रापञ्यन्महात्मान वारुणं दीप्ततेजसम्‌ । 
उपास्यमानमृषिभिदुदेवेरिव पितामहम्‌ ४२ 
तेऽभिगम्य महात्मान मेत्रावरुणिमुत्तमम्‌ । 
अप्रमत्त तपोराशि कमंभिःस्वे रनुष्ठितेः ४३ 
हे मनुजेश्वर ! उप्त समय में अत्यन्त उद्विग्न होकर देवता वहाँ पर 
आये थे ओर महेन्द्र के सहित सब एकत्रित होकर मर से भीत हुए मन्त्रणा 
करने लगे।३६।इसके अनन्तर एकत्रित हुए वे सब देवता अपराजित बैकुण्ठ 


निवासी नारायण के आगे होकर भगवान्‌ मधुसूदन से बोले । हे इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ के स्व।मिनु ! आप ही हम सबके सृजन करने वाले हैं। आप ही रक्षक 


ओर सबका मरण करने वाले हैं । इस सम्पुणं जगद्‌ को जो स्थावर और 
जङ्गम स्वरूप वाला है आपने ही रचा है ।३५-३८। देवगण के हारा इस 
प्रकार से प्रार्थना करने पर मगवान्‌ विष्णु ने कहा-हे सभस्त सुरगणो ! 
मुझे प्रजा के क्षय होने का रारण ज्ञात होगया है । मैं आप सबको भी 
बतलाता हूँ । आप सव सन्ताप का त्याग करके उसका श्रवण करो | परम 
दारुण कुछ गण हैं जो 'कालकेय'-इस नाम से प्रसिद्ध हैं। € वे वृत्रःसुर को 
मरा हुआ देखकर जो कि इन्द्र ने अपनी बुद्धि के बल से मार डाल! था, 
अपने जीवन की रक्षा करते हुए वरुणदेव के आलस्य समुद्र में प्रदिष्ट होगपे 
हैं।४०।अनेक ग्राहो से घिरे हुए इस घोर उदधि में वे प्रवेश करके लोकों के 
नाश करने के लिए रानि में मुनियों को गारा करते हूँ ।३१। वे समुद्र के 
अन्दर छिपे हुए रहते हैं इसलिये उनका क्षय नहीं किया जा सकता दै । जब 
आप लोग इस समुद्र के जल का ही शोषण होकर क्षय हो जावे-ऐसी रोइ 
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बुद्धि का चिन्तन करो ।४२। भगवान्‌ विष्णु के द्वारा कहे हुए इस वचन 


को सुनकर देवगण परमेष्ठी ब्रह्माजी के पात पहुँचकर किर अगस्त्य मुनि 
के आधम में गये थे ।४३। 


नहुषेणाभितप्तानां लोकानां त्वं गतिः पुरा । 

्रशितश्च पुरंइवर्वाल्लाकार्थं लोककण्टकः ॥४४ 

क्रोधात्प्रवृद्धः समहान्भास्करस्य नगोत्तम । 

वचस्तवानतिक्रामन्विघ्यःशेलो न वर्घते ।।४५ 

तससाच्छादिते लोके मृत्युनाम्यदिताः प्रजाः । 

त्वामेव नाथमागम्य मिवृ ति परमांगताः ॥४६ 

अस्माकं भयभीतानां नित्यमेव भवान्गतिः । 

ततस्त्वत्त प्रयाचास्त्वां वरं वरदो ह्यसि ॥४७ 

त्रिदशानांवचः श्रृत्वा मेत्रावरुणिरब्रवीत्‌ । 

किमर्थं समुपायाता वरंमत्त:किमिच्छुथ ॥४५ 

एवं मुक्तास्तदा तेन देवास्तं मुनि मब्रवन्‌ । 

इच्छाम एकं वरमदूभुतं वय पिबाणेव देवमुने महात्मन्‌।।४९ 

एव त्वयेच्छेमकुते महर्षे महाणंव पीयमान समग्रध्‌ । 

ततो विहन्याम च पानुबन्ध कालेयसज्ञ सुरविद्विषां बलम्‌।१० 

त्रिदशानांवच भत्वा तथेति मुनिरब्रवीत्‌ । 

करिष्ये भवतां कामल।कानांसुखकारकम्‌ ॥२ . 

वहाँ पर देवी के द्वारा पितामह की भांति ऋषियों के द्वारा उपा- 
सित होने वाले-दीक्त तेज से युक्त महात्मा वरुग का देवगण ने दशन प्रात 
किया था । वे सब परमोत्तम महान्‌ आत्मा वाले-प्रमाद से रहित अपने 
किये हुए कर्मों से तप के समूह मेत्रावरुणि के, प'स उपस्थित हुए थे ।४४। 
।४५। देवगण ने कहा--हे मुनिवर ! पहले नहुष के बारा अमिताप से 
सयुत लोकों की आप ही गति हुए थे अर्थात्‌ आपने ही लोकों का उद्धार 
किया था । लोको को भल'ई के लिये उस लाकों को कष्ट देने वाले कण्टक 
रुपी दुष्ट का सुरैश्वय से भ्रश किया था ॥४६ वह भास्कर का नगोतम 
अर्थात्‌ पवती पछ 8 वहूत नह, गा और कोष से अत्यधिक बढ़ता ही 


nya ollection. 
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जा रहा था । उस समय उसने आपके वचन को भो अवहेलना करदी थो 
इसका परिणाम यह हुआ कि अब वह विन्ध्य नहीं बढ़ता है ॥४७। अन्ध- . 
कार से समाच्छादित इस लोक में सम्पूर्ण प्रजा मृत्यु के द्वारा उत्पीडित 
हो रही थी । उस समय में नाथ आपको ही प्राप्त करके समस्त प्रजा परम 
निवृत्ति को प्राप्त हुई थी ।४८। हम जब भव से वस्त होते है उस समय 
आप हमारे उद्धार करने वाले हुआ करतेहै। इसलिए आज भी हम आपकी 
याचना कर रहे हैं आप ही रक्षक हैं आप हमको वरदान प्रदान करने 

वाले हो जावें ॥ ५६।। देवताओं के इस ्राथंनापूर्ण बचन को श्रवणकर 
मेत्रावरुणि बोले-हे देवताभो ! आप लोग यहाँ किस प्रयोजन की सिद्धि 
के लिये आये हैं भौर आप लोग मुझसे क्या वरदान चाहते हैं ? ॥५०॥ 
उस महि के द्वारा इस प्रकार से कहे गये देवगण उत्त मुनि से बोले-- 
हम लोग आपसे एक अदभुत वरदान चाहते हैं । हे महात्मन्‌ ? देवमुने ! 
आप इस सागर का पान कर लीजिये । हे महर्ष ! हम लोग आपसे द्वारा 
इस सम्पूर्ण महासागर को पीया हुआ चाहते हैं आ.के द्वारा इस प्रकार 
किये जाने पर फिर हम देवों के शत्रुओं के कालेय सज्ञा वाला जो बल है 
उसे अनुबन्ध के सहित नष्ट कर देंगे ।।४१॥ 

एवमुक्त्वा ततो5्गछत्समुद्र' निधिमम्मस । 

तपःसिद्धेश्च मुनिभिःसाधंदेवरच सुव्रत ॥५- 

मनुष्योरगगंधर्वा यक्षा किपुरुषास्तथा । 

अनुजग्मुमंहात्मानं द्रष्टुकामास्तददुभुतम ॥४३ 

ततो$म्यपड्यत्सहिते: समुद्रः भीमनिःस्वनम्‌ । 

नृत्यन्तमिवचोर्मीभिर्वल्यन्तमिव वायुना ॥५४ 

हसंतमिव फेनौव स्खलन्त कन्द्ररेष च । 

नानाग्राहसमाकीर्ण नानाद्विजगर्णयु तम्‌ ।५४ 

अगस्त्यसहिता देवा: सगंधर्वमहोरगा: । 

ऋषयश्च महाभागा समासेदुमहेदाधिम ,। १६ 

समुद्र स समासाद्य वारुणिर्भवाः षि: । 
` उवाच संहितान्देवानषींर्तांस्तु सम््यतान्‌ ।।५७ 
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देवगण के इस वचन को सुमक्रर मनि ने “तथास्तु' अर्थात्‌ ऐसाही 
किया जायम।-यह कहकर स्वीकार कर लिया था मुनि ने इत्तके उत्तर में 
कहा था-हे देवगण ! में आप लोगों का कार्य कहूगा क्योंकि वह आपकी 
अभिलाषा लोकों को सुख प्रदान करने वाली ह५ है सुन्नत ! इस प्रकार 
से कहकर फिर वह अलोंके निधि समुद्रके समीप चलेगये थे । उनके साथ 
बहुत-से तपस्या में सिद्धि-मुनि और देवगण मी गये थे ।।५३।। इप परम 
अद्भुत कार्य को देखने की इच्छा वाले उन महात्मा के पीछे पीछे मनुष्य- 
उरग-गन्धव-यक्ष-किम्पुरुष मी चले गये थे ।।५४।। इसके अनन्तर सवके 
साथ उन मुनि ने महान्‌ गयानक शब्द करने वाले ऊमियों (लहरों) के 
द्वारा उत्य सा करता हुआ ओर वायु से बल्गते हुए समुद्रको देखा था । 
फेनों के समूह से हास करते हुए की भाँति ऊन्डराओं मे स्खलन करते हुए 
अनेक प्रकार के ग्राहों से समन्वित और विविध माँगि के पक्षियों से युक्त 
सागर को उस मुनि ने देखा था॥५५-५६।। अगस्त्य मुनिके सहित देवगण 
गन्थवों के साथ महोंरग. ऋषि वन्द और महाभाग्य वाले सब लोग समद्र 
के पास प्राप्त हो गये थे ।।५७॥ ह 
पातुकाम समुद्र च अगस्त्यऋषिसत्तम: । 
एष लोकहितार्थाय पिवामि वरुणालयम्‌ ॥५८ 
भवत्ता यदनुष्ठेयतच्छी प्र संविधीयताम्‌ । 
एतावदुक्त्वा वचन मेत्रावरुणि रग्रतः ॥९९ 
समुद्रमपिपबत्क्रद्धः<सवलोकम्ययत: । 
पीयमानं समुद्र तु हष्ट्वा देवा: सवासवाः ॥६ , 
विस्मयं परमजम्मुस्तुतिभिश्चाप्यपूजयन्‌ । 
त्वे नस्त्राता विधाता च लोकानां लोकभावनः॥६१ 
त्वत्प्रसादात्समुत्सेधमुपगच्छेत्समं जगत्‌ । २ 
संपुज्यमानस्त्रिदशेमहात्मा गन्धर्व मुख्येषु नदत्सु चेव । 
दिव्यच तुष्पैरवकीर्यंमाणो महार्णवं निःसलिलं चकार ॥६३ 
दृष्ट्या कृत निःसलिलं महार्णवं सुराःसमस्ताःपरमग्र हृष्ट । 
गृह्य ठिव्यानि वरायुधानि तान्दानवाञ्घ्नु रदीनसत्वाः ॥६४ 
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वह भगवान्‌ वारुणि महर्षि समुद्र के समीप में पहुँचकर आये हुए 

उन समस्त देवता और ऋषियों से बोले-।१८। ऋषियों में परम श्रे 8 अगस्त्य 
अब समुद्र के पान करने की इच्छा वाले हैं। यह मैं लोकों के हित सम्पा- 

दन करने के ही लिये इस वरुण के आलय सागर का पान करता हूँ ।५६। 

इस समय में आप लोगों को जो भी कुछ करना हो उसे अति चीत्रता से 

कर डालना चाहिये । इतना वचन कहकर मैत्रा वरुणि ने सब्रके आगे सभी 

लोगों के देखते हुए क्र द्ध होकर समुद्र का पान कर लिया था । पीये गये 

उस समुद्र को देख कर इन्द्र के सहित सव देवगण वहाँ उपस्थित थे।६०। 

_।६१। समी लोग परम आश्चर्यं को प्राप्त हुए थे और फिर सबने स्तुतियों 


के द्वारा उनकी अर्चना की थी । आप लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं । 
आप हमारी रक्षा करने वाले हैं ।६२। आपकी कृपा से यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
समुन्नति को प्राप्त हो गया।६३। गन्धर्वो प्रमुखों के द्वारा जयकार की 
ध्वनि की जाने पर यह महानु आत्मा वाले महर्षि अगस्त्य देवगण के द्वारा 
अली भाँति पूजित हुए थे । देवाङ्कनाओं के द्वारा दिव्य पुष्पों की आकाश 
से उन पर वृष्टि की गई थी । इस तरह से उस महषि ने उस सागर को 
पीकर जलशून्य बना दिया था ।६४। 

ते वध्यमाना स्त्रदशैमं हात्म भिमं हाबलेवेगयुतेनं दिभः । 

न सेहिरे वेगवतां महात्मनांवेगं तदाधारयितु दिवौकसाम्‌ ६५ 

ते वध्यमाना स्त्रिदशेर्दानवा भीमनिःस्वनाः । 

चक्रः सुतुमुलंयुद्ध मुहुत्त मिव भारत ॥६६ 

ते पूर्व तपसादग्धा मुनिभिर्मावितात्मभिः। ' 

यतमानाः पर शक्त्या त्रिदशेविनिषुदिताः ॥६७ 

ते हेमनिष्कः भरणा कुण्डला ङ्गदधा्रणः । 

निहता ब्रह्मशोभंत पूष्पिताइव कि सुका: ।।६८ 

हताशष्ट।स4तः केचित्कालेयदनुजोत्तमाः । 

बिदाय वश्षुधां देवीं पातालतथमाश्रिता ।.६६ 

निहतान्दानवान्हष्ट वा त्रिदशा मुनिपुङ्गवम्‌ । 

तुष्दुविविवर्धातर्या/ दंचेवाब्र वन्‍्वच: ।।७० 
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उस महासागर को जल से रहित वताया हुआ देखकर समस्त देवता 
अत्यत ही प्रसन्न हुए थे । पूर्ण सत्त्व से समन्विन देवों ने अपने दिव्यं एवं 
परम श्रेष्ठ आयुधों को ग्रहणकर उन समुद्र में छिपक्र रहने वाले दानवों 


को मार दिया था ।६५। महात्मा देवगणों के द्वारा वध किये जाने वाले वे 
दानव उस समय में उनके वेग को रोकने में समर्थ नहीं हो सके थे । २ 


देवता मी महान्‌ वल से सम्पन्न थे और अत्यन्त वेग से युक्त सिहर्जंन करने 
वाले थे । ऐसे देवगण का वेग भी मंहान्‌ ही था जिसका सहन करना बहुत 


ही दानवों के लिये कठिन हो रहा था ।६६। हे भारत ! जिस समय में से 
दानवगण देवों के द्वारा वघ किये जा रहे थे वे बड़ा ही भयानक शब्द कर 


रहे थे ओर थोड़ी देर तक देवों के साथ उन्होंने महानु घोर युद्ध भी किया 
था।६७-वे दानव पहिले तो भावितात्मा मुनियों के द्वारा तप से दग्ध किये 


गये थे फिर वे प्रयत्नशील देवगण के द्वारा शक्ति से नष्ट किये भये थे ।६८। 
वे सुवणं के निष्क आभरण वाले और कुण्डल तथा अङ्गदो के कारण करने 


वाले दानव जब निहत होकर भूमि पर पड़े हुए थे तब वे सब खिले हुए 
पुष्पों से युक्त किशुक के वृक्षों के समान अत्यधिक शोभित हो रहे थे।६९। 
उस समय में जो भी दानव हनन से शेष बच गये थे, जो दनुजों में उत्तम 
कालेय नाम से प्रसिद्ध थे, वे इस भूमि का विदारण कर पाताल तल 
में जाकर म्थित हो गये थे । वहाँ पर ही उन्होने अपना आश्रय बना 
लिया था । +०। 

त्वत्प्रसादान्महाभाग लोके: प्राप्त महत्सुखम्‌ । 

त्वत्तेजसा च निहता:कालयाभीमविक्रमाः । ७१ 

पूरयस्व महाविप्र समुद्रं लोकभावन ' 

यत्त्वया सलिलपीतंतदहिमन्पुन रुतपृ् ।७९ 

एवमुक्त प्रत्युवाच भगवान्मुनिपुञ्गवः । 

जीण तद्धि मया तोयमुपायाऽन्यः प्रचिन्त्यतःम्‌ ॥५३ 

पुरणाथे समुद्रस्थ भवांदुभयत्नमास्थित: । 

एव श्रूत्वा तु वचन महरषभावतात्मतः ॥७४ 

निस्मिताइच जिषण्णाइच बभूवुः सहितास्सुराः । 

परस्परमतुज्ञाप्य प्रणम्य मुनिपुङ्गवस्‌ ॥७५ 
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प्रजा:सर्वामहा राज निप्राजग्मयंथागतमू ' 

त्रिदशा विष्ण्नासाड मनुजग्मुः पितामहम्‌ ॥७६ 

पुरण, थे समुद्रस्य मन्त्रयन्तःपरस्परम। 

ऊचुःप्राङ.लयस्सर्वे सागरस्य हि पूरणम्‌ ॥७७ 

समस्त दानवों को मिहत (मरे हुए) देखकर देवगण मुनियों में 

अत्युत्तम अगस्त्य का स्तवन करने लगे थे ओर भनेक प्रकार के वाक्यों से 
उनकी स्तुति को थी । फिर देवताओं ने उनसे यह वचन बोले थे-।७११ 
हे महामाग ! आज आपके ही प्रसाद से समस्त लोकों ने यह महान्‌ सुख 
प्राप्त किया है। यह आपके ही तेजका प्रभाव हैकि बड़ेही भीषण पराक्रम 
याले ये कालेय दानव मारे गये है ।७२।हे महाविप्र ! आप इस लोक पर 
कृपा करने वाले इस समुद को पूरित कर दीजिये । आपने जो इसके जल 
का पान कर लिग है उसे पुनः इसी में छोड़ दीजिये । जिससे यह फिर 
पृं की भाँति जल से भरा पुरा दिखलाई देने लगे।७३।इस तरह से प्रार्थना 
क्रिये गये मुनि श्रेष्ठ ने उन देवों से कहा था कि वह जल तो मुझे सब पच 
गया है । अवतो इसका कोई अन्य उपाय ही सोचिये। यदि आप लोग इस 
सागर को जल से पूरित करना चाहते हैं तो आप कोईभी और यत्न करने 
में समास्थितहो जाइये। इस तरह भावित आत्मा वाले उस महर्षि केवचन 
को उन समस्त देवोंने श्रवण किया था।६४।तब तो समस्त सुरगण बहु 
ही आश्चयं से सभन्वित और अत्यन्त विषाद से संयुक्त होगये थे । उन 
सवने आपस में अनुज्ञापन करके मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया था ॥९५॥। 
हे महाराज! उस समयमें सारी प्रजा ओर विप्रगण जेसे ही वहां पर आये 
थे, चले गये थे । समस्त देवगण भगवान्‌ विष्णु के साथ फिर पितामह के 
यास चले गये थे ॥७६।; सभी देवता उस समुद्र को जल से मरा पूराकर 


देने के जिये आपस में मन्त्रणा करते हुए हाथ जोड़कर सबने सागर की 
पूर्ति के लिये प्राथना की थी ॥७७॥ 

-. &तानुवाच समेतांस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः । 

' > गच्छध्वं ववृधास्सवंयथाकाम यथेप्सितम्‌ ॥७८ 
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महताकालप्रोगेन प्रक्ात यास्यतेऽणेबः१ 
ज्ञातोस्तु कारणं कृत्वा महाराजोभगीरथः ॥७६ 
गङ्गौधेन समुद्र च पुनः संपूरयिष्यति । 
एव ते ब्रह्मणां देवाः प्रेषिता ऋषिसत्तमाः १५० 
उवाच भगवांतुष्टस्त्वगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ । 
देवकार्य तु भवता दानवानां विनाशनम्‌ ॥०१ 
यतस्संतारिता देवास्तेनपृष्ठोऽमि वै मुने । 
अभिप्रेतो बरो यस्ते याचयस्व ददाभितम्‌ १८२ 
एवभुक्तस्तदागस्त्यः प्रणिपातपुरः सरम्‌ । 
इहस्थेन मया देव देवकाये मिदं इतरस्‌ १॥८३ 
सर्वाश्रमाणःं प्रवरो भवत्वेष ममाश्रमः 
त्वया चोवतस्तु भगवन्भयिता नात्र संशयः ॥८४ रा” 
उन समस्त समागत हुए देवतरओं से पित्तमह श्री ब्रह्माडो ने फक 
था कि हे देवगण ! आप सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने-अपने 
अभीष्ट स्थान पर चले जावें ॥७८॥महाद्‌ काल के योग से यह महासागर 
अपने ही आप स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो जायया । महाराज भगीरथ 
अपने भाइयों तथा पुर्वंजों के उद्धार का कारण बनकर ऐसा ही कोई कार्ये 
करेंगे।७९।इस सागर को संगा के प्रवाहसे फिर पूरित कर देगे। इसप्रकार 
से हे ऋषियों में श्रेष्ठ गणों! मितामह ने उन देवताओं को वापिस भेज दिया 
था।८०।फिर सयबान ने परम्‌ प्रसन्न होते हुए अगस्त्य ऋषि शष्ठ ने कह 
था कि आपने देवताओं का बहुत बड़ा यह कार्य किया हैं जिसके रि हि 
का पूर्ण. विनाश हो गया है।८ १।हे मुनि! आपने समस्त देवों चो सता ८ 
कर दिया है, इससे में भाप से बहुत ही प्रसन्न एव तुष्ट हे कक गे र 
आपको जो भी अपना अभीष्ट वरदान हो वह मुझसे इस समय ग 
उसे ही मैं आपको दे दू गा।८५। इस रीति से जब मुक्ति ह 
अगस्त्य मुनि ने प्रणाम करके कहा-है देव | मैंने यहाँ पर दि रो 
यड्‌ देव,गग का महाव्‌ कार्ये सम्पन्च कर दिया हे ।८३। इस बस 
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यही प्रार्थना है कि यह मेरा आश्रम समस्त आश्रमो में श्रेष्ठतम होजावे । 


आपने जब कह दिया है तो यह अवश्य ही ऐसा ही हो जायगा-इसमें 
लेशम त्र मी संशय नहीं है ॥८४॥ 
आश्रमेषु यथोक्त पु यथोवतं वे द्विजातय, । 
ये वतन्ते समन्त्रास्तु तेषां लोक्रामहोदयाः ॥८५ 
ये न हिंसन्ति भूतानि कमणा मनसा गिरा । 
अनृशंपतराः सन्तः सर्वदा च प्रियंवदाः ॥=६ 
अग्निहोत्ररतानित्यं चातिथिपूजकाः । 
नित्यं स्वादयायवन्तश्च नित्य स्तानपरायणाः ॥८७ 
मातृवत्स्ववच्चैव तथा दुहितृवच्च ह । 
प्रदारान्प्रपशयन्ति सततं विगस्पृहाः ।। ८५ 
येऽधिङ्षिप्ताः न कुर्यन्ति न हिसन्ति च हिंसिताः । 
समदु.खसुखाः सन्तो महात्मानो जितेन्द्रियाः ॥८९ 
ते हि सर्वे प्रपश्यन्ति पुरा चेरर्महीमिमामु । 
समाधिना चिन्तयन्तो ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ।।६० 
ब्रह्माजी के वरदान से फि | 
अश्रमों में जो द्विजातिगण थे वे नी डक ता ला आ 


करने वाले थे । जो वहाँ रहते थे सब मन्त्रों से युक्त थे और उनके 
लोक भी महान्‌ दया वाले थे ॥८५॥ वहां पर कोई भी मन वाणी और 
कर्म के द्वारा प्राणियों की हिसा नहीं करते थे। सभी लोग नशंसता से 
रहित होते हुए सदा परम प्रिय वचन बोलने वाले थे ।८६। समस्त लोग 
अग्निहोत्र करने में रत रहने वाले थे और नित्य ही अतियियों को अचना 
किया करते थे । समी लोग नित्य हीं स्वाध्याय किया करते थे और नित्य 
स्नान करने में तत्पर रहते थे ।८७। सब लोग पराई स्त्रियों को माता 
मगिनी ओर पुत्री के समान देखा करते और सवेदा कोई भी किसी 
प्रकार की स्पृहा नहीं किया करते थे।८८। उन पर कोई अधिक्षेपमी कर 
देता था तो मी वे किसी भी प्रकार कोप नहीं किया करते थे । यदि कोई 
पुरुष कोई प्रति हिसा का भाव रखता था तो वे स्वयं हिंसित होकर भी 
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किसी प्रकार भी बदले में हिसा नहीं किया करते हैं । सभी महान्‌ आत्मा 
बाले,इन्दरियों को अपने वश में रखकर उन्हें जीत लेने वाले ओर उनके 
लिए सुख तथा दुःख दोनोंही समान थे ।८९। वे सव पहिले इस भूमि पर 
समभाव से देखते हुए विचरण किया करते थे । समाघि से सर्वदा सनातन 
ब्रह्मलोक का चिन्तन किया करते थे ॥ ६०॥ 

अथाभवदनावृष्टिः कदाचिन्महृती तदा । 

कृच्छ,' प्रायोद्यभुत्तत्र सर्षलोकः क्षुघादितः॥९१ 

ततो निरन्नेलोकेऽस्मिश्चात्मानं ते परीप्सवः । 

मृतं कुमारमादाय कृष्छ्प्रायास्तदापचच्‌ ७६२ 

अथ पर्यचरुत्तत्र विलश्यमानान्हि तातृषीन्‌ । 

इष्टवा राजा विषादा त्तं: प्रोत्राचेदं वचस्तदा ॥६३ 

प्रतिग्रहो ब्रह्मणानां दष्ट्वा वृत्तिरन्दिता । 

तस्मात्प्रतिग्रान्मत्तो गृहणीध्वमुनिसत्तमा: ॥६४ 

वरान्ग्रामान्त्रीहियवात्नानि काञ्चनम्‌ । 

गाइच घेनूश्च तत्सर्ब मा मांस पचत द्विजाः॥६५ 

राजन्प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोपमः । 

तज्जानतां न नः कस्मात्त्बं कुरुषे सम्प्रलोभकम्‌ ॥&३ 

दशसूनासमश्चक्री दशचक्रिसमो ध्वजी । 

दशध्वजिसमा वेशया दशवेश्यासमो नृपः ॥६७ 

दशसूना सहस्राणि यो वाहयति शौण्डिकः । 

तेन तुल्यस्ततोराजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ६८ । 

इसके अनन्तर किसी समय में यहाँ पर बड़ी भारी अनावृष्टि हुई थी 
और वहां पर उस समय में सबका जीवन बहुत कष्टों से परिपूर्ण हो गया 
था तथा सभी लोण भूख से पीड़ित होगये थे।£१। उस समय लोकमें अन्न 


०७ 


का पूर्णतया अभाव हो गया था और ऐमा महान्‌ भीषण समय उपस्थित 
हो मया कि लोग अपने प्राणों की रक्षा की इच्छा रखते हुए अपने ही 
मृत हुए कुमार को कटापन्त होकर पकाते लग गये थे ।६२। वहाँ पर 
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राजा ने कलेश को प्राप्त हुए उन ऋषियों को देखकर उनकी परिचर्याकी 

थी भौर उस समय में विषाद से अत्यन्त आत्त" होकर उनसे वह यह वचन 

बोला ।६३। राजा ने कहा-ब्राह्मणों का प्रतिग्रह एक अनिन्दित वृत्तिसे-ऐसा 

देखकर मै प्राथंना करता हुं कि इसलिए हे मुनिश्चे छो.! आप लोग मुझ से 

प्रतिग्रह ग्रहण करो ।९४ आप लोक श्रे ग्र म, ब्रीहि भोर क्व रस, रत्न, 


सुवर्ण, गौ भौर घेनु ये समी मुझसे प्राप्त करो किन्तु हेद्ठिजगण! आप लोग 
तास का पाचन मत करो ।३५।हषियों ने कहा-हे राजन ! यह प्रतिग्रह 


तो महानु घोर मदिराके या मघके अस्वाद के समान है किन्तु यह परिणाम 
में मि के ही तुल्य होता है । इसको भलीभांति जानने वाले हमको आप 
वया इसका प्रलोमन कर रहे है? ।६६। दश सूनों के समान एक चक्री 
होता है ओर दश चक्रियो के तुल्य एक ध्वजी होता है । दश ध्वजिया के 
बरावर एक वेश्या होती है और दश वेश्याओं के समान 

/ एक नुप हुआ 
करता है। सहस्र दशसुन का जो वाहन करता है वह शौण्डिक होता हुँ 


उसके समान राजा कहा है । इसलिए राजा 
डो का हें रर च्‌ 
घोर होता है ॥8७-६५।- ए प्रतिग्रह तो महा 


क प्रतिग्रहणति ब्राह्मणो लोभमोहितः । 
तामिस्रादिषु घोरेषु नरकेषु सपच्यते ।।६६ 
तद्गच्छ कुशल तेऽस्तु सहदानेन पाथिव । 
अन्येषां दीयतामेतदित्युक्त्वा ते वनं ययुः ।। १०० 
अथराज्ञः समादेशात्तत्र गत्वाथ मन्त्रिणः । 
उदुम्बराणि व्यकिरन्हेमगर्भाणि भूतले ॥१०१ 
छ कितात ग्रहणंश्चोदुम्बराण्यपि । 
गुर्शण हि विदित्वा तु ग्राह्मण ० 
नास्महे सहविश ना नाहम मी 
हैमानीमानि जानीमः प्रतिबद्धाः स्मज्ञानिः ॥ १२३ 
इहेवेद वसुप्रीत्ये प्रेत वेकुष्ठितोदयम्‌ । 
तस्मान्न ग्राह्ममेवेतत्सुखमानन्त्यमिञ ० 
शतेन गुणित निष्क त ता | कप 
„ यडचान्यत: प्रतीच्छेत्स पापिष्ठां लभते. गतिस्‌ ॥१०४ , 
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यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः। 

नूनं नैकस्य पर्याप्तमिति मत्वा शमंत्रजेत्‌ ॥१०६ 

जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा के प्रतिग्रह को ग्रहण किया 
करता है वह तामिस्र आदि जो महान्‌ घोर नरक हैं उनमें पड़कर वहांकी 
अत्यन्त तीब्र यातकाएँ सहा करता है ।९९।इसलिए हे राजन्‌! आप यहांसे 
चले जाइये, आपका कुशल हो, आप अपने इस दानको भो ले जाइये। इस 
दान को आप दूसरों को ही दीजिएगा । यह कहर वे बन में चले गयेथे 
।१००। इसके पश्चात्‌ राजा के आदेश से वहाँ पर मन्त्रियोने जकर भूतल 
में हेम को मध्यमें डालकर गूलरोंको विखेर दिया था।१०१।इसके अनन्तर 
अन्न की खोज करते हुए उन्होने उन उदुम्बरों को भी ग्रहण किया णा 
अर उनको जव भारी देखा तो अत्रते कहा इन हो कमी ग्रहण नही करना 
चाहिए। १० २।अत्रि मुनिने कहा-हम लोग ऐसे मूढ़ ओर ज्ञानसे शून्य नही 
हैं और न हम इतने मन्द बुद्धि वाले ही हैं । हम इनको हेम से युक्त मली 
भाँति जानते हैं । हम ज्ञान वाले हैं और समी कुछ समझ गये है ।१०३१ 
यह धन की प्रीति यहाँ पर संसार में है फिर मरकर तो यह धन उदय 
को रोक देने वालाही हो जाता है । इसलिए इस धन को अनन्त सुख की 
इच्छा करने वालों को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए । शतसे गुणित 
निष्क सहल्न से समन्वित होता है जो दूसरे से इसको ग्रहण करता है वह 
सहा पापिष्ठों की गतिको प्राप्त होताहै ।१०४-१०५। जो भी पृथ्वीमें ब्रोहि 
और यब, सुवणं, पशु और स्त्री है वे सब निश्चय ही एक के लिए भी 
पयाप्त नहीं है-ऐसा ही समझकर शुभ को धारण करो ॥१०६॥ 
तपसा संचयो यस्य द्रव्याणां यस्य सञ्चयः। 

तपः सञ्चय एवेह विशिष्टो धतसञ्चयात्‌ ॥१०७ 

त्यजेतु सञ्चयान्सर्वान्यान्ति नाशसुपद्रवा: ॥ _ 

न हि संचयवान्संशिचिदृदृश्यते निरुपद्रवः ॥१०८ 

यथा यथा न गृहणाति ब्राह्मणोऽसतप्रतिग्रहस्‌ । 


तथातस्य हि सम्तःषाद्‌ । + तेजोजिवड ते ॥१०३ 
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अकिञ्चनत्वं राज्य च तुलया समतोलयत्‌ । 

अकिञ्चनत्वमधिक राज्यादपि हितात्मनः ॥११० 

अनर्थो ब्राह्मणस्येष यस्त्वथे निचयो महान्‌ । 

अथे इवयंविमुढो हि श्र यसो भ्रश्यते द्विज: । 

अथंसंपद्दिमोहाय विमोहो नरकाय च ॥१११ 

तस्मादर्थमतर्थाख्यं श्रे योःर्थीद रतस्यजेत्‌ । 

यस्य धर्मार्थमर्थेहा तस्या तस्यानीहा गरीयसी ॥११२ 

वसिष्ठ मुनि ने कहा-एक तो यहां पर तप का संग्रह करना और 
दूसरा जिसके पास धन का संचय होता है । इन दोनों में तप का संचय 
ही विशेषता से युक्त होता है धन का संग्रह तो उसके मुकःबले में कुछमी 
महत्व नहीं रखता है ॥१०७॥ इसलिए समी प्रकार के संचय को त्याग 
दो। ये सभी उपद्रव हैं और इसके नाश की प्राप्ति हुआ करतों है इस 
सासार में कोई भी संचय करने वाला पुरुष उपद्रव से रन नहीं दिख- 
लाई देता है ।१००। ब्राह्मण जैसे-जैसे असत्प्रतिग्रह को ग्रहण नहीं करता ` 
वेसे ही सन्तोष घारण करने से उनका ब्राहम-तेज बढ़ता है ।१०६। अकि- 
चनत्व अर्थात्‌ पास में कुछ भी न रहना ओर राज्य के विशाल वेभव कों 


तुला में तोला में गयाथा तो उस समय में हितात्माका जो अकिचनत्वथा 
वह राज्य के वेमव से अधिक प्राप्त हुआ था।११०। कश्यप ऋषिने कहा“ 


जो ब्राह्मण के पास अथं का महान्‌ निश्‍चय होता है वह ब्राह्मण के लिए 
एक प्रकार का अनथ ही होता है । जो ब्राह्मण ऐश्वर्य में बिमूढ़ हो जाता 
है वह श्रेय से भ्रष्ट हो जाया करता है । अर्थ को जो सम्पत्ति होती है 
उससे विशेष मोह उत्पन्न हो जाया करता है और विमोह नरक के लिए 
हुआ करता ।१११। इसलिए यह जो अर्थ ( घन-दोलत ) हैं यह अनर्थे 
नाम वालाही होता है अर्थात्‌ इस अर्थ से अनर्थ की ही उत्पत्ति सवदा 
होती है। जो श्रेय के चाहने वाल हो उसे दूरसे ही इस अर्थ को त्याग 
देना चाहिए । जिसकी केवल धमं के करने लिए धन को प्राप्त करने की 
अभिलाषा होती है उनकी अनीहा बड़ी होती है अर्थात्‌ घन की बिल्कुल 
ही इच्छा-त-रख़ता/अर्रिक् महत्वा चाळे व्हुभा-करतो' हैं ।: ११२॥ 
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थे लोकाः दानशीलानां स तानाप्नोति शाश्‍वताच्‌ । 
योऽर्थानिच्छेन्नपाहिप्रः शचितव्यो मर्हाषिभिः ॥१ १३ 
न स पद्यति मूढात्मा नरके यातनाभयम्‌ ! 
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि न प्रसज्येत्प्रतिग्रहे ॥ ११४ 
प्रतिग्रहेण विप्राणां ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति । 
प्रतिग्रहसमर्थानां निवृत्तानां प्रतिग्रहात्‌ ॥११५ 

य एवं ददतां लोकास्ता एवप्रतिह्णताम्‌ । 
विसतंतुर्यथानित्यमम्भस्थस्सतत विशेत्‌ ॥११६ 
तृष्णा चैवमनाद ता तथा देहगतासदा । 

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यतिजीर्यंतः । ११७ 
योऽसौ प्राणान्ति को रोगस्तां तृष्णा त्यजतः सुषम्‌ । 
इत्युक्त्वा हेमगर्भाणि त्यवत्वा तानि फलानि वे ॥११८ 
ऋषयोजं ग्मुरन्यत्र सवं एव दृढव्रताः । 

ततस्ते विचन्तो वै मध्यमं पुष्करं गता: ॥११& 


दानशील पुरुषों के जो लोक होते हैं वे शाश्‍वत अर्थात्‌ नित्य होते 
हैं ? उनको वह व्यक्ति जो धन के प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं 
प्राप्त किया करते हैं । जो विप्र राजा से धन प्राप्त करने की इच्छा किया 
करते हैं वे महषियों के द्वारा शोचनीय होते हैं ॥११३॥ वह ऐसा मूढ 
आत्मा वाला होता है कि उसे नरकमें मिलने वाली यातनाओं का भयभी 
नहीं दिखलाई दिया करता है। प्रतिग्रह लेने से विप्रों को जो ब्रह्म तेज 
होता है वह नष्ट होजाया करता है। जो प्रतिग्रह के ग्रहण करने को शक्ति 
रखते हैं और फिर भी प्रतिग्रह लेने से निवृत्त होते जो इस प्रकार के हों 
उन्‍हें ही लोग देते हैं और वे उसे ग्रहण नहीं किया करते हैं । अरुन्धतीं 
ने कहा-जिस प्रकार से विस का तन्तु जलमें स्थित रहक्रर ही सदा प्रवेश 
किया करता है।११५।-११६। यह एुण्णा आदि और अन्त से रहित होती 


है और सदा इस देह के साथ ही लगी रहा करती दै । यह ठा ऐसीही रद 
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होती है कि बुरी बुद्धि वालोंके द्वारा यह त्याग करने के योग्य नहीं होती? 
है । यह जीर्ण शरीर हो जाने पर कभी जीर्ण नहीं हुआ करतीं है। ११७ 
इस प्रकार से कहते हुए उन्होंने उन मध्यरमें सुवर्ण बाले उदुस्त्ररों का त्याग! 
कर दिया था॥११८।वे समस्त ऋषि लोग बहुत ही सुहृण ब्रत वालेथे मीरः 
वहांसे किसी जन्य स्थान में चले गये थे ! इसके अन्तर वे विचरण छरले 
हुए मध्यम पुष्कर में पहुंच गये थे ॥१ १९।। 

ददृशुः सहसा प्राप्तं परित्राजं शुनः सखम्‌ ? 

तेनेह साहितास्तत्र गत्वा किंश्चिद्वनान्तरम्‌ ॥१२० 

सर: परमपश्यन्त वृतं पद्य जलाशयम्‌ । 

निविष्टासरसस्ती रे चिन्तयन्तो गतिशुभास ॥१२१ 

शुनः सखो मुसीन्सर्वानुवाच क्ष्‌ थितांस्तदः । 

सर्वे वदन्तु सहितः कीहृशी क्ष्‌ त्यवेदना ॥:<२ 

तम्‌चृः सहितास्ते तु परि्राजं शुनः सखम्‌ । 

शक्तिखड्गगदाभिरच चक्रतोमरसायकं: ।।१२३ 


बाधितेवेदना या तु क्ष घयासापि निर्जिता । 
स्वासकुत्टक्षयाष्ठीलीं ज्वरापस्मारशुलकंः ॥ १२४ 


व्याधिभिर्जनितासापि क्षुधायानाधिकाभवेतु . 
हिरण्याङ्गदकेयूरमुकुटोज्ज्वलकुण्डला: ॥ १२४ 
वहाँ पर उन्होने सहसा प्राप्त हो जाने' वाले परित्राज शुतःसख को 
देखा-था । उसके साथ मिलकर वे किसी दूधरे वन में चले गये थे। १२०४ 
वहाँ पर कमलो से घिरा हुआ बहुतही उत्तम एक जल का आदाय सरोवर 
देखा था । वे सव उस सरोवर के तट पर बैठ गये और शम गतिके होने 
ु के विषय में चिन्तन करने लगे।१२१।उस समय क्ष घासे युक्त और पोड़ित' 
उन समस्त मुनियो से शुन सख परिव्राजक ने पूछा या-भाप लोग सद हित 
के सहित यह बतलावें कि क्ष धाके कारण उत्पन्न होसे वाली वेदना किस 
भकार की होती है।१२२। उस रीति से पूछे जाने पर उन सब ऋषियोंनि 
. भिलकर उस परिग्राजक शतःुख को उत्तर देते हुए बह था कि ६ [ति 
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खंग-गदा-चक्र-तोमर ओर सायक आयुगधों से वा:प्रत किये जाने पर जो 
वेदना उत्पन्न होती है उसको भी क्षूधासे होने वाली वेरना ने जीत लिया 
है अर्थात्‌ उपयूक्त दास्त्रास्त्रोके द्वारा प्रहार प्राप्त करदेस होनेवाली वेदना 
से भी कहीं अधिक वेदना क्ष दा के कारण हुआ करती है। इरां (कोढ़) 
-्षय-अष्टीली-ज्वर--अपस्मार ( मृगी ) और शून रोगों से जो वेदना 
मनुष्यों को हुआ करती है वह भी क्ष दा के कारण से टोने वाली वेइनासे 
अधिक नही होतीम्ड्ै । क्षुघा के कारणतो ऐवी विक्रलता उत्पन्न हो जाती 
है कि सुव्णके निर्मित अङ्गद-केयूर-मुकुट और अत्युज्ज्वल कुण्डलसे समस्त 
भूषण क्ष धा में अस्छे नहीं लगा करते हैं वहां पर जो मनुष्य स्थित 
होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं सुहाया करता है ॥१२३-१२५॥ 
क्षुधायां न विराजन्ते तत्रये संस्थिताः नराः । 


यथा भूमिगतं तोयं रविरदिमिविकर्षति ॥१२६ 
तद्दच्छरी रजानाड्च शोष्यन्ते जठरार्निना । 


न शृणोति न चाघ्नाति चक्षुषा नैन पश्यति ॥१२७ 

दह्यते क्षीयते मढः शुष्यते क्ष धयादितः। 

न पूर्वा दक्षिणां चापि पश्चिमा नोत्तराममि॥१२८ 

नचाधो नैव चक्षु,धाविटो हि विन्दति । 

मूक वं बधिरत्वं च जडत्वनथपङ गुता ।। १२९ 

भरवत्वममर्यादं क्ष घायां संप्रग्द्ध ते! 

जनकं जननी पुत्रान्भार्या दुहितरं तथा ॥१३० 

आतर स्वजन वापि त्यर्जात क्ष ्यादितः । 

न पिपृन्पूजयेसम्यग्देवं चापि गुरु तथा ॥१३१ 

ऋषीनुपगतांश्चापि क्षुधाविष्टो न विन्दति । 

एवमन्नविहीनस्य भवन्त्येतानि देहिनाम्‌ ॥१३२ 

अन्नात्परमतो लोके न भूत न भविप्यत्ति । 

अन्नमूलं जगत्सवंमच्ने चैव प्रतिठतम्‌ ॥१३२ 

जिस प्रकार से सूर्ये की किरणें भुमि में रहने वाने जल का विकर्षण 
किया करती हैं, ठीक उधी माति जठर में स्थित अगि के द्वारा शरीर में 
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समुत्पन्न नाडियों का शोषण क्षा की दश में हुआ करता है । ओक्ष घा 
से समुत्पीडित व्यक्ति होता है वह उस समय में कुछ भी श्रवण नहीं किया 
करता है-न वह सृघता है और न वह कुछ भी देखा करता है । तात्पर्य 
हैं कि क्षूघासे क्षीण पुरुष की कणं,घ्राण ओर चक्ष, आदि ज्ञानेन्द्रियाँ ऐसी 
शिथिल एवं शक्तिहीन हो जाती हैं कि अपना कुछ भी कार्य नहीं कर 
सकती हैं । क्ष धा दुःखित मनुष्य एकदम मूढ़ होकर शो.षत, दुग्ध ओर 

क्षीण होता रहा करता हैं । उसे क्ष धा के कारण पूवं-पश्‍िचिम-दक्षिण भोर 
उत्तर दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहता है । १९६-१२८'जो पुरुष क्ष्‌धासे 
आविष्ट होता है उसे ऊध्वं भाग और अधो माग का भी कुछ ज्ञान नहीं 
रहा करता है। क्ष धा में गूगापन-बहिर/पन-जड़ता और पगुता भेरवता 


और मर्यादा से रहित हो जाना काफी बढ़ जाया करते हैं । ओ आदमी 
भूख से पीड़ित होता हैं वह अपने पिता को-माता को पुत्र को मार्या को- 


पुत्री को-माई को अपने जनों को भी त्याग शिया कर्ता है । भूखा 
व्यक्ति अपने पितरों को देवगणों का तथा गुरुओं का भीमली भांति सम- 
चित नहीं करताहै।१ २६-१३१।यदि ऋषिगण मी घर पर आं जावेंतो क्ष्धा 
से पीडित पुरुष उनकामी समुदित समादर-सत्कार नहीं किया करता है । 
इसी प्रकार से अन्न से रहित देहघारियों में उपयुक्त वांत समी उत्पन्नही 
जाया करती हैं। इस लोक में भी अन्न की बहुत बडी महिमा है इस 
ससार में अन्न से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है-न कमी अन्न से अविक 
महत्व वाला कुछ भी पहिले हुआ था और न भव्ष्यि में भी इमसे ज्यादा 
कुछ वस्तु होगी । सम्पूर्ण संसार का मूल एक मात्र अन्न हो है और 
सभी कुछ में हो प्रतिष्ठित है। इस अन्न की बडी त्रिशल महिमा 
है ॥१३२-१३३-। 
देवदह्विजसमी पस्थो5च्नस्य दाता विमुच्यते । 


प्रबुद्धों वा प्रमत्तो वा प्रसङ्गादागतो$पि वा ॥१३४ 
भक्त्याविरहितो वापि गृण्यवन्पापाद्विमुच्यये । 
दानेनसंयुता विप्राः सुखितोभमंमागिन: ॥१३५ 
यमो दमो वे नियमः प्रो क्तस्तत्वार्थंदशिभिः । 
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दमस्तेजो वद्ध यति पवित्रो दम उत्तम: । 

विपाष्मा चैव तेजस्वी पुरुषो दमतो भवेन ॥१३७ 

मे क्रेचिञ्चयसालोके ये च धर्मारशुभावन्वया: । 

सर्वयज्ञफलं चापि दमस्तेभ्योविशिष्ते ॥१३८ 

तपो यज्ञस्तथा दानं दमादेव प्रवर्तते । 

किमरण्ये त्वदान्तस्य द्रान्तस्यापि क्रिमाश्रमे ॥१३६ 

देव-द्विज के समीप में स्थित रहने वाला, अन्न का दान करने वाला 
पुभष विमुक्त हो जाया करता है, चाहे वह प्रबुद्ध अर्थात्‌ ज्ञानसे सम्पन्नहो 
अथवा प्रमत्त हो यां प्रसङ्गवश भाया हुआ हो ।१३४। मक्ति-माव से हीन 
होता हुआ भी श्रवण करता हुआ पापों से विमुक्ति पा जाया करता है । 
जो विप्रगण दान से संयुक्त हुआ करते हैं वे अधिक सुख वाले और धमंके 
भागी होते हैं ।१३५। तत्व के अर्थों के जानने वाले महानुभावों ने यम- 
दम और नियम को बतलाया है किन्तु विशेष रूप से. ब्राह्मणों में दम ही 
एक सनातन धर्म होता है । १३६) दम तेज की वृद्धि किया करता है ओर 
दम परम पवित्र एव उत्तम होता है । दमके साधने से पुरुष प.पोंसे रहित 
तथा अत्यन्त तेजस्वी हो जाया करता है।१३७।लोक में जो कुछ मी नियम 
होते हैं और जो शुभ को प्रदान करने वाले धर्म कार्य होते हैं तथा सम्पूर्ण 
प्रकारके यज्ञों का फल जो होता है इन सभी दम विशेषता रखने याला 
होता है अर्थात्‌ दम सबसे श्रेष्ठ होता है।१३८। सब प्रकार की तपश्चर्या 
समस्त यज्ञयागादि ओर दान ये समी दम से प्रवत्त हुआ करते हैं अर्थात्‌ 
इन सबका दम साधन स्वरूप होता है । जो दम से रहित है वह यदि 
अरण्य में भी रहकर निवास करने वाला होवे तो उसका वहाँ पर रइना 
भी व्यर्थं ही होता है तात्पयं यह कि बिना दम के कुछ भी फल नहीं 
मिलता है । जो दान्त अर्थात्‌ दमशील हैं उसको आश्रममें जाकर रहनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दम करने वाला जहाँ कहीं भी रहेगा 
वही उसका फल उसे प्राप्त हो जायगा । तात्पयं यह है रिदम का 
रखना परम मुख्य है ॥ १३९ 


यन्च मत वेद व्रत हु रपं महातमा 


| 
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२२० 
शीलवृत्तसमेतस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च । 

आजंवे वर्तमानस्य आश्रम: कि प्रशोजनम्‌ ।।१४० 

वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिस्तपः 
अङ्गुत्सिते कमणि यः प्रवतंते निवृत्तरागस्य गृह तपोवतस्‌ ।।१४१ 
सुक्मंधर्माजिताजीवितानां सदा च सन्तुष्य गृहे रतानाम्‌ । 
जितेन्द्रिथाणामतिथिपियाणां गृहेऽपि धर्मो नियमस्थितानाम्‌ ।१४२ 
न शब्दशास्त्रै निरतस्य मोक्षो न चैव रम्यावसथप्रियस्य । 

न भोजनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥।४३ 
एकान्तशीलस्य हढ़ब्रतस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवतंकस्य । 

अध्यात्मयोगे गतमानस्य मोक्षो ध्रवं नित्यमसिकस्य ।। १४४ 

सुखं च दान्तः स्वपिति सुखेन प्रतिबुद्धयते । 

समः सवंषु भूतेषु मनो यस्य प्रवुध्यते ।:१४५ 


न रथेन सुख याति न हयेन न दन्तिना । 
यथात्मना विनीतेन सुख याति महापथे ॥१४६ 
न तु कुर्याद्धरि: स्पृष्टः सर्वोत्रावाप्यतिरोषितः । 
अरिर्वानित्यसक्र द्धो यथात्मा दमवजितः ॥१४७ 
न यभ यममित्याहुरात्मा वे यमउच्यते । 

आत्मा वे यमितोयेन स यमस्तु विशिष्यते ।।१४८ 


यमो यम इति प्रोक्तो वृथा तुद्विजतेः जनः। 
आत्मा वे यमितो येन यमस्तस्य करोति किम्‌ ! ॥!४३ 

दमशील पुरुष जहां जहां भी निवास करता है वहीं अरण्य एवं श्रेष्ठ 
आश्रम जैसा हो जाथा करता है । जो व्यक्ति शील भौर चरित्र से समन्वित 
होता है तथा इन्द्रियों को नियन्त्रित कर अपने दशं में कर एवं जो सरल 
स्वभाव में समास्थित है उस पुरुष को विद्वेष स्थान तथा आशश्रमों में रहने 


का क्या आवश्यकता है? ऐसा पुरुषतो जहांभी रहेगा वहीं उसका कल्याण 
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हो जायगा ।१४। जिनका स्वभाव राग से युक्त है अर्थात जिनके म7 में 
काम क्रोधादि शत्रुओं ने निवास कर रखा है वे भलेही वन में जाकर सबसे 
दूर नितान्त एकान्त स्थानमें भी निवास क्यों न करें उगको वहां पर भी 
दोपों का प्रकाव अवश्यही हो जाता है कोकि उनका अन्तकरण शुद्ध नहीं 
होता है और वे दमशील नहों होते हैं । जिन पुरुपोंने अपनी पाचों इन्द्रियों 
को निगृहीत कर अपने काबू में कर रक्खा है उनका घर में रहते हुएभी 
पूर्ण तय का साधन बन जाया करता है क्योंकि सबसे मुख्य इर्द्रियों पर 
विजय प्राप्त कर दम रखना ही होता है । जो व्यक्ति सवंदा सत्कमोंमें ही 
अपनी प्रवृत्ति रखता है ऐसे रागसे निवृत्ति प्राप्त करने वाले पुरुष को घर 
ही तपोवन के समान है ।१४१।जो कमोंके द्वारा जीविका का अर्जन करने 
वाले पुरुष हैं और जो सन्तोष रखने की वृत्तिसे अपने परमें ही रति रखा 


करते हैं नथन जिन पुरुषोंने अपनी इन्द्रियों को जीत लियाहै एवं जो व्यक्ति 
अतिथियों को प्यार करते हैं अर्थात्‌ उनका ससुचित सत्कार किया करतेहे 


ऐसे नियमों में सस्थित पुरुषो का घरमै भी रहकर पूर्णधम का परिपालन 
हो जाता है। १४२।शब्दशास्त्र अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र में सदा 'नरत्त रहने 
वाले मोक्ष अर्थात्‌ जन्म-मरण के आवागमन रूपी सव बन्धन से छुटकारा 


नहीं होता है । परम सुन्दर आश्रमींमें निवास करने वालेकी भी भुक्ति नहीं 
होती है जो अहनिश अपने हो भोजन तथा थाच्छादन (बस्त्र) की चिन्ता 


एवं प्राप्ति के कायं में तत्पर रहते हैं उनका भी मोक्ष नहीं होता है । जो - 
लोगों के चित्त को अपने मधुर मापणसे आकर्षित कायमै अनुराग करनेके 


रखते हैं उनकाभी मोक्ष नहीं होतां है। १४३।जो सदा एकान्त-निधास करने 
वाले होते हैं, जिनके ब्रत भति सुदृढ़ होते है, जो अपनी समस्त इन्द्रियों की 


प्रीति रखने के कार्यों से निवृत्ति भ्रात कर लेते हैं. जो सवदा भ।६५।म 
चिन्तन के योगमें अपना मन लगा सदा हिंसाके कार्थोंसे दूर रहते है उनका 


ही निश्चित रूप से अवश्य ही मोक्ष होती है ।४४। दान्त अर्थात्‌ दमशील 
पुरुष सुख पूर्वक यन करता है और दमशील पुरुष सुलपूर्वक ही प्रतिवुद्ध 
होता है बर्थाद्‌ जागृत हो जाता है । जिस मनसे समस्त प्रणियोंमें सममाव 
रखने वाला होता हैं वह. ही प्रतिबुद्ध हो जाता है ।१४५॥ महापथ में रथ 
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के द्वारा भी कोई सुख से नहीं गमन किया करता है-अइव के द्वारा एवं 
हाथी के द्वारा भी सुख से गमन नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकारसे 
विन त भाव से युक्त आत्मा के द्वारा महापथ में सुखसे गमन किया करता 
है।१४६। दम से रहित आत्मा जितना भी अनिष्ट कर देता है वेसा सिह 
स्पर्श किया हुआ अत्यन्त क्रोधित सपे तथा नित्यही क्रोधसे भरा हुआ शत्र 
भी नहीं किया करता है। तात्पर्यं यह है कि दमके न होने से महान्‌ अनिष्ट 
हुआ करता है और ऐसा अप्रङ्गल होता है जैसा अन्य किसी पर भयानक 
से भयानक नहींहो सकता है! १४७।यमको यम नहीं कहते हैं अत्युत आत्मा 
ही यम कहा जाता है । जिसने आत्मा को यमित कर लिया हैं वह यमतो 
) विशिष्ट होता हैं।१४८। यम को यम कहा गया है। मनुष्य व्यर्थं ही 

उससे उद्विग्न होते है। जिसने अपनी आत्मा को यमित अर्थात्‌ यम से 
समन्वित कर लिया है उसका वह यमराज क्या करेगा ? अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं कर सकता है ॥१४९॥ 

आत्मानमपि जानीयात्परं दोयेस्तुना क्षिपेत्‌ । 

मन्त्रहीनं क्रियाभिवाँ जगन्नाप्यथवापुनः॥१५० 

दमरुछादयते सर्व हीनमंगं पटो यथा । 

अधीयते निरर्थं ते नाभिजानन्ति ये दमम्‌ ॥१५१ 

श्रतस्य हि दमो मलं दमो घर्मः सनातनः । 

यो ह्यात्मनस्तुलयते सुवर्ण तुलया दमम्‌ ॥१५२ 

स तेन धृतिमान्ख्य तो न तु द्रक्ष्येण मोहितः । 

ब्रतानापि सर्वेषां दम एव परायणम्‌ ॥ १५३ 

यद्यघोते षडङ्गानि वेदतत्त्वार्थविद्‌द्विजः। 

दमेन तु विहीनश्च पूज्यत्व नेह गच्छति ॥१५४ 

दभेन हीन न पुनति वेदा यद्यप्यधीता: सह षड़भिरंग:। 

साङ ख्यंच योगइच कुलं चजन्म तीर्थाभिषेकशच निरर्थका नि॥ 

अपनी आत्मा के अन्दर रहने चाले दोषों की समीक्षा भली-भांति 
करनी चाहिए । तात्पयं यह है कि अपने दोषों को समझकर उन्हें हटाना 
चाहिए । दूसरों के दोषों को देखकर उनके विषय में कभी भी अक्षिप नहीं 
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करना चाहिए वह जसा भी हो चाहे मन्त्रों से हीन हो, क्रियाओं से शून्य 
हो अथवा जन्म से विहीन हो ।११०। कोई मी किसी प्रकार को हीनता 
क्यों न हो यदि दमशीलता है तो वह अकेला दम ही समस्त कामियों को 
ढक दिया करता है अर्थात्‌ किसी दोष का फिर उस पर कोई बुरा प्रभाव 
नहीं हुआ करता है, जि प्रकार से वस्त्र किसी हीन शरीरके अङ्ग को 
भाच्छादित करके प्रकट नहीं होने देता है । जो दम को नहीं जानते हैं वे 
ही लोग अध्ययन किया करते हैं किन्तु दमके ज्ञानके बिना उनका अध्ययन 
निरर्थक ही होता है ।१५१। श्रत अर्थात्‌ शास्त्र का मूल दम ही होता है 
और दम ही हमेशा से चले आन वाला धमं है । जो अपनी आत्माके दम 
को तुला के द्वारा स्वणं से तोलता है ॥१५६॥ वह आदमी धृति वाला 
उस दम से ख्यात अर्थात्‌ प्रसिद्ध होता है । द्रव्य से कमी मोहित नहीं होता 
है । समस्त प्रकार के जो वृश्न हैं उनमें दम ही एक परायण होताहै।१५३ 
जो द्विज वेदों के अर्थ के तत्वों को जानने वाला वेदों के छे अङ्भों क 
अध्यययन किया करता है । ऐसा द्विज भी यदि दमसे हीन है तो चाहे वह 
षडङ्ग समन्वित वेदों का कितना ही अच्छा ज्ञाता क्यों न हो समाज में 
कभी मी पूज्य नहीं हो सकता है । तात्पर्यं यह है कि दम रहित विद्व।नका 
भी कहीं समाज में समादर नही होता है।१५४।जो दभसे हीन व्यक्ति होता 
है उसको वेद भी पवित्र नहीं किया करते है । चाहे छहों निरुक्तदि अङ्गों 
के सहित उनका भली-भाँति स्वाध्याय किया गया हो । सख्य शास्त्र 
योगदर्शन एवं योगाम्यास-अक्ल-जन्म अर्थात्‌ सुमसुयोग में उत्पत्ति तथा 
तीथों में अभिषेक ये समस्त साधन दम से हीन होने पर निष्प्रयोजन ही 
होते हैं तात्पर्यं यह है कि इन उपयु क्त साधनों के होने से मी कोइ 
बल्याण नहीं हो सक्ता ॥१५५९॥ 

स धर्म नावमारुह्य दुर्गाण्यतित रिष्यति । 

दमाध्यायमिमां पुण्य सततं श्राययेदृद्विजः ॥१५६ 

स ब्रह्मलोकमाप्नोति तस्माश्न च्यवते पुनः । 


श्रयतां धेर्मसवेस्व श्रत्वा चेतत्मवार्यंताम्‌ ॥ १५७ 

आत्मनः प्रतिकूलानि पसेषाँ न समाचरेत ¦ 

मातुवत्पपदारांशच परद्रव्याणि लोष्टवत ॥ १५५ 
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. आत्मवत्सवंभुतानि यः पश्यतिः स पश्यति । 

पचनं वैश्वदेवाय पराथें यच्च जीवितम्‌ ॥१५९ 

पुत्रः्थ मैथुनं यस्य स्वर्गाथे तस्य जीवितम्‌ । 

एतदभवेच्च सर्वस्वं धातूनामिव कांचनम्‌ ।११६० 

स्ेभूतहितं राजन्नधीत्गयामृतमर्नुते । 

एवं वे धर्मसवंस्वमक्त्वा ते तु शुनः सखम्‌ ॥१६१ 

जो द्विज इस परम पुण्य दम के महत्व बतलाने वाले अध्याय का 
निरण्तर श्रवण कराया करता है वह धर्मरूपो नौका पर समारोहण करके 
समस्त घोर कष्ट एवं महापातकों से अवितरण कर जाता है।१५६ दमा- 
च्याय का अध्येता तथा श्रवण कराने वाला विप्र सीधा ब्रह्मलोकाको प्राप्ति 
का लाभ लिया करता है और फिर कभी भी च्युत नही होता है । 
इस धर्म फे सर्वस्व दमाध्याय को श्रवण करो और सुनकर इसकी भली- 
माति धारण करनी चाहिए।१५७ सम्पूर्ण कमं का सवंस्व सार यही है कि 
जो अपने आत्मा के प्रतिकूल कर्म-वचन अथवा भावना हो उसे कमी भी 
अन्य लोगोंके प्रति प्रयुक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको बुरा प्रतीत 
होता है. वह दुमरोंको मी उसी तरह प्रतिकूल प्रतीत अवश्यही होगा और 
उसके मन को बड़ी ठेस लगेगी। आपका सताना बुरा फल देने वाला होगा , 
एक तो यह बात है ओर दुसरीं बात यहहै कि पराई स्त्रियोंक प्रति अपनी 
माताके सयान भाव रखना चाहिए । तीसरी बात यह है कि पराये धनको 
मिट्टीके ढेल के तुल्य सकक्षकर कभीभी उस पर अपनी नीयत न विगाड़नीं 
चाहिए।१५८।जो समस्त प्राणियों को अपनेही समान नेखता है वही वस्तुतः 
देखा करता है । तात्पर्यं यह है कि यहीं सब प्राणियों के विष में सोचना- 
समझना चाहिए जैसा दुःख-सुख हमको होता है वेसा ही प्रत्येक भूतमा त्र 
को हुआ करता है । अपने समान समझने से कोई भी कमी किसी वो 


उत्पीडित न कर सवंदा सुखही पहुँचाने का प्रयत्न करेगा । बेदवदेव कर्म 
` को सम्पादित करने के लिए पाचन करना और दूपरोंक्री भलाई करते के 


लिए जीवन घारण करनाही सिद्धारत में उचित विचार है । अपनेही उदर 
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भरने के हेतु पाक्न करना तथा केवल सुखों का उपभोग करने के लिये जीवन 
रखना मूइत[ की भावना है। १५६।जिसकी मैथुन क्रिया ऐन्द्रिक सुखास्वादन 
के लिये न होकर केवल पुत्रोत्तत्ति के लिए होती है उसका जीवन स्वगं के 
लिप ही होता है। यही धमं सवस्त्र सार है जिस प्रकार से समस्त 
घा ,ओ में सुवर्ण सर्वोत्तम होडा है वेपे ही यह सवसे उत्तम धमं होता है 
११३०। समस्त प्राणियों के हित को पढ्फर हे रांजन ! भमृततत्व का 
लाम किया करता है। इग प्रक्र से उन्होंने शुनःसख से घमं के सर्वस्व 
सार को कहा हैं।१६१। 

तेनेव सहिताः सर्वे निविष्टास्स रसस्तटे । 

सरोऽश्यन्सुविस्तीर्णं पद्योत्पलजलावृतम्‌ ॥१६२ 

तत्रावतारंकृत्वा ते विसाति च कलापशः । 

त रेनिक्षिप्य सरसश्चक्रः पुण्यां जलक्रियाम्‌ ॥१६३ 

अथोत्तीर्यंजलात्तस्मात्ते समेत्य परस्परम्‌ । 

विसान्येतान्यपश्यन्त इद वचन मुब्र्‌वन्‌ ॥ १६४ 

केन क्षुधाभितप्रानामस्माकं पापकर्मणाम्‌ । 

नृशंसेनापनीतानि बिसान्यहारकाङ क्षिणा॥१६५ 

ते शङ्कुमानास्त्वन्योन्यं पर्यपृच्छन्द्रिजोत्तमाः। 

चक्र ₹च निश्चयं सर्वे क्षपथं प्रति पाथिवं ॥१६६ 

इष्टमेव द्विजातीनां यादिद शपथीकृतम्‌ । 

त्वया कृतं विसस्तैन्यं सवेषां नः शुनः सख ॥ ६७ 

उसी के साथ वे सत्र सरोवर के तट पर निविष्ट हो गये थे। उन 
सवने उस सरोवर को अत्यन्त बिस्तार से युक्त और पद्मोत्पन्नो से समन्वित, 
जल से परिपूर्ण देखा था ।१ २। उक्ष सरोवर में भीतर उतरकर कलापशः 
समस्त विशों को अर्थात्‌ मृगाल तन्तुओं को तीर पर निम्नित करने उने 


सरोवर को पुण्य जल क्रिया की थी।१३३।इसके अनन्तर उस जल में उतर 
कर वे परस्पर में एकत्रित होगये थे और इन विशों को न देखते हुए यह 


वचन बोले-।१६४। ऋषियों ने कहा-क्षुधा से अभितस-पाप कर्म करने 
वाले हमारे इन विशो को किस अत्यंत क्रूर और आहार की इच्छा रख 
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बाले ने यहाँ से हटा दिया है ? ।१६५। हे पाथिव ! उस समय में आपत 
में हो एक-दूसरे पर शङ्का करते हुए श्रेष्ठ द्विजो ने पुछा था और सबने 
शपथ करके निश्चय किया था ।१६६। ऋषियों ने कहा-द्विजातियों की 
यह शपथीकरण ही भमीष्ट है । हे शुनःसुख ! हमारे इन सव विगों की 
चोरी आपने की है ।१६७। 


मया ह्यन्तहितान्यासन्बिसानीमानि वो द्विजाः । 
धमं च श्रोतुकामेन जानीध्व मां च वासवम्‌ ॥१६८ 


अलोभ दक्षया लोका जिता वो मुनिसत्तमाः! 

विमानमधितिष्ठध्वं गच्छाम स्त्रिदशालयम्‌ :।१६६ 

ततो महर्षयस्ते तु विज्ञायाथ पुरन्दरम्‌ । 

खचुः पुरन्दरचेद वाक्यं वाक्यविशारदाः ॥ १७० 

इहागत्य नरो यस्तु मध्यमं पुष्करंविशेत्‌ । 

त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा लभेदावषयकंफलम्‌ ॥१७१ 

इन्द्र णसह सप्रीतास्तदाजम्मुस्त्रिविष्टपम्‌ । 

एवं विलोभ्यमानास्ते लोभँबहुविवैरिह ॥१७२ 

नेव लोभं तदा चक्र स्तेन जग्मुस्त्रिविष्टपम्‌ । 

इद॑यः शुणुया त्रित्यमृषीणां चरितं शुभम्‌ । 

विमुक्तः सर्व पापेभ्यः स्वर्गलोके महीयते ।।१७३ 

शुनःसख ने कहा--हे द्विजगण ! आपकी ये समस्त विश मेरे द्वारा 
ही अन्तहित की गई हुँ । मैं आप लोगों से धमं की वार्ता सुनने की इच्छा 


वाला हूँ । मुझे आप लोग वासव समझ लो ।१६५। हे मुनि सत्तमो ! 
आप लोगों ने लालच न करके ही समस्त अक्ष्य लोकों को जीत लिया है। 


अव आप लोग सव इस विमान पर सत्तारूढ़ हो जाइये । हम सभी अब 


देवलोक को चलते हैं ।१६ ९। इसके अनन्तर उन महदषियों ने इन्द्रदेव को 
जानकर वाक्यों के बोलने में महा पण्डित उन ऋषियों ने देवराज से यह 


कहा ।१७०। ऋषियों ने कहा था कि जो भी कोई मनुष्य यहां आकर 
मध्यम पुष्कर में प्रवेश करे और तीन रात्रि तक उपवास करे तो उसे 
आवश्यक अभीष्ठ फल की प्राप्ति होनी चाहिए।१७१। फिर इन्द्रदेव के साथ 
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उसी सभय वे सव परम प्रपन्न होते हुए स्वर्गलोक में चले गये थे । इस 
प्रकार से अनेक तरह के प्रलोगनों के द्वारा वे अत्यधिक लुभाये भी गये थे 
किन्तु उनने उस समय थोड़ा झा सी लोभ नहीं किया था । इसी का यह 
फल उन्हें प्रास हुआ था कि वे सब देवलोक को प्राप्त हो गये थे । इस 
ऋषियों के शुभम चरित्र को जो मी कोई नित्य-प्रति श्रवण करता है वह 
सभी प्रकार के घोर पापों से छुटकारा पाकर अन्त में स्वर्ग लोक में 
प्रतिष्टित हो जादा है।१5२- ७३। 
॥ इन्द्र शाप से अग्नि सारूत का जन्म वर्णन ॥ 

भूर्लोकोऽथ भुत्र्लोकःस्वलोकोऽथमहजनः । 

तपः सत्यं च सप्तते देवलोकाः प्रकीतिता ॥१ 

पययिण तु सर्वेबामाधिपत्यं कथं भवेत्‌ । 

इह लोके शूभ रूपमायुराराग्यमेव च ॥२ 

लक्ष्मीश्च विपुला ब्रह्मन्कथ स्यातंसुरपूजित । 

पुरा हुताशनःसाद्ध' भारुतेन मही तले ॥३ 

आदिष्टःपुरुहृतेन विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 

निदंग्धेषु ततस्तेन दानवेषु सहखश; ॥४ 

तारकः कमलाक्षश्च कालदष्ट्रःपरावसुः । 

विरोचनस्तु संह्वादः प्रयातास्ते तदावसन्‌ ॥५ 

अन्तःसमुद्रमाबिश्य सञ्चिवेशमकुवत । 

अञ्चक्ता इति तेऽप्यर्निमारुताम्यामुपेक्षिताः ।।६ 

ततः प्रभृति वे देवान्मानुषान्सथ्जङ्गमान्‌ । 


< 


सम्पीड्य च मुनीन्सर्वान्त्रविशन्ति पुनजेलमु ॥७ 
भीष्म देव ने कहा-_भूर्लोक_ भुवर्लोक स्वर्लोक महुलोक-जन- 
लोक तपोलोक ओर सत्यलोक ये सात लोक देवलोक कहे गये हैं ।१। इन 
सब लोकों का बारी बारी से आधिपत्य किस प्रकार से होता है? i 
| हे ब्रह्मन ! इस लोक में शुस रूप, आयु और आरोग्य तथा विपुल 

ह प से होती है? त्य ऋषि ने कहा--पुराने समय में 
इस महीतल में इन्द्रदेव के द्वारा मार्त के साथ हुताशन (अग्नि)को आशा 
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था ।२-४। तारक--कमलाक्ष-कालदंष्ट्र-परावसुः-विरोचन--सं ह्व द ये सव 
वास करते थे सो प्रयाण कर गये थे ।५। ये सब्र समुद्र के अन्दर प्रवेश 
करके इन्होंने वहाँ पर ही सन्निवेश किया था। वे सव शक्तिहीन थे 
इसीलिए वे अग्नि और मारत के द्वारा अपेक्षित कर दिये गये थे ।-। 
तभी से लेकर भूजंगों के सहित देवों की मनुष्यों को और समस्त मुनि नौं 
को सम्यक्‌ प्रकार से पीड़ित करके ये सब फिर समुद्र के जल के अन्दर 
प्रवेश कर जाया करते हुँ ।७। 

एवं युगसहस्रांणि ते वीराः सप्त पश्च च । 

जलढदुगंबलाद्राजन्पींडयन्ति जगत्त्रयम्‌ ॥८ 

ततः पुनरथो बह्लिमारुतावमराधिपः । 

आदिदेशाचिरादम्बुनिधिरेष विशोष्यताम्‌ ॥।९ 

यस्म।दस्मदुद्विषां चेष शरणं वरुणालयः । 

तस्माद्धवदभ्यामद्य व शोषमेष प्रणीयताम्‌ ॥६ ० 

तावूचतुस्ततः शक्र मयशम्बरसुदनम्‌ । 

अधमं एष देदेन्द्र सागरस्य विनाशनम्‌ ।।११ 

यस्माज्जीवनिकायस्य महतः संक्षयो भवेत्‌ । 

तस्मादुपायमन्यं तु समाश्रय पुरन्दर ॥१२ 

थस्य योजनमात्रेऽपि जीवकोटिशतानिच ¦ 

निवसन्ति सुरश्रेष्ठ स कथ नाशमहंति ॥१३ 

एवमुक्तः सुरेनद्रस्तु क्रोधसं रक्तलोचनः । 

उवाचेद वचो रोषादमरावरिनमारुतौ ॥१४ 

इस प्रकार से वे सप्त ओर पाँच अर्थात्‌ वारह वीर हे राजन्‌ ! 


सहस्रो युगों तक जल के र के वल से तीनों लोकों को पीडा दिया करते 
थे।८।इसके अनम्तर अमरों के स्वामी इन्द्रदेव ने भरिन और मारुत इन दोनों - 


को पुनः यह भादेश प्रदान किया था कि तुरन्त ही जलों के निधि इस 
समुद्र को शोषित कर डालो ।६। इस शोषण करने का यही एक कारण है 
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हि इम सागर ने हमारे शत्रुओं को शरण दी है । इप्तीलिये आप दोनों 
को इस समुद्र का शोषण आज ही कर देता चाहिए ।१०। इस प्रकार से 
आज्ञा देउ पर उन दोनों देवों ने मय और शम्बर के हनन झर देने वाले 
देवराज इन्द्र से कहा था-हे देवेन्द्र ! इस तरह से मागर का विनाश कर 
डालना बड़ा ही अधर्म का कार्य है ।११। क्योंकि मागर का शोषण किया 
जायगा तो तनाम इसके अन्दर निवात करने वाले जीवों के समूह का सक्षय 
हो जायगा । हे पुरन्दर ! इसलिये इस शत्रुओं के विनःश का कोई अन्य ही 
उपाय का समाश्रय ग्रहण कीजिए ।१ हे सुरों में परम श्रेष्ठ ! जिसके एक 
योजन मान्न परिमाण में भी सैकड़ों, करोड़ों जीव नित्राप किया करते हैं। 
ऐवा सागर किस प्रकार से न'श करने के योग्य हो सकता है? ।१३। 
वृज्ञस्त्य भट ने कहा इस प्रकार से कहे जाने पर सुरेन्द्र क्रोध से संरक्त 
सत्रों बल, हो गया था। देवराज ने रोष से अग्नि और मारुत इर दोनों 
देवों म यह बचन कहा।---१ ४ 

न धर्माधर्मसंयोगं प्राप्नुवन्त्यमराः क्वचित्‌ । 

भव्रग्तौ तु विशेषेण महात्मानौ च तिष्ठत ॥१५ 

मउाज्ञानकृता यस्मान्मारुतेन समं त्वया । 

मुनिब्रतपरो भुत्वा परिग्रहम कलेवरम्‌ ॥ १६ 

चमॉर्थशास्त्ररहितां याति प्रति विभावसो । 

तस्मादेकेन वपुषा मुनिरूपेण मानुषे ॥ १७ 


मारुतेन समं लोके तव जन्म भविष्यति । 
यदा तु मानुषत्वेऽपि त्वया गण्डूषशोषितः ॥१५ 


.भविष्यत्युदधिर्वह्नो तदा देवत्वमाप्स्यसि । 

इतौन्द्रशापात्पतितौ मतक्षणात्तौ महोतले ॥१६ 
अवाप्तवन्तौदेहं च कुम्भाज्जन्मत्तत्तो$मवत्‌ । 
मित्रावरुणयोर्वीर्याद्व श्षछ श्र त्यजो$भवत्‌ ॥२० 


ततोऽगस्त्य उग्रतपा बभूव मुनिसत्तमः । 
अस्मतुञ्रातुः सब भ्राता वसिष्ठस्यानुजो झुनिः ॥२१ 


इन्द्रदेव ने कहा--देव१ण कहीं भी धर्म और अधर्म का संयोग प्राप्त 
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नहीं किया करते है । आप दोनों तो विशेष रूप से महान्‌ आत्मा वाले देव 
हें ।१५। मुझे इस वात का ज्ञान नहीं हुआ है | इसी कारण से आप माइत 
के साथ मुनियों के से व्रतों में परायण होकर शरीर को धारण करे।१६।हे 
विभावसो ! वह शरीर भी घमं-अर्थ और शास्त्र से रहित योनि में होव । 
इसलिये मनुष्य के रूप में मुनिके रूप वाले एक ही शरीरसे माउतके साथ 
लोक में तेरा जन्म होगा । जिस समय में मानुष के स्वरूप में भी रहते हुए 
आपके द्वारा यह समुद्र गण्डुषों के द्वारा शोषित होमा उस समय में हे 
वह्ने ! आप देवत्व के स्वरूप को प्राप्त कर लोगे । पुलःत्य मुनि ने कहा- 
इन्द्रदेव के शाप से उसी समय में वे दोनों महीतस में पतित होगये थे 
।१७-१९। उन दोनों ने देह की प्राप्ति की थी और कुस्म से जन्म हुआ 
था । मित्रावरुण के वीर्य से वसिष्ठ आत्मज हुआ था ।२०। इपके अनन्तर 
उग्र तपश्चर्या वाले भगरत्य मुनियों में परम श्रेष्ठ हुए थे । हमारे भाई के 
वे भाई थे तथा मुनि वसिष्ठ के अनुज थे ।२१। 


कथं च मित्रावएणौ पितरावस्य तौ स्मृतौ । 
जन्मकुम्भादगस्त्यस्य यथा भृत्तद्वदाघुना ॥२२ 


पुरा पुराणपुरुषः कदाचिद्गन्धमा दने । 

भुत्वा धर्मसुतो विष्णुश्यचार विपुलं तपः ॥२३ 
तपसा चास्य भीतेन विघ्नार्थ प्रेषिताबुभौ । 
शक्र ण माधवानङ्कग्वप्सरोगणसयुतौ ॥२४ 
यदा च गोतवाद्यन भावहावादिना हरि: । 

न काममाधवाभ्यां च माह नेतुमशक्यत ।।२५ 


तदा काममधुस्त्रीणां विषादमभजदगण: । 
संक्षाभाय ततस्तेषामुरुदेश्ानराग्रज: ॥२६ 


नारीमुत्पादयामास त्रौ लोक्यस्या प मोहिनीम्‌ ! 
समोहितास्तया देवास्तौ तु चैव सुरावुभो ॥२७ 

अप्सराणां समक्षं हि देवानामश्रवीद्धरिः । 

उवंशीति च नाम्नेयं लोके ख्याति गमिष्यति ॥२८ 

भीष्म ने कहा --इसके वे दोनों मित्रावरुण कैसे पिता हुए थे ? कुम्म 
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से जिस प्रकार से अगस्त्य मुनि का जन्म हुआ था यह सव इस समय आप 
वनलाइये।२२।पुलस्त्य मुनि ने कहा-शाचीन काल में पुराण पुरुष भगवान्‌ 
विष्णु ने किसी समयमें गन्धमादन नाम वाले पर्वत पर धर्म का पुत्र होकर 
बहुत तपश्‍चर्या की थी।२३। इनके तप से भयभीत होकर देवराज ने 
उसमें विघ्न डालने के लिये अप्सराओं के गण से युक्त माधव और अनङ्ग 
इन दोनों को भेजा था ।२४। जब भगवान्‌ हरि काम और माववके द्वारा 
गीत वाद्य तथा भाव-हाव आदि से मोह को प्राप्त नहीं किये जा सके थे 
।-५। उस समय में काम-मधु और स्त्रियों का गण अत्यन्त ही अपनी 
विफलता पर विषाद को प्राप्त होगया था । इसके उपरान्त नरों के अग्रज 
मे उनके संक्षोम के लिये अपने उर भाग से एक नारी की उत्पत्ति की थी 
जो क्रि इतनी सुन्दरी थी कि समस्त त्रॅलोक्य को भी अपन रूप-्लावण्यसे 
मोहित करने वाली थी उसके लोकोत्तर सौन्दर्य को सुषमा से सब देवगण 
ओर वे दोनों सुर सी मोहित हो गये ।२६-२७। उन संब अप्मराओं 
के और देवों के -मक्ष में हरि ने कहा--यह नारी 'उर्वशी इस नामसे 
लोक में प्रशिद्ध प्राप्त करेगी -२८। 

ततः कामयमानेन मित्र णाहूयतोर्वेशी । 

प्रोक्ता मां रमयस्वेति वाढमित्यब्रवोच्च सा ॥२& 

गच्द्वन्ती तु ततः सूर्यलोकमिन्दीवरेक्षणा । 

वरुणेन वृता पश्वाद्वचन नमभाषत ॥।३० 

मित्रेणाह बृता पूर्वं मम ूर्यःपतिःप्रभो । 

उवाच वरुगदिचत्त मथि सन्यस्य गम्यताम्‌ ॥३१ 

गतायां बाडमित्युक्त्वा मित्रशापमदांदथ। 

अद्येन मानुषे लोके गच्छ सोमरुतात्मज़म्‌ ७३? 

भजस्वेति यतो मिथ्याघमं एष त्यया कृत: । 

जलकुम्भे ततो वीर्यं मित्र ण वरुणेन च ॥३२३े 

प्रक्षिप्तमथ मञ्जातौ द्वावेव मुनिसत्तमौ । 


निमिर्नीम्‌ नपः स्त्राभिः पुरा द्य तमदीव्यत ॥३४ 
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तदन्तरेऽम्याजगाम वसि ब्रह्मसम्भवः । 
तस्थ पूजामकुर्वाण शशाप स मुनितृ पम्‌ ।३५ 
इसके अनन्तर कामवासना से अभिभूत हुए सूर्यदेव ने उस उवंशी 
को बुलाकर कहा था कि तू मुझे रमण करा दे । इस सूर्य के कथन पर 
उसने बहुत अच्छा, ऐसा ही करूगी'--यह उत्तर दिया था ।२९। कमलके 
समान सुन्दर लोचनों वाखी वह उयंशी सूर्य लोक में जा ही रही थी मार्ग 
में वरुण देवता ने उसका वरण किया था । उससे वह वोली--।३०। मुझे 
पहिले सूर्य देव ने वरण किया)है इप्तलिये हे प्रमो ! मेरा सूयं ही पति है। 
इस पर फिर वरुण ने कहा-मुझमें अपना चित्त का त्याग करके चली जा 
।३१। 'बहुत अच्छा'-यह कहकर उसके चले जाने पर मित्र ने शाप दे 
दिया था कि तू आज ही सोम सुताके आत्मज के पास मनुष्यलोक में चली 
जा । वहाँ जाकर उसका सेवन कर क्योंकि तूने मिथ्या घर्म यह किया है। 
इसके अनन्तर जल कुम्म में मित्र (सूर्य) ओर वरुण ने अपना व॑.ये प्रक्षिपत 
किया था ।३२-३३। इसके पश्चातु दो मुनि श्रेष्ठ समुत्पन्न हुए थे। निमि 
नाम वाला नुप पहिले स्त्रियों के साथ द्य त कीड़ा किया करता था ।३४। 
` इसी बीच में ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ वहाँ पर आ गये थे । जब उस राजा ने जो 
कि द्यूत क्रीड़ा में संलग्न था उन मुनि की पूजा-प्रक्रिया नहीं की तो मुनि 
ने उसे शॉप दे दिया था ।३५। 
विदेहस्त्वं भवस्वेति शप्तस्तेनाप्यसौमुनिः। 
अन्योन्यशापादुभयोविशरी रे तु तेजसी ।।३६ 
जन्मतुरशापनाशाय ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌ । 
अथ ब्रह्मासमादेशाल्लोचनेष्ववसन्निभिः ।।३७ 
निमेषाःस्युश्च लोकानां तद्विश्रामायपाथिव । 
वसिष्ठोऽप्यभवत्तस्मिञ्जकुम्भे च पूर्ववत्‌ ।। ३८ 
ततो जातरचतुर्बाहुः साक्षसूत्रकमण्डलुः । 
अगस्त्य इति श.न्तात्मा वभूव ऋषिसत्तमः ॥३९ 
मलयस्यैकदेशे तु वेखानसविधानतः । 
सभार्यः सवृतो विप्रं स्तहर्चक्र सुदुष्करम्‌ ।।४० 
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ततः: कालेन महताः तारकादिनिपीडितम । 

जगद्दीक्ष्य स कोपेन पीतवान्वरूणालयम्‌ ॥४१ 

ततोऽस्य वरदास्सर्वे वभूवुः शद्धूरादय: । 

ब्रह्मा विष्णुश्च भगवान्वरदानाय जग्मतुः ॥४९ 

वसिष्ठ ने यह शाप दिया था कि तू विदेह हो जा । इस पर वह 
मुन को भी जस णुप के द्वारा णाप दे दिया गथा था । परस्पर में एक” 
दूसरे के शाप से दोनों के विना शरीर वाले तेज जगत्‌ के पति ब्रह्माजी 
समीप में ज्ञापों के विनाश करने के लिए गये थे | इसके उपरान्त ब्रह्माजी 
के आदेश से निमि नूप ने लोचनों में निवास किया था ।३६--३७। हे 
पाथिव ! चह लोकों के विश्राम के लिए निमेष होत हैं । वमिष्ठ भी पूर्व 
की भांति उस जल कुम्म में हुए थे ।३८। इसके उपरान्त चार भुजाओं 
वाला, अक्षसूत्र और कमण्डलु से युक्त परम शान्त स्वरूप से समन्वित ऋषि 
श्रेष्ठ अ?स्त्य उत्पन्न हुए थे ।३९। मलय पर्वत के एक भाग में देखानस 
के विधान से विप्रो के द्वारा संवृत भार्या के सहित उसने परम दुष्कर 
तपस्या की थी ।४०। इसके अनन्तर बहुत काल में तारक आदि से परम 
उत्पीडित इस जगत्‌ को देखकर उस अगस्त्य महषि ने इस समुद्र का पान 
कर डाल' था ।४:। इसके पदचातु शंकर प्रभृति-न्रह्मा और भगवान्‌ 
विष्णु समी इनको वर देने वाले होगये ओर वरदान देने के लिए इनके 
समीप में सव गये थे ।४२। 

वर वृणीष्त्र भद्र ते यश्चाभोष्टोःत्र: वे मुने । 

यावद्‌ ब्रह्मसहस्नाणां पश्चविशतिकोटयः ।४३ 

वैमानिको भविष्यामि दक्षिणाम्बरवत्मनि । 

मद्विमानोदयात्कुर्याद्यः पदिचत्पूजनं मम ४४ 

स सप्तलोकाधिपतिः पर्यायेण भविष्यति। 

यस्त्वाश्रम पुष्करे तु मन्नाम्ना परिकोतयेत्‌ ॥ ४५ 

स चंवपुण्यतां यातु वर एष वृतो मया । 

श्राद्ध येऽत्र करिष्यन्ति पिण्ठपूर्व तु भक्तितः ४६ 

तेषां पितृगणास्सवें मया सह दिवि स्थिताः । 

एतत्काल वसिष्यन्ति एषएव वरो मम ॥।४७ 
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एवमस्त्विति तेऽप्युकत्वा जभ्मुर्देवा यथागतम्‌ । 

तस्मादर्धः प्रदातव्यो ह्यगस्त्याय सदा बुध: ॥४८ 

वहाँ सबने मुनि से कहा- हे मुने ! आपका कल्याण हो, आपको 
यहाँ जो भी कुछ अभीष्ट हो हमसे वर माँग लो । अगस्त्य मुनि ने कहा- 
ब्रह्म सहस्रों की जितनी पच्चीस कोटियाँ हैं मैं वेमानिक होकर रहूँ । 
दक्षिणाम्बर के मार्ग में मेरे विमान के उदय से जो कोई भी मेरा पूजन 
करे वह पर्याय से सातौं लोकों का अधिपति होवेगा । जो पुष्कर में मेरे 
नाम से आश्रय को परिकीत्तित करेगा वह मी परम पुण्य को प्राप्त होवे- 
यही वरदान मैं चाहता हूं । जो यहाँ पर मुक्तिभाव से पिण्डदान पूर्वक 
श्राद्ध करेंगे उनके समस्त पितृगण मेरे ही साथ दिवलोक में स्थित होते 
हुए इतने ही समय तक वास करेगे-यही मेरा वरदान अभीष्ट है। 
।४३। से ।४७। ऐसा ही होगा--यह कहकर वे सव देवता जसे ही 
आये थे वापिस चले गये । इसलिये सबको ही भगवान्‌ अगरत्य मुनि के 
लिये अध अवश्य ही देना चाहिए ।४८। 

॥ वामनावतार चरित्र वर्णन ॥ 

सम्यक्पृच्छसि भोस्त्वं यत्संश्पृणृत्वं समाहितः । 

यथा पूर्व पदन्यासः कृतो देवेन विष्णुना ॥१ 

यज्ञपवतमासाद्य िलापर्वंत रोर्धास । 

पूरा कृतयुगे भीष्म देवकार्यार्थसिद्धये ॥२ 

विष्णना च कृतं पूर्वं पृथिव्यर्थे परग्तप । 

त्रिदिवं सर्वमानीत दानवेबंनवत्तरे: ॥३ 

चे लोक्यं वशमानीय जित्वा देवान्सत्र [सत्रानु । 

दानवा यज्ञभोक्तारस्तत्रासन्बलवत्तरा: ॥४ 

कृता वाष्कलिनः सर्वे दानवेन बलीयसा । 

एवम्भूते तदा लोके त्र लोक्ये सचराचरे ।५ 

परमाति यथौ शक्रो निराशी जीविते कृत: । 


स बाष्करलिर्दानवेन्द्रोऽवध्योऽयं नमसंयुगे ।।६ 
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ब्रह्मणो वरदानेन स्वेषां तु दिवौकसाम्‌ । 

तइहं ब्रह्मणो लोकवृतः सर्वदिवौकस ॥७ 

पुन्नस्त्य मुनि ने कहा- हे भीष्म ! आपने बहुत ही सुन्दर प्रश्‍न 
किया हैं । अब आप परम सावधान होकर अच्छी तरह श्रवण करो जिस 
तरह से विष्णु देव ने पुर्व पद का न्यास किया था ।?। हे भी्म!पहिले समय 
में देवताओं के कार्यो की सिद्धि के लिये कृतयुग में विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर 
पहुँचकऋर शिला पर्वेत रोघ पर पृथिवी के लिये परम दुष्कर तप किया था 
क्योंकि अत्यधिक बलशाली दानवों ने सय त्रिदिवं को ले लिया था ।२३। 
समस्त च लोवध को अपने दग में लेझर इन्द्र के सहित समस्त देवों को 
जीतकर वहाँ पर दानव ही यज्ञों के मोग करने वाले होणये थे क्योंकि वे 
सव अधिक बलवान्‌ थे ।४। अत्यन्त वली वाष्कलि दानव ने सब अपने वश 
में कर लिये थे । इस चराचर त्रिलोकी में इस प्रकार की उस समय दशा 
के हो जाने पर इन्द्र अपने जीवन में भी निराश होकर अत्यन्त दुःखित हो 
गया था और सोचने लगे कि यह दानवेन्द्र वाण्फलि मेरे युद्ध में वघ के 
योग्य हो जाना चाहिए ।५-६। ब्रह्मा के वरदान से समस्त देवताओं का 
मैं ब्रह्मा लोकवृत सब देवगण के द्वारा हो गया था ।७। & 

ब्रजामि शरणं देवं गतिरन्या न विद्यते । 

एवं विचिन्त्य देवेन्द्रो वृत: सर्वोदवौकसेः।।८ 

जगाम त्वरितो भीष्म यत्र देवः पितामहः । 

्रह्मणः स पदंप्राप्य बृतस्तैश्च दिवौकस: ॥॥९ 

अव्रवीज्जगतः कार्य प्राप्तामापदशुत्तमास्‌ । 

कि न जानासिवे देव यतो नो भयमागतम्‌ ।।१० 

दे्यैयेदाहृतं सर्वं वरदानाच्च ते प्रभो । 

कथितं वे मयासर्वं बाष्क्रलेश्च दुरात्मनः १११ 

क्रियतां चाविलम्बेत गिता त्वं नः पितामह: । 

तत्तवं चिन्तयदेवेशशार्त्यं जगतस्त्विह ॥१२ 

तेषां च पश्यतां किखिन्छौतस्मार्तादिका: क्रियाः । 


न प्रावर्तन्त हानिस्तु तैरस्माक दिने दिने ॥१३ 
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अब मैं देव की शरण में जाता हूँ क्योंकि मेरी अन्य कोई गति नहीं 
है । इस प्रकार से विचार कर सब देवगण के द्वारा देवेन्द्र वृत हुआ था 
।=। हे भीष्म | फिर वह शीघ्र हीं वहाँ पर चला गया जहाँ पर पितामह 
देव थे ओग ब्रह्मा के पद को प्राप्तकर सभी देवताओं के हारा वरण किया 
गया था ।&' जगतुझा समस्त कार्य बतलाया कि बड़ी भारी आपत्ति प्राप्त 
होगई है हे देव ! क्या आप नहीं जानते हैं कि हमको भारी भय उपस्थित 
होगया है? हे प्रमो ! तुम्हारे वरदान से जो सब दैत्यों ने आहरण कर 


लिया है मैं दृष्ट वाष्कलि का सभी कुछ कह दिया है ।१०-११॥ उसे अव 
विना किक्षी बिलम्ब के किये हुए कर दीजिए क्योंकि आप हमारे पिता तथा 


पितामह हैं । हे देवेश ! यहाँ पर जगत्‌ की शान्ति के लिये किसी तत्व 
बस्तु का चिन्तन करें ।१२। उन सबके देखते हुए ही कुछ भी श्रोत एवं 
स्मार्त क्रिया आदि प्रवृत्त नहीं हुई हैं इसीलिए दिन पर दिन हम सग्की 
हानि हो रही है।१३। 

जानामि वाष्कलि त तु वरदानाच्च गवितम्‌ । 

अजेयंभवतांमन्येविष्णृसांध्योभविष्यति ।! ` ४ 

निरुध्य सस्थितो ब्रह्मा भावं तत्वमयं तदा । 

समाधिस्थस्य तस्येवध्यानमात्राच्चतुभु जः ॥ १४ 

स्तोकेनत्र हि कालेन चिन्त्पमानः स्वयम्भुवा । 

आजगाम मुहुतेन सर्वेषामेव पश्यताम्‌ ॥ १६ 

भोभोब्रह्मन्तिवत्तेस्व ध्यानादस्मान्निवा रितः । 

यदर्थेमिष्यतेव्यानंसोऽहंत्वांसमुपागतः ॥१७ 

महाप्रसाद एषोऽत्र स्वामिनो ह प्रदशनम्‌ । 

कस्यान्यस्यभवेच्चेषचिन्तायाजगतः प्रभो ।। १८ 

ममेव तावदूत्पत्तिजंगदर्थे विनमिता । 

जगदेतत्तवदर्थीथं तत्त्वतो नास्ति विस्मयः ।।१६ 

भवता पालनं कार्य सहरेद्र द्र एव तु । 

एवम्भुते जगत्यस्मिञशक्रस्यास्य महात्मनः ॥२० 

हृतं राज्यं बाष्कलिना त्रैलोक्य सचराचरम्‌ । 


त्यस्य क्रियतांसाह्म' मन्त्रदानेनकेशवः ॥२ १ 
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ब्रह्माजी ने कहा-- उस वाष्कलि को भली-माँति जानता हूं जो 
क्रि वरदान प्राप्त कर बहुत ही घमण्ड में है । में तो अब उसे जीतने के 
योग्य ही मानता हू । वह तो भगवान्‌ विष्णु के द्वारा हो साध्य हो सकता 
है ।१४। उस समय अपनो प्राण वायु का निरोध करके ब्रह्माजी ८त्व- 
मय भाव में संस्थित होग्ये थे । समाधिमें स्थित उनके ध्यान सात्रके करने 
ही से स्वयम्भू के द्वारा चिन्त्यमान चार भुजा वाले प्रभु थोड़े ही समय में 
वहाँ पर आगये थे ।१५-१६। भग्वान्‌ विष्णु ने कहा-हे ब्रह्माजी ! 
अब इस प्रक्रार ध्यान करने के कार्य को बन्द कर दीजिए । जिस घ्रणोजन 
की पद्धि के जिए आएका यह ध्यान लगाया गया है वह में स्वयं ही इस 
समय आपके समीप में उपस्थित हो गया हुँ ।१७। ब्रह्माजी ने कहा हे 
प्रभो ! यह तो आपका अनुग्रह ही है कि इस समय में आपके यह दर्शन 
मुझे प्राप्त हो रहे हैं। जो इथ जगत्‌ की चिन्ता आपको है वेसी चिन्ता 
अन्य किसको हो सकती है ।१८। आपने मेरी जो उत्पत्ति की थी वह भी 
इस जगत्‌ के कल्याण के सम्पादन के लिए की थी । यह सम्पूणं आपके 
ही लिए है यह परम तात्विक है--इप में लेशमात्र भी विस्मय की कोई 
बात नहीं है ।१६। आपका कायं इन जगत्‌ का पालन करना है ओर रुद्र 
इसका संहार किया करते हैं। इस प्रकार से इस जगत्‌ की स्थिति है । 
इस दशा में महात्मा देवराज इन्द्र का सम्पूर्ण राज्य जो कि चराचर 
श्रौलोक्य है इस दुष्ट वाष्कलि ने हरण कर लिया है। इस अपने भृत्य को 
केशव भगवान्‌ मन्त्र दान के द्वारा सहायता कर ।२०-२१। 

भवतो वरदानेन अवध्यः स तु साँप्रतस्‌। | 

बुद्धिसाध्यः स वे कार्यों बन्धनादिह दानवाः ॥२२ 

वामनाऽहं भविष्यामि दानवानां विनाशक: । 

मया सहद्रजत्वेषबाष्कलेस्तु निवेशनस्‌ ॥२३ 

तत्र गत्वा वर त्वेष मदर्थे याचतामिममु । 

चामनस्थास्य वित्रस्य भूमें राजन्रदत्रयस्‌ ॥२४ 

प्रयच्छस्वमहाभाग याचं षा तु मयाळृता । 

शक्र णोक्तोदानवेनद्रोदद्यात्स्वमपिजीवितम्‌ ॥२५ 
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गृह्म प्रतिग्रहं तस्य दानवस्थ पितामह्‌। 
त वद्ध्वा च ततो यत्नात्कृत्वा पातालवासिनम्‌ ॥२६ 
दधार दिव्य वर्षाणां सहस्र दिव्यमीइ्वरम्‌ । 
ततः समभवत्तस्यां वामनोभूतवामनः ।।२७ 
जातेन येन चक्षू पिदानवानां हृता निवे । 
जातमात्रे ततस्तस्मि-देत्रदेवे जनार्दने ।।२८ 
नद्यः स्वच्छाम्बुवा हिन्यो ववौ गन्धवहोऽनिलः । 
कर्‍्यपोऽपि सुख लेभे तेन पुत्र ण भास्वता ।।२९ 
सर्वेषां मानसोत्साहस्त्रं लोक्दान्तरवासिनम्‌ । 
सञ्जातमात्र तु ततो जनाधिप जनादंने ॥३० 
भगवान्‌ वासुदेव ने कहा--आपने ही उसे वरदान दिया है इसलिये 
इस समय तो वध करने के योग्य नहीं है । इसलिये यहाँ पर बन्धन से उसे 
बुद्धिके द्वारा ही साध्य करना चाहिए अर्थात्‌ वुद्धिसे ही उसे काबू में लेना 
है।२२। मैं बामन (वोना) होऊेगा जो कि समस्त दानवों का विनाश करने 
बाला हो जाऊ गा । मेरे हो साथ यह भी वाष्कलिके घर में चले।२३।वहाँ 
जाकर यह मेरे लिये इस प्रकारसे वरको याचना करे कि हे राजन्‌ ! इस 
वामन विप्र को तीन पेड़ भूमि प्रदान करदो। यह याचना मेरे द्वाराक्की हुई 
होगी । शक़् के द्वारा कहे जाने पर यह दानवों का राजा अपने जीवनको 
भी दे देगा।२४-२५।हे पितामह ! उस दानवके द्वारा प्रदान किया हुआ वह 
भुमि का प्रतिग्रह ग्रहण करके मैं उसका बन्धन कर दूंगा और यज्ञ द्वारा 
उसे फिर यहाँ से हटाकर पाताल लोक का निवास करने वाला बना 
हू गा।२६।दिव्प वर्षों के सहस्र ने दिव्य ईश्वर को घारण किया था । इसके 
अनन्तर उसमें वामनोभूत वामन हुआ था ।२७। इसने उत्पन्न होते ही 
दानवों के चक्षुओं का हरण कर लिया था । उन देवों के मी देव भगवान्‌ 
जनादंन के उत्पन्न हो जाने पर ही समस्त नदियाँ अति स्वच्छ वारि के 
वाहन करने वालो हो गई थीं और वायु सुन्दर गन्नके बहुन करने वाला 


होगया था । उस परम या समान पुत्र को देवकर कश्यप महषि को मी 
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अत्यधिक सुख की प्राप्ति हुई थो।२८-२९।है जनाधिप ! उन मगधान्‌ जना- 
देन के जन्म ग्रहण करने मात्र से ही तै लोक्य में निवास करने वाले सभी 
प्राणियोंक्रे मनमें एक तरह का अद्भुत उत्साह समुत्पन्न हो गया था।३०। 

परमासाद्च यं विष्णु ब्रह्माहं जगतः कृते । 

जातोऽहं भवतामर्थे वामनो यदपीश्वरः ॥३१ 

एष ब्रह्मा च विष्ण्‌रच एष एव महेश्वर: । 

एष बेदाइच यज्ञाइच स्वर्गरचेष न संशयः ।।३२ 

सवंथा व।मनोदेवो देत्रकार्यं करिष्यति । 

एव चिन्तयतांतेषां भावितानां दिवौकसाम्‌ ॥३३ 

जगाय शक्रसहितो वाष्कलेइच निवेशनम्‌ । 

दूरादेव च तां दृष्ट वा पुरीं तस्यसमावृत्ताम्‌ ॥३४ 

पाण्डुरैः खगमागम्येः सवरत्नोपशोभित । 

शीभिर्ता भवनेमु ख्य॑स्सुविभक्तमहापर्थेः । ३५ 

जिस परम विष्णु को प्राप्त करके मैं इस जगतु के लिये ब्रह्मा हूँ । 
यह यद्यपि ईश्वर ही साक्षात्‌ है तो भी आप सबके कार्य की सिद्धिके लिये 
वामन होकर समुत्पन्न हुए है ।३१। यह ही ब्रह्मा हैं-यही विष्णु हैं और यह 
महेश्वर है-यही सम्पूर्ण वेद हैं-यही सव यज्ञ हैं और यह ही स्वे हैं-- 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।२२। यह वामन देव पूर्णतया देवों के कायं को 
सिद्ध कर देंगे--इसी प्रकार से मावतातमा देवों के चिन्तन करते हुए होने 
पर वह वामनदेव देवराज इन्द्रके सहित दानवेन्द्र वाष्कलि के निवास स्थान 
पर पहुँच गये थे ! उन्होंने दूर से ही उसकी समान आकार वाली पुरीको 
देखा था ।३३-३४। उस पुरीमें सब प्रकारके रत्नोंसे उप शोमित आकाश 
को गमन करने वाले अर्थात्‌ बहुत ऊँचे ऊचे पाण्डुर वर्णके मवग बने हुए 
थे और भली-माँति से उस पुरी में महापथ विभक्त हो रहे थे । तात्पये 
यह हैं कि सभी मागे अलग-अभग अच्छे ढङ्ग वाले थे ।३५। 

इन्द्र पुरागत हृष्ट वा दानवेन्द्राय पार्थिव । 

इदमचस्तदा गत्वा दानवा युद्धदुमदा: ॥३६ 

“Cc-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४० है [ पदुम पुराण 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आइचर्यमिति वे कृत्वा इन्द्रोऽभ्मेति पुरो तव । 

एकाको द्विजमुख्येन वामनेन सहप्रभा ॥ २७ 

अस्माभियंदनुष्ठेयं साम्प्रत नो वद स्त्रराट । 

दानवानब्रवीत्सर्वान्पुरे तिष्ठत संकुलम्‌ । 

प्रवेश्यतां देवराजः पूज्यः स तु ममाद्य वे ।।३८ 

एतस्मिन्तेत्र काले तु त्रामतः च वासत्रः । 

आगतौ दनुताथेन प्रेम्गाचंवावशोकतो ।' २६ 

कृतार्थं मन्यतात्मान प्र णपातपुरः सरम्‌ । 

उवाच वचनं राजा दानानां घुरन्ध र: ॥४० 

अद्य वं त्रिषु लोकेषु नास्ति धन्प्रतरो मया । 

योऽहुंश्रिया वृतः शक्र पद्यामिगृहमागतम्‌ ॥४१ 

अथित्वकाम्यया यस्तु मामयर याचयिष्यति । 

` गृहागतस्य तस्याहं दास्थेप्राणानपिश्न वम्‌ ॥४२ 

दारान्पुत्रांस्तथागार त्रेलोक्ये का कथा मम । 

अःगत्य सम्मुख तस्य अङ्कमानीय सादरम्‌ ॥४३ 

परिष्वञ्याभिनन्य नं गृह प्रावेशयत्स्वकम्‌ । 

तस्य स्वागतमर्घ्याद्य : कृत्वा पूज, प्रयत्नतः ॥४४ 

हे पाथित्र ! युद्ध करने में दुर्मद दानव उस समय में आगे भाये हुए 
इन्द्र को देखकर दानवों के राजा वाष्कलि के प्तमीप में जाकर यह बोले- 
।३८। दानवों ने कहा-हे प्रमो ! यह आज बहुत ही अधिक आश्चर्य होरहा 
है $ यह देवों का राजा इन्द्र आपकी पुरीमें आरहा है। यह अक्रेलाही है 
केवल इभके साथ में एक वामन ब्राह्मण है ।३७। अब हम सबको इस समय 
जो कुछ भी करना वाहिए वह आप हमको आदेश प्रदान कीजिए । ऐसा 
द.नवों के १हने पर उनसे दानवेस्ट्र ने कहा--तुम सब पुर में संकुल | 
होकर स्थित रहो ओर उस देवराज को हमारे पास प्रविष्ट करदो क्‍योंकि 
आज मेरा पूजा करने का योग है ।३८। इसी समय में वह वामनदेव और 
देवराज इन्द्र वहाँ पर आगये थे और दानवों के राजा के हारा बड़े दी प्रेम 
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के साथ देखे गये थे ।:९।उस समप में अपने आपको परम कृताथ मानते 


हुए प्रणिपात पूर्वक दानवों के धुरन्धर राजा ने यह वचन कहा था ।४०। 
आज तीनों लोकों में मुझसे अधिक अन्य कोई भी धन्य एमस्‌ माग्यशाली 
नहीं है जोकि मैं श्री से वृत होकर मी घर पर आये हुए देवराज कादशंन 
कर रहा हूं।४१। अर्थो होने की कामना से जो यह मुझसे कुछ भी याचना 
करेगा तो मेरे घर पर आये हुए इसकी में अपने प्राण मी निश्‍चय ही दे 


दूँगा ॥४ ॥ स्त्रियों को पुत्रों को, तथाञ्ैलोक्य के समस्त अपार को दे 
ड लू'गा, मेरी तो बात हो कया है-इस प्रकार से विचार करते हुए उसके 


सम्मुख आकर बहुत ही आदर के साथ अपनी गोद में बिठाकर उसकेसाथ 
समालिङ्कन किया ओर अच्छी तरह अभिनन्दन करके अपने निज घर में 
उस देवराज का प्रवेश कराया था ' फिर उसका स्वागत सत्कार करके 
अ» दि से प्रयत्नपुवंक पूजा की थी ॥४३-४॥ 
अद्य मे सफलं जन्म पूर्णाः सर्वे मनोरथाः । 
यस्त्वां पश्यामि शक्राद्य स्वयमेव गृहागतम्‌ ।४५- 
ख्याप्योऽहं दनुमुख्यानां देवराज त्वया इतः ।. 
आगच्छता मम गृहं पुण्यता तु पुरा हि मे ।४६ 
जानेऽहुंदनुमुख्याचां प्रधानं त्वांतुवाष्कले । 
नात्यास्चर्यमिदं भाति त्ययि दृष्टे ऽपुरोत्तम ।४७ 
विमुखा नाथिनो यान्त भवतो गृहमागताः । 
अथिनां कह्पवृक्षोऽसि दाता चान्यो न विद्यते ।४८ 
प्रभायां सूर्यतुल्योऽसिगाम्भीर्यं सागरोपमः । 
सहिष्णुत्वे घराचैव श्रियानारायणोपमः ।४६ 
ब्रह्मणः कश्यपकुले चातोऽय वामनः शुभे । 
श्राथितोऽहमनेनेवं भूमिद हि पदत्रयम्‌ ।५० 
` द्वानवराज- ने फिर कहा आज मेरा जन्म सफल है मर आज मेरे 
सरे मनोरथ पूर्ण हो गये । क्योंकि आप स्वयं ही चलकर मेरे घर सुर 
खाये हुए हे देवराज ! आपका द्रशन प्राप्त कर रहा ही!४५॥हे व 
आपने हो मुझे द्वानवों में प्रमुख प्रसिद्ध कर दिगा है । आपने स्वय 
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घर पर शुभागमन करके मुझे परम पुण्यवान बना दिया है ।४६। देवराज 
इन्द्र ने कहा-हे वाष्कले ! दानवों में परम प्रधान आपको मैं भली-भाँति 
जानता हूँ । हे भमुरों में परम श्रेष्ठ ! आपको देखने पर मुझे यह कुछ 
अत्यन्त आश्चर्य नही प्रतीत होता है।४७। आपका स्वभाव ही ऐस है 
कि जो भी कोई याचना करने आपके घर रर आ जाते हैं रे कभीविमुख 
होकर वापिस नहीं जाया करते है । आप तो याचना करने वालों के लिए 
तो कल्प-वृक्ष के ही समान समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपके 
तुल्य तो संस।र में अन्य कोई दान-दाता विद्यमान ही नहीं है ।४८। 
प्रभाव में तो आप तेजस्वी सूयंदेव के समान हैं और गम्मीरता में सागर 
के तुल्य हैं । सहनशीलता तो माप से भूमि के सदृश विद्यमान है त 
इसकी सम्पन्नता ऐकषी हैं कि आप साक्षात्‌ नारायण जैसे हैं । देखिए यह 
वामन परम शुम ब्रह्माजी के कश्यप कुन में समुत्पन्न हुआ हैं। इसने 
मझसे याचना को थी कि तीन पद प्रमाण वांली भूमि का दात मुझे दे 
दो ॥४९-५०॥ 
ममारिनशरणार्थाय यत्र कुर्या मुखां त्वहम्‌ । 


तदस्य कारणं कृत्वा अथितंषा मम प्रभो ।५१ 

लोकत्रय मेऽपहतन्त्वया विक्रम्य वाष्कले । 

निवृत्ति को निर्घनोऽस्मि यद्दित्सेन तदस्ति मे.। ५२ 

यदि ते रुचित वीर दानवेन्द्र महाद्यते । 

तदस्मै दीयतां शीघ्र वामनाय महात्मने ।५३ 

देवेन्द्र स्वागत तेऽस्तु स्वस्ति प्राप्नुहि मा चिरम्‌ 

त्वं समीक्ष स्वघात्म न सर्वेषां च परायणम्‌ ।५४ 

बृहत्त्रपा मे देवेन्द्र यद्भूमेस्तु पदत्रयम्‌ । 

ब्राह्मणस्य विशेयेण प्राथित तु त्वया विभो ।५५ 

दास्येग्रामवरानस्य भववस्तुविष्टपम्‌ । 

अइवान्गजान्भुमिधन स्त्रियण्चोद्भिन्नचु चुका: ।५६ 

मेरी अग्नि शरणार्थना के लिए जिस स्थान पर मैं मख किर क रता 
है उसी कारण से दे प्रभो ! इसने यह मेरी यात्रकता ग्ररण की थी ।५। 
हे वाष्कले ! आपने तो मेरे तीनों हो लोक अपने दलश्विक्वम से अपहरण 
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कर लिए हैं । में तो इस समय विना वृत्ति वाला और एकदम निर्धन हो 


गया हूँ कि जो कुछ भी मेरी दे देने की इच्छा भी हो तो वह अब मेरे 
पास कुछ भी नहीं रहा है ।५०। हे दानवेन्द्र बीर | आप तो महती दय. 
चाले हूं । यदि आपको उचित एवं रुचिकर प्रतीत हो तो इस महान्‌ 
आत्मा वाले वामन के लिए शीघ्र ही प्रदान कर दीजिए ।५३। वाष्कलि 
ने कहा -हे देवेन्द्र | आपका परम स्वागत है । आप शीघ्र ही कल्याणकी 
प्राप्ति कर । आप सबके परायण हैं अपने आपको स्वघात्मा ही देखें एड 
किन्तु हे देवेन्द्र | मुझे बहुत ही अधिक लज्जा आ रही है क्रि आपने इस 
ब्राह्माण के लिए केवल तीन पेंड भूमि की प्रार्थना की है ।५५। मैं इस 
वामन को बहुत ही श्रेष्ठ ग्राम दूंगा और आपको त्रिविष्टप दे दूंगा । 
इनके अतिरिक्त बहुत से अश्व-गज-भूमि, घन तथा समुन्नत त्रक्ष स्थलको 
सुन्दर स्त्रियाँ भी दू गा ॥५६॥ 

पुरोघास्तृशना प्राहु दानवेन्द्र तदा वचः। 

भवात्मजा दानवेन्द्र ऐशचेऽप्ठविघे स्थितः ।५७ 

युक्तायुक्त न जानासि देय कस्य मया क्त्रचित्‌ । 

मन्त्रिभिः सुसमालोच्य युक्तायुक्त परीक्ष्य च । ५८ 

प्राप्त त्रे लोक्यराज्यत्व जित्वा देवान्सवासवान्‌ । 

चाक्यस्यास्यावसाने च भवान्प्राप्स्यति बन्धनम्‌ ।५९ 

य एष्‌ वामगोराजन्विष्णुरेव सनातनः । 

नास्य वे भवता देय पिता ते घातितः स्वयम्‌ ।६० 

अय ते पितृहा प्राप्तो मातृहा बन्धघातकः । 

वंशोच्छेदक रस्तुभ्य भूतश्च व भविष्यति ।६१ 

न चैष धर्म जानाति शक्रादीनां हिते रतः। 

सायाविना दानवा पे मायया येननिजिताः।६२ 

मायया ब्राह्मणं रूप वामनं च प्रदर्शनम्‌ । 

अत्र कि बल्नोक्तन नास्य देयं तु किचन ।६३ 

सक्षिक्रापादमात्र तु भूमिरस्य प्रतिग्रहः । 

विनाञ्चपेष्यत्ति शिव सत्यं सत्यं मया श्रूतम्‌ ।६४ 
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उसो समय में दानवों के पुरोहित शुक्राचायं ने दानवेन्द्र से कहा- 
हे दानवेन्द्र ! आप राजा हैं और आठ प्रकार केऐश्वर्थो में इस समय अधि- 
डित हैं अर्थात्‌ सभी ऐश्वर्य आपको प्राप्त है,५७॥ किन्तु आप वया युक्त हैं 
और क्या अयुक्त हैं- यह बिल्कुल भी नहीं जानते है । किस समय मे, 
मुझको किसके लिए क्या देना चाहिए इसका ज्ञान आपको नहीं है,आपबनो 
चाहिए कि अपने मंत्रियों के साथ भलीमांति समालोचन करके और युक्त 
ठया अयुक्त की परीक्षा करके देना चाहिए ।।५ ॥ इन्द्र के सहित समस्त 
देवों को जीटकर अपने ही वल विक्रम स यह त्रैलोक्य के राज्य- 
वैभव को प्राप्त किया है । अब जो दान देने का वचन तो आप दे चुके हैं 
किन्तु इसके पूर्ण करने के अवसान में ही आप बन्धन की प्राप्ति करेंगे ५ £। 
हे राजन्‌ ! जो यह वामन (वौना) ब्राह्मण है यह साक्षात्‌ सनातन विष्णु है। 
इसको आपके द्वारा कुछ मी नहीं देना चाहिए वयं कि इसने सः य ह आपके 
पित्ता का हनन क्रिया था ।६०। यही तुम्हारे पिता को मारने वाला हैं,यही 
माता का हनन करने वाला और वन्धुओं का घात कनन वाला हैं।यह आपके 
वंश का उच्छेत करने वाला सवंदा से रहा हैं ओर रहेगा।६१। यह धमे 
तथा न्याय की बात कुछ भी नही समझता ओर सवंदा इन्द्र आदि देवग गा 
का ही हित करने में संलग्न रहा करता यह बहुत हो मायावादी हैं ।इसने 
अपनी माया से ही समस्त दानवों को निर्जित किया है।६२। इस समय भी 
माया से ही वामन का स्वरूप प्रदर्शित किया है। में अब इससे अधिक क्या 
कहूँ, संक्षेप में कथन है कि इसको कुछ भी नहीं देना चाहिए तीन.पैड़तो 
बहुत है हसे तो मक्खी के चरण के बराबर भी भूमिका दान देना तेरा 
विनाशक हो जायगा और वह मी बहुन ही शीघ्र होगा। मैं य३ . पूर्ण: 
सत्य-पत्य कहता हू ॥।६३-६४॥ 
गुरुणाप्येवमुक्तस्तु भूयो वाक्यमथ[ब्रवीत । 
धर्माथिना मया सर्वे प्रतिज्ञातं गुरो त्विदम ।६५ 
प्रतिज्ञापालनं बाथ संतां ध्म सनःतनः । 
यद्यो ष भग विष्णुतास्ति धःयतरो मया । ६६ 
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गृह्य प्रतिग्रहं मत्तो यदि देवान्बुभूषति । 
भयोऽपि धन्यतां नीतो देवेनानेन वं गुरो ६७ 
ये योगिनो घ्यानयुक्तां ध्शायमाना हि दर्शनम्‌ 
न लभन्ते तथा विप्रास्सोऽय दृष्टो मयाद्य वे ।६८ 
एतच्छुत्वा गुरुस्तत्र त्रपयाऽघोमृखः स्थितः । 
अथिता भवता देव देथा सर्वा धरा मया । &: 
त्रपाकरं भवेन्मह्य यदस्य भूपदत्रयम्‌ । 
सत्यमेतद्दानवेन्द्र यदुक्त भवता हि मे ।७> 

भू मेः पदत्रयाथित्वं द्विजेनानेन मे कृतम्‌ । 
एतवता त्वयं च थीं मयाप्यस्य कृते भवान्‌ ।७१ 


दानवों के गुरु शुक्राचार्यं के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर 
दानवेन्द्र ने फिर यह वचन कहा था-हे गुरो ! धमं के अर्थी मैने इसको 
दान देने की प्रतिज्ञा कर दी है।६५। की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना 
सत्पुरुषों का सनातन घर्म होता है । यदि यह साक्षात्‌ भगवान विष्णु ही 
चामन का स्वरूप घारण: कर मेरे पास भूमि की याचना करने के लिए 
आये हैं तो फिर इस संसार. में मुझसे अधिक कोई भी धन्य एव माग्य- 
शाली नहीं है ।६६। हे गुरुवर ! मुझसे दान ग्रहण करके भी यह देवों को 
विभूषित कर देवंगे तो .मैं और भी अधिक इस देव के द्वारा मान्यता को 
प्राप्त कर दिया जाऊ गा ६७। जिसको ध्यानमें निमग्न होकर घ्यानकरते 
हुए भी योगीजन दशंन में नहीं पाते हैं ओर विप्र लोग मी जिसकी 
प्राप्ति नही किया करते हैं उसी को आज मैंने अपने ही घर पर प्र प३ 
हुआ देख लिया है-यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है।६८। पुलस्त्य 
महषि ने कहा-दानवेन्द्र की यह बातें सुनकर गुरु शुक्राचार्य लज्जा से 
नीचेकी ओर मुख करके स्थित हो गये । वाष्कलि ने कहा-हे देव !आपने जो 
मुझसे भूमिकी याचना की है वह सम्पूणं भूमि मुझे अवश्य ही आए को देरी 
ही है किन्तु यह तीन पॅड भूमि का दान मुझे अत्यन्त ही लज्जा देने वाला हो 
रहा है । इन्द्र ले०कह्माहे वे अपले, कुछ | ही मुझ ,कहाहै, कि 


Digi ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६ i 


२४ वद्म पुराण 


पूर्णतः सत्य हैँ ।६ --७०। इस द्विज ने मुझसे केवल तीन पेंड हो भूमि की 
याचना को थी । यह याचक इतना हो भूमि का इच्छुक है अतएव मैंने 
भी आपसे उतनी ही भूमि के दान के लिए निवेदन किया है ॥७१।१ 


दनुषुत्रे याचितोऽसि व रमेतत्प्रदीयतास्‌ । | 
पदत्रयं वामनाय देवराजं प्रतीच्छ मे ।७२ ` ` 
तत्र त्वं सुचिर कालं सुखी सुरपते वस। 

एवमुक्त्वा वाध्कलिना वामनाय पदत्रयम्‌ ।७३ 
तोयपुवं तदा दत्त प्रीयतां मे हरिःस्वथम्‌ । 

दत्त तु दानवेन्द्र त्यक्त्वा रूपं च वामनम्‌ ।७४ 
हरिराचक्रमे लोकान्देवानां हियकाम्यया । 
यज्ञपर्वंतामासाद्य गत्वाचेव उदङ मुखः ।७५ 

देवस्य वामच रणे निविष्टो दानवालयः। 

तत्र क्रमं स प्रथमं ददौ सूर्ये जगत्पत्तिः।७६ 

द्वितीयं च ध्वे देवस्तृतीयेन च पार्थिव । 
्रह्माण्डस्ताडिस्तेन देवेनादुभुतकमंणां ।७७ 
अंगुष्ठाग्र ण भिन्ने$ण्ड जलं भूरि व्रिनिःसृतम्‌ । 
प्लावयित्वा बह्मलोकान्सर्वांल्लोकान नुक्रपात्‌ ।७८ 


मैंने दनु के पुत्र आपसे वही थाचना की है । इतनी ही भूमि प्रदान 

करने का कायं श्रेष्ठ है और वही आप इस समय प्रदान कर दीजिए । 

वाष्कलि ने कहा-हे देवराज वहाँ पर बहुत समय तक सुखी होकर निवास 

करें ।७३। पुलस्त्य महर्षि ने कहा-इस प्रकार से कहकर वाष्कलि ने 
वामन विप्र के लिए जल पूर्वक तीन पद प्रमाण भूमि उस समय में प्रदान 
कर दी थी और यह कहा था कि श्री हरि मगवान स्वयं मुझ पर प्रस न 
होवें। दानवेन्द्र के द्वारा इस प्रकार से सद्धूल्प कर भूमि का दान दे देने 
पर वामन ने अपना वह वोना (वामन) स्वरूप त्याग दिया था (७३-७४ 
फिर हरि ने देवों के हित की कामधा से समस्त लोकों को आक्रान्त कर 


लिया या ५ यजञ-परवत छोकरा कठाळधीळदङ मुख होकर 
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[थित हुए ।७५। देव के वाम च*ण में वह दानवालय सब निविष्ट हो 
गया था । वहाँ पर उनमें जो कि जगत के स्वाभी है सूर्य में प्रथम क्रम 
दिया था ।७६। देव ने द्वितीय पदक्रम अब में दिया था । हे पाथिव | 
तीमरे से उस देव ने अपने अद्भुत कमं के द्वारा ब्रह्माण्ड को ताडित कर 
दिया था ।७७। अंगुष्ठ के अग्रमाव से अण्ड के भिन्न हो जाने पर बहुत" 
सा जल निकल पड़ा था। उस जल ने ब्रह्मलोको को तथा अनुक्रम से 
सभी लोकों को प्लावित कर दिया था ॥७<। 


स बाष्कलिर्वामनेन उक्तः पूरय ये क्रमान्‌ । 
अधोमुखस्तदा जात उत्तर नास्यविन्दति ।९& 
मौनीमूतं तु दृष्ट वा'पुरोधा वाक्यमब्रवीत्‌ । 
स्वाभाविकी दानशक्तिने तु खाष्ट वयं क्षमा. ।५० 
यावतायं धरा देव सा दत्ताऽनेन ते प्रभो । 

उक्तो बाष्कलिना विष्णूर्यावन्मात्रा। वसुन्धरा ।-१ 
सा सृष्ठा भवता पूर्व सा मया न च गोपिता । 
अल्पा भूमिर्भवोन्दोर्घो न तु सृष्ट रहँ क्षमः !८२ 
इच्छाशक्ति प्रमति प्रभोस्ते देव सर्वदा । 
निरुत्तरस्तदा विष्णुमंत्वा त सत्यवादिनम्‌ ।८३ 


कि 


जू हि दानवमुख्य त्वं कन्ते कामं कसेम्यहम्‌ । 

मम हस्तगतं तीयं त्वया दन्त तु दानव ।८४ 

ततेन त्व वरयोग्योऽसि वराणां भाजनं शुभस्‌ । 

दास्येऽहं भवतः काममर्थीयनवुष्म्‌ हं ।८५ 

चिज्ञप्तो हि तदा तेन देवदेवो जनार्दनः । 

भक्ति वृणोमि देवेश त्वद्धस्तान्मरणं हि मे ।=६ 

ब्रजामि ब्वेयद्वीपं ते दुर्लभ तु तपस्विताम ! 

आहैवमुक्त विष्णुस्तां तिष्ठस्वेकं युग़ास्तरम्‌ ॥5९ 

चाराहरूपी यदाह अवेक्ष्य मि घसतलस्‌ । ¬: ? 

तदा हनिष्ये त्वां तु सहग्रे च-यदंष्यति।८फ ' 

चामन के द्वारा उस वाष्कलि से कहा गया था कि सेरे पदोंक्रे क्रमों 
को पूरा करो । उस समय में वह वाष्कलि नीचे की ओर मुख वाल; होकर 
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स्थित हो गया था और इसका कोई मी उत्तर वामन को प्राप्तनहीं हुआ 
था ।७९। जब वह वाष्कलि मौनी होकर स्थित होगया तो उसको उस 
स्थिति में स्थित देखकर पुरोहितजी ने यह वचन कहे थे-शुक्र ने कहा-- 
हे प्रमो ! यह दान की तों स्वाभाविकी हैं जो भी वस्तु जिस रूप में वतं- 
मान है उस रूप में दान करने की मेरे यजमान में शक्ति है । हम लोग 
नई भूमि की रचना करने में तो सामथं नहीं रखते हैं कि तुरन्त सजन 
करके आपकी दान देदिया जावे और शेष की पूर्ति करदी जावे । हे देव ! 
जितनी भी धारा इप दानवेन्द्र मेरे शिष्य के पास थी वह सभी तो इमने 
आपको दे दी है ।८। उस समय वाष्कलि ने भगवान विष्णु से. कहा था 
जितनी भूमि थी और जिसका सृजन आपने किया था उनमें से मैंने कुछ 


भी छिपा नहीं रक्खा है । यह भूमि बहुत थोड़ी है और आपका स्वरूप 
बहुत दीघं है । मैं सृष्टि करने के कार्य में समथं नहीं हुं ।८१। हे देव ! हे 


प्रभो ! आपकी इच्छा शक्तिही प्रमव किया करती है । तब भगवान विष्णु 


निरुत्तर हो गये और उसको सवेथा सत्य वक्ता मान लिया था ।!८२।। 
भगवान विष्णु ने उससे कहा-हे दानवों में परम प्रधान ! अब मैं तुम्हारी 


कोन सी कामना को पूर्ण करू! हे दानव! मेरे हाथ में तो संकल्प करके 
तुम्हारे द्वारा दिया हुआ जल वर्तमान है ।८३।.इससे तो तुम अवश्य ही 
वरदान देने के योग्य हो ओर परम शुभ वरदान प्राप्त करने के पात्र भी 
हो । मैं तुम्हारी कामना के अनुसार ही दूःगा.जो भी आपका अर्थ हो 
माँग लो ।-४। उस समय में देवों के देव भगवान जनार्दन:को मलीभाँति 
जान लिया गया था । वाष्कलि ने कहा-हे देवेश ! मैं तो आपकी मक्ति 
प्राप्त करने का बरदान ही चाहता हूँ । आपके हाथ से मेरा मरण हो 
अव मैं तो इवेत द्वीप को जाता हूं जो कि तपस्वियों का परम दलंभ 
स्थान है ।८५। भगवान विष्णु ने कहा-- एक य॒गारतर पर्यन्त वहाँ तुम 
रहो । मैं जिस समय में वाराह रूप वाला होकर धरातल में प्रवेश 
'करूगा उसी समय में मैं तुम्हारा हनन करूगा जबकि तुम मेरे सामने 


भाभोगे ।८६:८८। न 
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॥ पुष्कर तीर्थं का निर्माण कथन ॥ 

तथान्यं ते प्रवक्षामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 

यथा रामेण वै तीर्थ पुष्करं तु विनिमितम्‌ ॥१ 

चित्रङ्ुटात्पुरा रामो मैथिल्या लक्ष्मणेनच । 

अत्रे राश्रममासाद्य पप्रच्छ मुनिसत्तमम्‌ ।।२ 

कानि पुण्यानि तीर्थानि कि वा क्षेत्रं महामुने । 

यत्र गत्वा नरो योगिन्वियोगं सह बन्छुभिः ॥ ३ 

नैव प्राप्नाति भगवन्स्तन्ममाचक्षवसुब्रत । 

अनेन वनवासेन राज्ञस्तु मरणेन च ॥४ 

भरतस्य वियोगेन परतप्ये ह्यहि त्रिभिः । 

तद्वाक्यं राघवेणोक्त' श्रत्वा विप्रर्षभस्तदा ॥५ 

घ्यात्वा च सुधिर कालमिद' वचनमब्रवीत्‌ 

साधु पृष्ट त्वया वीर रघूणां वंशवधन ।६ 

मम पित्रा कृतं तीर्थं तुष्करं नाम विश्रतम्‌ । 

पर्वतौ दौ च विख्यातो मर्यादायज्ञपती । 

कुण्डत्रयं ययो मध्ये ज्येष्ठमध्यकनिष्ठकस्‌ ।७ 

महि पुलस्त्य ने कहा-अब मैं एक दुमरा बहुत ही पुरान इतिहाम 
तुमको बतलाता हूँ किजिस प्रकार से राम से राम ने इस पुष्कर नामबाले 
तीर्थ का निर्माण किया था !!!॥ पुराने समय में जबकि श्रीराम अपनी 
पत्नी मैथिली और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अन्नि, मुनि के आश्रम में 
पहुँचे थे और उन्होंने सुनियो में श्रेष्ठ से पूछा था ॥२॥ श्रीराम ने कहा- 
हे महामुने! परम पुण्य तीर्थ कोनः+ हैं तथा पुण्य क्षेत्र कौन हैं ? हे 
'योगिन ! जहाँ पर मनुष्य पहुँच कर अपने बन्धुओं के साथ विशेग कभी 
नहीं प्राप्त किया करता है । हे सुन्दर ब्रतों वाले ! हे भगवन्‌ | वहहमको 
कृपा करके आप बतला दीजिए । इस घोर, महा कठिन, वनवास करनेसे 
राजा दशरथ के मरने से और माई भगत. के वियोग हो जाने से इन 


तीनों कारणों से मैं बहुत ही परितप्त हो र" हूँ श्रीराम के रा कथित 
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इस वचन को श्रवण कर उप्त समय मे विप्र श्रेष्ठ अत्रि ने सहुत समय तक 
ध्यान किया था और फिर इसके उपरान्त यह वचन वे बोले थे ॥३-५।। 
महृषि अत्रि ने कहा था-हे राघवेन्द्र ! आपने बहुत ही अच्छा प्रश्‍न किय 
है । आप तो रघु के वंश की वृद्धि करने वाले, हैं ।।६।। मेरे पिताजी ने 
"पुष्क {इम नाम से परम प्रणिद्धि तीथ «. रचना की थी । मर्यादा 
और यज्ञ पवंत- इन दो नामों वाले परम' विख्यात पर्वत हैं । उन दोनों 
पव॑तों के मध्य में ज्येष्ठ-मध्यम और कनिष्ठ ये तीस कुण्ड वर्तमान हैं ।.७॥। 

तेषु गत्वा दशरथं पिण्डदानेन तर्पय ।. 

तीर्थानां प्रवरं तीर्थक्षेत्राणामपि चोत्तमम्‌ 

अवियोगा च सुरसा वापी रघ्‌ कुलोद्वह ।८ 

पितृन्सन्तर्षयामास अद्भिद वांश्च सर्वेशः । 

स्नानावसाने रामेण मार्कण्डो मुनिपुङ्गव ।€ 

आगच्चञ्शिष्यसंयुक्तो दृष्टर्त्र व धीमता । 

गत्वा बे सम्मुख तस्य प्रणिपत्य च गादरम्‌ ।१० 

पष्टोऽवियोगदः कुपः कतमस्यां दिशि प्रभो । 

सुतो दशरथस्यांह रामो नाम जने: स्मृतः ।११ 

सौभाग्यवापीतां द्रष्ट मह प्राप्तोऽत्रशासनात्‌ । २ 

तत्स्थानंतौ चेव कुपो भगदान्प्रत्रवोतुमे ।१२ 

एवमुक्तश्च रामेणः प्रमाकंण्डेय त्युव\च ह्‌ । 

साधु राघव भद्र ते सुकृतं भवता कृतम्‌ ।१३ ` 

तीर्थं यात्राप्रसंगेन यत्प्राप्तोऽसीह साम्प्रतमु । 

एह्यामच्छस्व' पश्यस्व वापीं तामवियोगदाम्‌ ।१४ 

उन तीनों कुण्डों में जाकर आप महाराज दशरथ को पि'इदान 
देकर तप करिये । यह समस्त अन्य तीर्थों में भी श्रेष्ठतम तीथं हैं और 
सम्पूण क्ष त्रो में उत्तम है। हे रघुकल उद्वहन करने वाले ! वहाँ पर एक 
अविथोगा सुरसा नाम वाली (वावडी) है ।६। वहाँ पर श्रीराम ने अपने 


पितृगण का तथा देवों का वहाँ के जल के द्वारा सब प्रकार से तर्पण क्रिया 
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था । जव स्नान कर लिया था उसके अन्त में श्रीराम ने मूनियों में श्रेष्ठ 
माकण्डेय मुनि को शिष्यों से संयुक्त वहाँ आते हुए देखा था । उनके 
सामने जाकर वहुत ही आदर के साथ धीमान्‌ राम ने प्रणाम किया था । 
।8-१०। श्री राम ने उन मुनि श्रेष्ठ से पूछा था- हे प्रमो ! वियोग के 
न देने वाला वह कूप यहाँ किस दिशा में है ? मैं महाराज दशग्थ' का 
पुत्र हुँ जिसको कि मनुष्यों के द्वारा “राम -यह नाम कहा जाता है।११। 
श्री राम ने कहा था कि मैं तो अत्रिमुनि की आज्ञा से उस सौभ'ग्यवष्दी 
मा दर्शन करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ । अब आप कुपाकर वह 
स्थान और वे दोनों कूप मुझे वतला दीजिए ।१?। इस प्रकार से श्रीराम 
के द्वारा कहे जाने पर मार्कण्डेय मुनि ने इसका प्रत्युत्तर दिया था । मार्क 
ण्डेयऋषि ने कहा हे राघव ! बहुत अच्छा किया, आपका कल्याण हो, 
आपने बड़ा सुकृत किया है ।१३। आप तीर्थ यात्रा के प्रसङ्ग से ही यहाँ 
पर प्राप्त हुए हैं, तो आंप मेरे साथ इस समय आइये, मैं आपको उस 
अवियोग प्रदान करने वाली वापी की दिखलाता हूँ उसे आप देख ली[+ए. . 4 
/ अवियोगश्च सर्वेश्च कृपा एवात्र जायते । 

आमुष्मिके चैहिके च जीवतो$सि मृतस्य वा ।१५ 

एतद्वाक्यं मुनीन्द्रस्य श्रत्वा लक्ष्मणपूवजः । 

सस्मार रामो राजानं तदा दशरथ गुप ।१६ 

भरतं सः शत्रुध्न भ्रातूनन्यांच्च नागराच्‌ | 

एवं चिन्तयतस्तस्य सन्ध्याकालो व्यजायत ।१७ 

उपास्थ पश्चिसां सन्ध्यां मुनिभिः सह्‌ राघवः । 

सुष्वाप तां निशां तत्र श्ातृभार्यासमन्वितः ।१५ 

विभावर्यवसाने तु स्वप्नान्ते रघुनन्दनः । ; 

पित्ना मात्रा तथा चान्येरयोष्यायां स्थितः किल।१६ 

विवाहमङ्गले वृते बहुमिर्बान्धवः सह्‌ । 

समासीनः ससार्यो$्सावुषिभिः परिवारितः।२० ` 

लक्ष्मणेनाप्येयमेव हृशेऽसौ सीतया तथा । 

प्रभः लुमुनीलांतताबमेद कीत 
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ऋषिभिश्च थेत्युक्त सत्यमेद्रध त्तम । 

मृतस्य दर्शने श्राद्ध कायंमात्रश्यक स्मृतम्‌ ।२२ 

यहाँ पर कूप ही ऐसा है कि इस लोक में और परलोक में जीवित 
अथना मृत प्राणी सबके साथ वियोग नहीं होता है ।१५। महामुनीन्द्र 
मार्कण्डेय के इस वचन को. लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम ने सुनकर. हे 
“नृप ! उत्त समय है राम ने महाराज दशरथ का स्मरण किया था ।१६। 
इसके अतिरिक्त भरत-शत्रुघ्न, अन्य भाइ-दूसरे नगर के निवासी इन 
सबका ध्यान करते हुए श्रीराम को सच्या काल हो गया था ।१७। 
मृनियों क साथ ही श्रीराछव ने पश्चिम सन्ध्या की पासना करके अपने 
छोटे भाई और भार्या के साथ उस रात्रि में वहाँ पर ही शयन किया 
था ।१८। जब रात्रि का अन्त हो गथा था उसी समय में स्वप्गान्त में 
श्री रघुनन्दन अपने पिता माता तथा अन्यों के साथ अयोध्या मैं स्थित 
थे ।१९। वान्धत्रों के साथ वित्राहु-मङ्गल के होने पर यह अपनी भार्या 
के साथ ऋषियों से परिवृत होते हुए विद्यमान थे ।२०। इसी प्रहार से 
लक्ष्मण ने भी सीता के सहित देखा था । जब प्रमात काल हो गया तो 
उस समय में श्रीराम ने मुनियों से यह घटना कही थी ।२१। ऋषियों ने 
भी ठीक ऐसा ही है'- यह कहते हुए कहा-हे रघुत्तम ! यह बिल्कुल सत्य 
है । मृत पुरुष के दशन करने पर श्राद्ध करना परमाश्यक है ।२२। 

स्नात्वा रामो योगवाप्यां मनीस्तानुपालयन्‌। 

तघ्याहनच्चलिते सूय कालेकुतपकेतथा ।२३ 

आपाताक्रषयः सर्व येरामेणानुमन्त्रिताः । 

तानागतान्मुनीन्हष्ट्‌वा वेदेही जनकात्मजा ।२४ 

रामान्तक परित्यज्य ब्रीडिताऽन्त्रसंस्थिता । 

विस्मयोत्फुल्लनयना चिन्तयानाचवेपती ।२५ 

ब्राह्मणा नेह नाजन्तिश्राद्वकाले ह्य पस्थिताः । 

रामेण भोजिता विप्राः स्मृत्युक्त न यथाविधि ।२६ 

गेदिक्यशच कृतास्सर्वाः सत्क्रियायास्समी रिताः । 


पृराणोक्तो त्रिधिइचे वेश्‍वद व्‌ रवकः RR, 
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भक्तमत्सु च वित्र षु दत्वा पिण्डान्यथाक्रमम्‌ । 

प्र बितेषु यशाशक्ति दत्व।तेषुचदक्षिणाम्‌ १२८ 

उस समथ में श्रीराम ने योग वापी में स्वान क.के उन मुतियों च 
आमत्रित्त किया था । मघ्याहन से सूर्यं के चलित हो जाने पर और ऐसा 
-समय उपस्थित हो जाने पर जव कि ताप कुछ कम हो गया थ', वे समो 
ऋषिगण वहाँ आकर उपस्थित हो गए थे जो श्रीराम के द्वारा निमंत्रित 
किए गए थे । उन समागत मुनियों को देखक्रर जनक की पुत्री वेदेहीराम 
के समीपस्थ स्थान को त्यागक़र लज्जित होती हुई दूसरे स्थान पर जाकर 
संस्थित हो गई थी, उस समय में जानकी के नेत्र विस्मय से उत्फुल्ल हो 
रहे थे ओर वह चिरि त सी होकर काप रही थी ॥२ -२५॥ श्राद्ध के 
समय पर उपस्थित होने बाले ब्राह्मग यहाँ नहीं जानते थे ¦ श्रीराम न 
उन समस्त ब्राह्मणों को स्मृतियों में कही हुई विधि से पोजन कराया 
था ।२२। वैदिकी अर्थात्‌ वेद में बताई हुई समी सत्क्रियाए मली-भांति 
की गई थी । पुराणों में जो विधि-विधान श्राद्ध के विषय में बताया गया 
है वह भी वैश्वदेविक पूवंक किया गया था। ७। समस्त विप्रो के मोजन 
कर लेने पर क्रम के अनुसार पिण्डों को देकर सबका यथाशक्ति दाणा 
देकर उन सबकी वापिस विदाई टे दी थी ।२८। 


यतेषु यिप्रमुख्तेषु वियांरामोऽब्रीबदिदम । 
किमर्थ सुभ्र, नष्टासि मुनीन्द्रष्ट वा त्विहागतान्‌ ।२९ 
तत्सर्वं तवमिद तत्वं कारणं वद मा चिरम्‌ । 
भवितव्यः कारणेन तच्च गोप्य नमे कुरु ।३० 
शापितासि मम प्राणेलक्ष्मणस्य शुचिस्मिते । 

एव मुक्ता तदा भर्त्रा त्रपयाऽवाङ, मुखी स्थिता ।३१ 
विमःचन्ती साऽश्र्‌पातं राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
श्रूणत्व नाथ यदृहृष्टमाश्चय मिह यादृशम्‌ ।३२ 
राम त्वया चिन्त्यमानो राजेन्द्रिस्त्विह चागतः । 
सर्वाभरणसयुक्तौ द्वौ चान्यो च तथाविधो ।३३ 
द्विजानां देहसंयुक्त स्त्रयस्ते रघ्‌_नन्दन । 
पितरस्तु मया दृष्टा ब्राह्म याजू ५ राघव ।३४ 
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दृष्ट वा त्रपान्विता चाह्यपत्रान्ता तवान्तिकात्‌ । 

त्वया बै भोजिता विप्रा कृतं श्राद्ध यथाविधि । ३५ 

जव समस्त विप्रो ने मोजन कर निया था तो इसके उपरान्त मग- 
चान श्रीराम ने अपनी प्रिप्रा वैदेही से कहा था-हे सुभ, ! यहाँ पर आये 
हुए इन मुनियों को देखकर आप यहाँ अलग क्यों चली गयीं थी ? ।२.। 
आप इसका सम्पूर्ण तत्व तथा कारण हमको बतलाइए और इमके बताने 
सें विलम्ब न करो । इसका कोई न कोई कारण तो अवश्य ही होता 
चाहिए । अब उस कारण को मुझसे मत छिपाओ ।३०।हे शुचिस्मित 
वाली | आपको मेरी तथा लक्ष्मण की शपथ है &गर तुम इसे मुझसे 
छिपाती हो । इस तरह से अपने स्वामी के द्वारा जब जानकी से कहागया 
तो वह लज्जा से नीचे की ओर मुख स्थित हो गई थी ।३४। जानकी 
अपने नेत्रों से आँसुओं का पात करती हुई श्रीराम से यह वचन बोली-- 
हे नाथ ! मैंने यहाँ पर जो भी, जिस प्रकार माइचयं देखा था उसका 
झाप श्रवण कीजिए ।३२। हे राम ! आपके दारा ध्यान किए जाने पर 
राजेन्द्र यहाँ पर आये थ । समस्त भामरणों से सुमस्वित उसी प्रकार के 
दो अन्य पुरुष मी थे।३३। हे रघुनन्दन ! द्विजों के देह से संयुक्त वे तीन 
पितर ब्राह्मणों के अङ्गों में हे राघव ! मैंने देखे थे ।३४।उनको देखकर 
लज्जा से युक्त होकर आपके समीप से में अलग चली गई थी । आपने 


उन ब्राह्मणों को मोजन करा दिया है और विधि के अनुसार पूरा श्रष्द् 
कर लिया है ।३५। 


वत्कलाजिनसवीता कथ. राज्ञःपुरसरा । 

भवामि रिपुवीरघ्न सत्यमेतद्रदाहृतम्‌ । ३६ 

तच्छ, त्वाराघवः प्रीतः प्रियां प्रियवादिनीम्‌ । 
अङ्कुमानीयमुहृढ़ परिष्वज्यच सादरम्‌ १३७ 

भुक्तो भोज्यं तदा वीरौ पश्चादृभुक्ता च जानकी । 
एवं स्थितो तदा सा च तां रात्रि तत्र र।घत्रौ ।३८ 
उादते च सहस्रांशो गमन य मनो दक्षुः ! 

प्रत्यङ मुल रतः क्रोशं ज्येष्ठ यावच्च पुष. म्‌ ९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


राम झा अगत्य श्रम गमन । | २५५ 


Digitized by Arya Samaj Foupdation Chenn हि and eGangotri छ 
यह सुनक्रर राघवेन्दु अत्यन्त ही प्रभन्न हुए और उस परम प्रिय 


भाषण करने वाली अपनी प्रिया का अपनी गोद मे विठाक्रर आदर और 
हृढ़ता के साथ उसका पमालिङ्गन किणा था ।३६। उसी समय उन दोनों 
बीरों ने भोज्य पदार्थो का मोजन किया था और इनके भोजन कर लेने 
के पश्चात जानकी ने भी भोजन किया था ! इस प्रकःर से वहाँ पर उन 
दोनों राम-लक्ष्मण ने तथा जानकी ने उस रात्रि में ठिश्राम किया ॥३७- 
३८॥ जब प्रातःकाल में सूर्य उदित हुए थे तो उस समय में इनसे गमन 
करने का मन में विचार किया था । पश्चिम की ओर 'मुख करके एक 
कोश परंन्त गए थे जहाँ तक कि ज्येष्ठ पुष्कर था -२९। 
॥ राम का अगस्त्याश्रम गमन ॥ 

ततो देवाः भ्रयातास्तैत्रिमानेबहुभिस्तदा । 

नामोऽप्यनुजगामाशु कुम्भयोनेस्तपोवनम्‌ ।१ 

उक्तं भगवता येन भूयोऽप्यागमनं कृथाः । 

पूवेगेव सभायां च यो मां द्रष्ट समागतः ।२ 

तदहः देवतादेशात्तत्तार्यार्थे महामुनिम्‌ । 

पश्यामि ८ मुनि गत्वा देवदानवपूजितम्‌ ।३ 

दृष्ट वा च देत्रान्सम्प्राप्तानगस्त्यो भगवानुषिः। 

अर्घ्यमादाय सुप्रीतः सर्वास्तानम्य गुजयत्‌ ।४ 

ते त गृह ततः पूजां सम्भाय्यच महामुनिम्‌ । 

जग्मुस्ते त्रिदशा हृष्टा नाकप्रृष्ट सहानुगाः ५ 

सतो दशरथस्याह भवन्तमभिवादुतुस्‌ । 

आगतो वै मनिश्रोष्ठ सौप्येनेक्षस्व चक्षषा ।६ 

निधू तपापस्त्वां दृष्ट वा भवामीह न सशयः। 

एत।वदुक्स्वा स मुतिममिवाद्य पुनः पुनः ७ 

महप्रि पुलस्त्य ने कहा-इतके अनन्तर वें समस्त देवगण केल अ 
में उन बहुत मे मिमानो के द्वारा रवाना होगप्रथे क प उन 
पोछे दी शोत छुम्ममानि ऋषि के.तपोवन का चन दए ` प 
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कुम्मयोपि मगतान ने मुझे कहा था कि आप फिर यहाँ आने को कूप! 
करें । जो पूर्वं ही समा में मुझे देखने के लिए आये थे ।२। सो मैं 
देवता के आदेश से उसके कायं के लिए उस महामुनि के समीप में जाकर 
जो कि देवों और दानवों दोनों से परम पूजित हैं, उस मुनिवर का 
दर्शन कलया ।३। अगस्त्य मगवान ऋषि ने उन वहां प्राप्त होने वाले 
देवों का दर्शन करके अध्यं पात्र हाथ में ठाकर अत्यन्त प्रसन्न एवम्‌ 
प्राति सबुत्त होते हुए उन सवकी पूजा को थी ।४। उन सबने भी अगत्य 
द्वारा की हुई पूजा को स्वी हार करके महामुनि से सम्माषण करके दे 
समस्त देवगण अपने अद्रगमन करने वालों के साथ नाक पृष्ठ को चले गए 
थे ।५। आराम ने निवेदन किया था- हे मुनि श्रेष्ठ ! मैं महाराज दशरथ 
का पुत्र हूँ इत समय आपका अभिवादन करने के लिए हो यहाँ पर उप- 


हिमत हुआ हू । अब आप मुझे अपनी सौम्य दृष्टि,से देखने कीं कृपा करे ॥ 
मैं इम त्तमथ आपका परम पावन दर्शन प्राप्त करके अपने सम्पूर्ण पाप 


को नधूत कर देने वाला हो गया हूँ अर्थात मेरे समी पाप नष्ट हो गए 
है इममें तनिक मी संशय नहीं है । पुलस्त्य मुनि नें कहा--इतना भर 
कक” श्री राम ने मुनि का बारम्बार अभिवादन किया था ।३। 

कुशल भ.त्यवगंस्य मृगाणां तनस्य च । 

भगवद्दशनाकांक्षी शुद्र हत्वा त्विहागतः ।८ 

स्वागत ते रघ्‌ श्रे जगद्वन्द्य सनातन । 

दर्शनात्तत्व कांकुत्थं पूतोऽह मुनिभिः सह ।९ 

तत्कृते रघ्‌शादू ल गृहाणाघ महाद्य ते । 

स्वागत नरशादू'ल दिष्ट या प्राप्सोऽसि शत्रहनु ।१० 

इद चाभरणं सौम्य सुकृतं विश्वक्र मंणा । 

दिव्य दिध्येन वपषा दीप्यमानं स्वतेजसा । ११ 

घ्रतिगृहणीष्व राजेन्द्र मत्क्रियं कुरु राघव । 

लब्धस्य हि पुनदुदीने सुमहत्फलमुच्यते ।१२ 

त्व हि शक्तिः परित्रातु' सेन्द्रानपि सुरोत्तमान्‌ । 

तस्मात्प्रदास्ये £ प्रिव:भ्रती व्छप्व नरपभ ।१३ 
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अथोवाच महाबाहुरिक्षवाकूणां महारथः । 

कृताञ्जतिमू निश्च छठ स्व च धर्ममतुस्मरच्‌ ॥१४ 

श्रीराम ने अगस्त्य मुनि से पूछा था-कहिए, आपके भृत्य-्रग 
चन के मृगगण और आपके पुत्र का कुशल तो है? इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
कहा था कि शूद्र का हनन करके आपके पवित्र दर्शन की आकाक्षा रखने 
वाला मैं यहां पर थाया हुँ ।८। अगस्त्य ने कहा हे सम्पूर्ण जयतु के द्वारा 
चन्दना करने योग्य ! हे सदा सवंदा से चले आने वाले ! हे रघुध ड | 
आएका स्वागत है । हे काकुत्स्थ ! आज जापके दर्शन प्राप्त कर मुनिगण 
से सहित मैं पत हो गथा हुँ।हहे रघु के वश में शादुल के समान ! आप 
तो महान्‌ यति से सम्पन्न हैं । आपके लिए जो यह अध्यं समपित किया 
जी रहा है, उसे आप अङ्गीकार कीजिएगा । हे नर षादूल | आपका स्वा 
गत है ! आप तो शत्रुओ के हनन करने वाले हैं । आज बहत ही प्रसन्नता 
का बात है कि आपने यहां पर पदार्पण किया है।१०। हे सौम्य! यह एक 
आमरण है जिसको धिशवकर्मा ने निमित किया है। यह दिव्य वपुमे अपने 
तेज के द्वारा दीप्तिमान होकर दिव्य है ।११। हे राजेन्द्र | आप इसको 
प्रतिग्रहण करें और मेरा प्रिय करने का अनुग्रह कीजिए । हे राघव । जो 
वस्तु लब्ध हुई हो उसका फिर दानकर देनेमें महानु फल की प्राप्ति होती 
है।१२। हे नरषंभ ! आप तो इन्द्र के सहित समस्त सुरश्रेष्ठो को परित्राण 
करने के लिए समर्थ हैं । इस कारण से मैं इसको विधी के साथ आपरो 
दू'गा आप इसको स्वीकार कीजिए ॥१३॥। पुलस्त्य मुनि ने कहा-इसके 
'उपरान्त महान्‌ बाहुओं वाले और इध्ष्वाकुओं में महारथी भगवान श्रीराम 
हाथों को जोडते हुए अपने घमं का अनुसरण करते हुए उन मुनियों में . 
श्रेष्ठ अगस्त्य से बाले-श्रीराम ने कहा-।। १४ 

प्रतिग्रहो बै भगवस्तव मेऽत्र विगहितः। 

क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्य विजानता ॥११ 

ब्राह्मणन तु वददत्त तवं वक्‍तुमहसि । 

सपुत्रो गुहवानस्मि समर्थोऽस्मि महामुने ॥१६ 

आपदा च न चाक्रान्तः कथं ग्राह्य: प्रतिग्रहः । 

भार्या मे सुचिर नष्ट न चान्या मम विद्यते ॥ ५७ 
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केवलं दोषभागी च भवामीह न संशयः। 

कष्टां चेव दशांप्राप्यत्रत्रियोऽपि प्रतिग्रहम्‌ ॥१८ 

न च प्रतिग्रहे दोषी गृहोतपा्थिवेनू प । 

भवान्वेतारण शक्तस्त्रेलोक्यस्तापि राघव ॥१६ 

तारय ब्राह्मणं राम विशेषेण तपस्विनम्‌ । 

तस्मात्प्रदास्य विधिवत्प्रीतीच्छ्स्व नराधिप ॥: ° 

हे मग्न ! आपके द्वारा दिया हुआ यह प्रतिग्रह यहाँ पर मेरे 
लिए स्वीकार करना तो एक निगदित कार्य है । हे विप्र! मैं तो क्षत्रिय हूँ 
सुझे इसका भली-मांति ज्ञान हैं तो तो फिर आपके द्वारा यह प्रतिग्रह 
प्रकार से ग्रहण कर लेना उचित होगा?।।१ ॥ ब्राह्मण के द्वारा जो दिया 
जावे वह क्या मुझे लेना ठीक है? इसे तो आप ही वतानेके योग्प है. मैं 
पुत्र वाला हूं गृहस्थ हुँ और हे महामुने! सभी प्रकार से समथं भी हूँ।१६। 
मैं किसी प्रकार की आपत्ति से भी इस समय में आक्रान्त नहीं हो रहा हूँ 
तो फिर आपका प्रदान किया हुआ यह प्रतिग्रह मुझे किस तरह ग्रहण कर 
लेना चाहिए ? मेरी मार्या तो बहुत समय से नष्ट हो गई हैं अन्य कोई 
भां मार्या मेरी इस समय में नहीं है।१७।मे तो इसको ग्रहण करके वेल 
दोष का ही मागी वन जाऊंगा इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है। यदि 
किसी कों से परिपूर्ण दशा को प्राप्त करके क्षत्रिय भी प्रतिग्र; को 
ग्रहण करे तो वह कर सकता है ॥१८॥ कष्टोंसे दुर्दंशाशापन्न ऐस, करभी 
. लेता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता है--ऐसा महृषि मनु ने वतलाया 
है । वृद्ध माता;पिता, सती-साच्वी भार्या भोर शिशु सुत हो तो सँकड़ों 
अकाय करके भी उनका भरण-पोषण करना चाहिए-ऐसा भी मनने कहा 
है । अतएव हे विप्रर्ष ! यह आपका प्रदान किया हुआ प्रतिग्रह मैं नहीं 
लेना चाहता हुँ | सुरपूजित ! आपको मेरे इस निषेषकर देने पर किसी 
मी प्रकार का कोप नहीं करना चाहिए । अगस्त्य सुनि ने कहा-हे नृप ! 
जो राजा है उनके द्वारा प्रतिग्रह के ग्रहण करने पर भी कोई दोष नहीं 
होता है । आप तो हे रापव ! इस त्रिलोकी के भी तारण कर देनेमें पूर्ण 
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समर्थ हैं ॥१९॥ हे राम ! इस ब्राह्माण को और विशेष करके तपस्वो 
ब्ाह्मण का तररण कीजिए, हे नराधिक्र ! इसी कारण से में आपकरे 


आपके लिये समपित करता हूँ। अरप इसको विधिपूर्वक भङ्कीकःर 
कीजिए ॥२०॥ 


क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्म विजानता । 
, ब्राह्मणेन यथा दत्त तन्म त्व बक्तुमहेसि ॥२१ 

ततो रामः प्रजग्राह मुनेहंस्तान्महात्मन: । 

दिव्यमाभरणं चित्र प्रदीप्तसिव भास्करम्‌ ॥२२ 

भ्रतिगृह्म ततोऽगस्त्याद्राधव परवीरहा । 

निरीक्ष्य सुचिरं कालं हि च पुनः पुन: ॥२३ 

मौक्तिकानि विचित्राणि धात्रींफलक्षमानि च । 

जाम्वूनदनिवद्धानि वज्र विद्रमनीलके: ॥२४ 

पद्मरागैः सगोमेझैवै द्यः पुष्परागके: । 

सुनिबद्ध सुविभक्त सुकृत विश्वकमणा ॥२१ 

दृष्ट वा प्रीतिसमायुक्तो भूयश्चेद व्यचिन्तयत्‌ । 

चेहशानि च रत्नानि मया दृष्टानि कानिचित्‌ ॥२६ 

अत्यदभतमिदं ब्रह्मान्नप्राप्यं च महीक्षिताम्‌ । 

कथं भगवता प्रापतं कुतो वा केन निमितम्‌ ॥२७ 

कुतूहलवशाच्चैव पृच्छामि त्वां महामते । 

करतले स्थिते रत्ने करमध्यं प्रकाशते ॥२८ 

श्रीराम ने कहा--यह समी कुछ का ज्ञान रखते हुए क्षत्रिय को 
हे विप्र ! यह प्रतिग्रह किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए जो कि एक 
ज्ञाह्मण के द्वारा दिया जा रहा है। आप ही इस पिषय पर व्यवस्था देने 
के लिए पूर्णतया इस समय में योग्य होत हैं ॥२.।. पुलःत्य मुनि ने 
कहा-जब अपने उद्धार करने का अत्यधिक अनुरोध किया तो फिर उस ः 
अहात्‌ अ त्मा वाले मुनिके हाथसे उस प्रतिग्रह को राम ने ग्रहणकर लिया 


ठ एथ कि बहु तोर ऐसा वह 
था जोकि एक ऐसा दिव्य आभरणथ कि बहुत विचित्र था भ 
अ दयात य़ा जैसे सूर्य ही हो।२२। शत्रु दल के हनन करने वाले 
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श्रीराम ने इसके अनन्तर उसे ग्रहण करके अगस्त्य से अधिक समय तक 
देखा ओर बार-बार विचार किया था ॥२३ इस आमरण में आँबले के 
फलों के समान अति विचित्र मोक्तिकहँ। जाम्वूनद के सहश हीरा-विद्र्‌ म 
और नीलम रत्नोंसे यह निबद्ध हैं।२४।इम्तमें पद्मराग मणियाँ गोमेध-ब इयं 
मणियां और पुष्पराग मजियां भी बहुत सुन्दरता के साथ निवद्ध है जो 
सुस्पष्ट तथा विभक्त हैं । विश्वकर्मा ने इसे बहुतही अच्छी तरह से निमित 
क्या है।>५। परम प्रोतिसे समन्वित होकर पुन' श्रीराम ने चिन्तन किया 
था कि मैंने अभीतक इस तरह के कोई भी रत्न पहिले नही देखे थे।२६। 
श्रीराम ने कहा-यह आभरण तो अत्यन्त ही अद्भुत है और राजाओं को 
मी प्राप्त नहीं होने के योग्य है । आपने इसको किस प्रकार से प्रप्त कर 
लिया है और कहां से प्राप्त किया है तथा इसका निर्माण किया किया 
है ॥२७॥ हे महामते ! मुझे हृदय में वड़ा भारी कोतूहल हो रहा है । 


इसी से मैं आपके यह पृछ रहा हुँ । करतल पर रत्न स्थित हैं और करके 
मध्य में प्रकाश कर रहे हैं॥ २८॥। 


शृण राम पुरावृत्त पुरात्रतायुगेमहत्‌ । 
द्वापरे समनुप्राप्ते वने यदुदृष्टवानहम्‌ ॥२९ 
आश्चर्य सुमहाबहो निवोध रघुनन्दन । 
पुरा त्रेतायुगे ह्यासीदरण्यं बहुविस्तरम्‌-॥ २० 
समन्ताद्योजनशतं मृगाव्या घरविवजितम्‌ । 
तस्मिन्निष्पुरुषे४रण्पे चिकीषुःस्तप उत्तमम्‌ ॥३१ 
अहमाक़मितु सोम्य तदरण्यमृपागतः । 
तस्यारण्यस्थ मध्य तु युक्त मूलफलैः सदा ।।३२ 
शाकबंहुविधाळार नानारूपे सुकाननेः । 
तस्यारण्यस्य मध्ये तु पञ्चयोजनभातम्‌ ।.३३ 
हुंसकः रण्डवाकीर्णं चकवाओपशोभितम्‌ । 
तत्राइचेर्ये मयादृष्ट सरः परमशोभितस्‌ ।।३४ 
अगत्य मुनि ने कहा-हे राम ! अब आप एक पुरावृत्त सुना जो 
पहिले तरेता युग में घटित हुआ था और म दृथा । द्वापर यरे रूमाप्त 
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अगप्त्य मुनि ने कहा हे राम ! अब आए एक पुरावृत्त सुनो जो 


पहिले त्रेता युग में घटित हुआ था और महान्‌ था । द्वापर युगरे समास 
होने पर मैंने जिसको देखा था ॥२९ हे महा व'हुओं वाले रघुनन्दन ! 
इस आश्चर्यं को आप समझिये। पहिले त्रेता युगप्रे एक त्वथधिक विस्टार 
वाला अरण्य था ।३०। चारों ओर उसका योजन का विस्तार था और 
चह मृग तथा व्याघ्र से रहित था । उस निर्जन अरण्य में उत्तम तपर्चर्था 
करने की इच्छा रखने वाले मैंने वहां जाकर तप करने को उप अरण्य में 


अपनी उपस्थित हे सौम्य! की थी । उस अरण्य का जो मध्यमाग था वह 
सर्वदा मूल और फलोंसे समन्वित रहा करता था।३१-२ ।बहुतसे आकार 


प्रकार वाले तथा अनेक रूप वाले जंगली शाकों के मध्य में पांच योजन 
विस्तार वाला उस अरण्य का माग था।३३।हस-कारण्डवोंसे आकीर्ण ओर 


चक्रवाकों से शोभित वह अरण्य का भाग था। उसमें मैंने यह एक. आश्चय 
देखा था कि एक परम शोभित सरोवर था ॥ ३४ ॥ 


प्रभाते पुनरुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे । 
अथापइ्थयं शवमहमस्पृज रसं क्वचित्‌ । ३५ 


तिष्ठन्ते परमा लक्ष्म्या सरसो नातिदूरतः । 

तदर्थं चिन्तयानोऽहं मुहुर्तँमिव राघव ॥३६ 

अस्य तीरे न वै प्राणी को वाप्येष सुरषभः। 

मुनिर्वा पाथिवो वाषि क्व मुनिः पाथिवोऽपि वा ।।३७ 

अथवः पार्थिवसुतस्तस्येवं कृतः । 

अतीतेऽहनि रात्रौ वा प्रातर्वापि मृतो यदि ॥३- 

अवश्यं तु मया ज्ञेया सरसोऽस्य विनिष्क्रया । 

अथापद्य मुहूर्त्तातु दिव्यमद्भुतस्यदर्शनम्‌ । 

विमानं परमोदार हृसयुक्त मनोजवम्‌ ॥४० 

परस्तत्र सहस्र तु विमानेऽसरसां तृप । 

गर्न्धाइचैव तत्संख्या रमयन्ति नर॑म्‌:।।४१ , 

प्रात:काल में फिर उठकर में उस सरे के समीप, में पहुँच था ।इसके 
अनन्तर मैंने बढाँपर एक शव देखा था जिसमें जरा अवस्था अस्पष्टथी और 
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अत्यन्त थ्री से समन्वित था ओर उत सरोवर के निकट ही में वह स्थित 
था । हे राघव ! उसके विषय में मुहूर्त मात्र पर्यन्त ध्यान करता रहाथः 
॥३५-३६॥ मैंने विचार किया था कि इस सरोवर के तट पर कोई भी 
प्राणी नहीं है फिर यह कोई श्रे ष्ठ देव है अथवा कोई पार्थित है । मुनि 
अथवा पाथिव भी कहाँ से यहाँ पर आया है ।।३७॥ अथवा यह किसी 
राजा का १४ है किन्तु उसका भी इस तरह यहां आना संभव केसे हुआ 
है यह गत दिन में, रावि में या प्रातःकाल में यदि मृत हुआ है ॥ ३ ८।॥ 
मुझे तो अवश्य ही इस सर की विशेष निष्क्रियाँ जननी चांहिए। हे रघू- 
त्तम ! जब तक मैं वहां पर स्थित रहा था ॥३९॥ इसके अनन्तर मैंने 


मुहूत मात्र में ही एक परम परम अद्भुत दिखलाई देने वाला परम उदार 
अर्थात्‌ लम्वा-चोड़ा,हसोंसे युक्त भौर मनके समान वेग वाला विमान वेखः 


या ॥४०॥ हे नृप ! उस विमान के आगे सहस्न अप्सरायें थी जो कि 


विमान में स्थित थीं और इतनी संख्या गन्धर्वो की भी थी जो कि श्रेष्ठ 
नर को रमण कराते हैं ॥४१॥ 


गायन्ति दिव्यगयानि वादयन्ति तथापरे ॥ 


अथापश्यं नर तस्माद्विमानादवरुह्य तु ॥४२ 
शवमांस भक्षयन्त स्नात्वा रघकुलोहह । 


ततो भुक्त्या थथाकामं समांस बहुपीवरम्‌ ॥४३ 
अवतीर्य सरः शी घ्रमारुरीह दिव पुनः । 
तमहं देवसङ्काय श्रिया परमयान्वितम्‌ ॥४४ 
मोभोस्वगिन्महाभाग पृच्छामि त्वां कथं त्विदम्‌ ॥ 
जुगुप्सितस्तवाहारो गतिश्चेयं तवोत्तमः ॥४५ 
श्वुणष्वाद्य यथाबृत्त ममेदं सुखदुः खजम्‌ । 
कामो दुरति क्रम्यः श्रुणु यत्पृच्छसे द्विज ।।४६ 
पुरा वैदर्भको. राजा पिता मे महायशाः। .. . . 
वासुदेव इति ख्यातसित्रषु लोकेषु घामिषु धाभिकः ॥४७ 
तस्य पुन्रद्वयं ब्रह्मनदवाम्तां स्त्रीम्यामजायत । 
अहं उडेत/ख्यान्नो।यतरीयाङसुर#ोऽप्रग्रत 4७६. 
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वे अति दिव्य गीतों का गायन कर रहे थे तथा दूसरे लोग व'दन 
कर रहे थे इसके पश्चान्‌ मैंने उस विमान से अवरोहण करने वाले नर 
को देखा था ।४२। हे रघुकुल को उद्दहन करने वाले! उस मनुष्य ने 
यहाँ स्नःन किया था और उस शव के मांस का भक्षण किया था । माँस 
से युक्त ओर अत्यन्त मोटे-ताजे उसको इच्छापूर्वक खाकर एवम्‌ सरोवर 
में. अवतरण करके पुनः वह शीघ्र ही दिवलोक में आरोहण करके चला 
गया था । उस समय में परमोत्तम श्री से संयुक्त देवता के समान =!पसे 
हे स्वगिन ! हे महाभाग ! मैं कँसे यह पूछू ? आपका यह आहार ता 
कितना गहित है और आपकी यह गति केंती उत्तम है॥ ४२।४९।४४।, ५. 
इवेत ने कहा-आज आप श्रवण करो । जिस प्रकार से मुझे यह सुच 
और दुःख से उत्पन्न होने वाला हुआ है। द्विज! यह काम बहुत हा 
दुःख से अतिक्रमण करने के योग्य होता है । आप जो मुझसे पूछ रहे हैं 
उसे अब सुनो ।४६। पहिले समय में मेरा पितामह वैदभिक राजा महानु 
यश वाला था । वह वसुदेव इस नाम से तीनों लोकों में परम धार्मिक 
ख्यात हुआ था ॥४७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उसके दो स्त्रियों से पुत्र हुए थे । में 
तो इवेत इस नामसे प्रसिद्ध हुआ और छोटा सुरथ नाम वाला हुआथा।४८ 

पितयु परते तस्मिन्पौरा मं'मम्यषेचयच्‌ । 

तत्राहं कारयन्राज्यं धर्मे चासं समाहितः ॥४९ 

एव वर्षसहस्राणि बहुनि समुपाव्रजन्‌ । 

मम राज्यं कारयतः परिपालयतः प्रजाः ॥५० , 

सोऽहं निमित्ते कस्मिरिचिद्ठ राग्येण द्विजोत्तम । 

मरणं हृदये कृत्वा तपोवनमुपागमस्‌ ॥५१ 

दशवषसहस्र:ण तपस्तप्त्वता महावने । . . 

शुभं तु भगनं प्राप्तो ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ७५२ 

स्वर्गस्थमपि मां ब्रह्मनक्ष_त्पासे द्विजोत्तम्‌ । _. . 

अबाचेतां भ्रुशं चाहभभव व्यथितेन्द्रियः ॥ ५३: 

ततस्त्रिभुवनश्रष्ठमबोच वै पिताहम्‌ । 


भगवन्स्वर्गलोकोऽय क्ष रिपपासाविवजितः ॥५४ 
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कस्येयं कर्मणः पक्तिः क्षुत्पासे यतो हि मे । 

आहारः कश्चमे देव ब्र हित्वं श्रीपितामह ॥५५ 

मेरे पिताजी के मृत्युगत हो जाने पर पुरवासियों ने मेरा ही उनके 
राज्यासन पर अभिषेक कर दिया था। यहांपर मैं राज्यका शासन चलाना 
हुमा परम समाहित होकर धर्म में संस्थित रहता था ।४६। इसी प्रकार 
से शासन चलाते हुए बहुत सहस्र वषं हो गये थे भौर में बरावर राज्यका 
कर्यं कर रहा था तथा भली विधि प्रजा का पालन भी करता था ॥५०॥ 
वही मैं किसी निमित्त में वेराग्यवात्‌ होगया था। है द्विजों में परम श्रेष्ठ! 
मैंने वेराम से ही अपने चिन्ता में मरण का निश्‍चय कर लिया था औरमैं 
फिर इसी तपोवन में आ गया था ॥५१।। इभ महावन में दस सहस्र वर्ष 
पर्यन्त घोर तपरचर्या करके मैंने परम शुम भवन अनामय ब्रह्मलोक को 


प्राप्त कर लिया था ॥५२॥ हे द्विजोत्तम ! हे ब्रह्मान ! स्वर्ग में स्थित 
रहने वाले भी मुझको भूख भोर प्यास बहुत ही अधिक सताया करता था 


ओर मैं वहां पर भी व्यथित इन्द्रियों वाला हो गया था ॥५३॥ इसके 
अनन्तर मैंने त्रिभुवन में परमाति परम श्रेष्ठ पितामह से कहा था--हे 
भगवन! यह तो स्वगंलोक हैं झो कि क्षुधा तथा तृष्णासे रहित हुआ करता 
है ।५४। मेरे किस काम का परिपाक है जो कि क्षुधा और “पासा मुझे 
यहाँ पर रहते हुए भी सता रही है ? हे श्री पितामह! हे देव! अब मेरा 
क्या होगा--इस आप मुझे बतला देवें ॥ ५५॥। 
ततः पितामहः सम्यकिचिर ध्यात्त्रा महामुने । 
मामुवाच ततो वाक्यं भोज्यं स्वदेहजम्‌ ।।५६ 


ऋते स्वानि तु मांसानि भक्षय त्व तु नित्यशः। 
स्वशरीर त्वया पुष्टं कुवंता तपउत्तमम्‌ ॥५७ 


नादत्त जायते तात श्वेत पश्व महीतले । 
आग्रहाद्िभक्षणा भिक्षापि प्राणिने पुरा ॥५८ 

स त्वं प्रपुष्ठमहारंः स्वशरीरमनुत्तमम्‌ । 

भक्षयस्व च राजेन्द्र सा ते तृप्तिभंविष्यति ॥५९ - 
एवभुक्तस्ततो देव ब्राह्मणमहमुक्तवान्‌ । 

भक्षिते च स्वके देहे पुनरर्प्रन्न मे विभो ॥६० 
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क्षधानिवरणे नैव देहस्यास्थ विनोदनम्‌ ! 

खादामि ह्यक्षयं देव प्रियं मे न हि जायते ॥६१ 

ततोऽब्रीत्पुनन्न ह्या तव देहोऽक्षयः कृतः । 

दिने दिने ते पुष्ठात्मा: ज्ञवः इवेव भविष्यति ॥ 

यावद्वर्षशतं स्वामांसं खाद भोतूप । 

यदागच्छति चागस्त्यः श्वेत रण्ये महातपाः ।।६३ 

हे महामुने ! यब तो भली-मांति चिरकाल पर्यन्त पितामह ने घ्य'न 
किया था और मुझसे कहा था कि अपने देह से उत्पन्न हेने वाला तुम्हारा 


कुछ भी भोज्य नहीं है।५६। अपने माँसों को छोड़कर आप नित्द्री मक्षण 
करें । आपने अपने इस शरीर को परमोत्तम तप करके ही उसके प्रभ!वसे 
अपने शरीर को परिपुष्ट किया है ।५७हे स्वेत ! हे तात ! तुम देखलो 
इस महीतल में जो दिया नहीं गया है वह नहीं होत! हैं। तुमने बड़े आग्रह 
से भिक्षा मांगते हुए भिखारी को भी पहिले किसो प्राणी के लिए मिक्षा 
नहीं दी थी।५८।ऐसे आपने उत्तम आहारों के द्वारा केवल अपने ही इस 
अधर्म शरीर को विशेष रूप से परिपुष्ट किया था ' राजेन्द्र ! अब आप 


उक्ष अपने ही शरीर का मक्षण करो । इसी से तुम्हारी वह तृ ६ होगी 
॥५९॥ ईस प्रकार से ब्रह्मा के द्वारा कहै जाने पर फिर देव ब्रह्माजी से 


मैंने कहा था-हे विमो ! अपने देह के खोजने पर फिर कुछ प्रस मेरे लिए 
ख ने का पदार्थ महीं रहेगा ? .६०।क्षुघा के निवारण करन क काय में 
इस शरीर का ओदन के बिना नहीं होता है । दे देव! भुझे तो कुछ ऐसा 
अक्षय पदार्थ वताइये जिसको मैं खा लिया करू । आपने जो यह बताया 
है यह तो मुझे प्रिय भक्ष्य नहीं लगता है ।६१ ऐका पेरे द्वारा कहे जाने 
पर ब्रह्माजी ने फिर मुझसे कहा था कि हमने तुम्हारा देढृही अक्षय बना 
दिया है अर्थात्‌ उसे ऐसा कर दिया है कि वह कभी सम.प्त ही नहीं होगा 
हे श्वेत! आये दिन तेरे शरीर का शव पुष्ट स्वरूप वाला हो जायगो।६२। 
हे नुप ! जब तक एक सौ वर्ष पूणं होगे तब तक तुम अपने ही भांत का 
मक्षण करो । महान्‌ तपस्वी अग'त्य जिस समय में इस इवेतारण्यमें गावं 
तब तक तुम इपा ५अार करते रहो ।।६३ । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and म उन 

भगवानतिदुर्धस्तदा कृच्छामिद्िमोदयसे । 

स हि तारयितु शक्तः सेन्द्रानपि सुरासुरान्‌ ।। ६४ 

त मुनि कृच्छुसन्तप्तर्चिन्तयामि दिवानिशम्‌ । 

कदा वें दशन मह्य समुनिर्दास्यतेवने ॥६५ 

एवं मे चिन्तयानस्य गतंवषशतन्त्विहि । 

सोऽगस्त्यो हि गतिन्र ह्यन्मनिमे भविताश्रु वम्‌ ॥६६ 

न गतिर्भविता महयं कुभ्ययोनिमृतेद्विजम्‌ । 

श्रत्वेत्थं भाषितं राम हृष्वाहारं च कुत्सितम्‌ ॥६७ 

कृपयापरया युक्तस्तं नृप स्वगंगामिनम्‌ । 

करोम्यहं सुधा सुवाभोज्यं नाशयामि च कुत्सितम्‌ ॥६८ 

चिन्तयच्नित्यवोच तमगस्त्यः कि करिष्यति 

अहमेतत्कुसितं तेनशयामि महागते ॥६९ 

ईप्सितं प्रार्थयस्वास्मान्मनः प्रीतिकरं परम्‌ । 

सस्वर्गी मां ततः प्राह कथ ब्रह्मवचोऽन्यथा ।॥९० 

भगवान्‌ अगस्त्य अत्यन्त दुर्धषं हे । उठी समय में तुम इस कष्ट 
से मुक्त होओगे । वह ही इन्द्र के सहित समस्त सुर असुरों को तारने में 
समर्थ हैं ।।६४।।तव इवेत ने कहा कि में तपस्या के कष्ट से संतप्त होने 
वाले उन्हीं मुनिवर का रात-दिन चिन्तन किया करता हुँ कि किस समय 
में मुझे वह महामुनि इस वन में दर्शन देंगे ।६५। इसी प्रकार से चिन्तित 
करते हुए मुझे एक सौ वषं यहाँ प व्यतीत होगये हैं । हे ब्रह्मन ! वह 
अगस्त्य मुनिवर मेरी गति निश्चित ही होंगे अर्थात्‌ मेरा इस शव मांस 
के भक्षण के कष्ट से उद्धार करने वाले अवश्य ही होवेगे ।६६।अब्य कोइ 
भी कुम्भयोनि द्विज के विना मेरा उद्धार करनेवाला नहीं होगा। हे राम! 
उसके इस प्रकार से परम कुत्सित आहार को देखकर और उसके इस 
माषण को श्रवण कर हे नृप! परम कृपा से युक्त होता हुआ मैं उस स्वगं 
में गमन करने वालेको सुधाका भोजन करने वाला करूँगा तथा उसके इ 
तिन्चित भोजन करने का नाश कर दु. । इस तरह से चिन्तन करते हुए 


<सने कहा था-अगस्त्य क्या करेगा? हे महापते! मैं ने कुरि त्मत भो जन 
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को नष्ठ कर देता हूँ।६७-६३। तुम अपने अभीष्ट की प्रार्थना करो, हमारा 
मन परम प्रीति करने वाला है । ऐसा कहने पर स्वगं मे गमन करने 
वाले ने फिर मुझसे कहा था कि ब्रह्माका कहा हुआ वचन अन्यथा अर्थात्‌ 
मिथ्या किस प्रकार से होगा ? ॥७०॥ 

कतु मुनेमया शक्यं न चान्यस्तारथिष्यति । 

ऋते वे कुम्भयोनि त मैत्रावरुणसम्भवस्‌ ॥७६ 

अपृष्टोऽपि मया ब्रह्मन्नेवमूचे पितामहः । 

एवं ब्र वाण तं श्वेतमुक्तवानहमस्मि सः ॥७२ 

आगतस्तव भाग्येव इष्टोऽहं नात्रं संशयः। ` 

ततः स्वर्गी समां ज्ञात्वा दण्डवत्पतितो भुवि ॥७३ 

तमुत्थाय ततो राम ब्रवं कि ते करोम्यहम्‌ । 

आहारात्कुत्सितादूब्रहनस्तारयस्वाद्य दुष्कृतात्‌ ॥५४ 

येन लोकोऽक्षयः स्वर्गो भविता त्वत्क्रतेन मे । 

ततः प्रतिग्रहो दत्तो जगद्वन्यनपेण हि ।।७५ 

भवान्मामनुगृहणातु प्रतीच्छस्व प्रतिग्रहम्‌ । 

इदमाभरण सौम्य तारणार्थ द्विजोत्तम ॥७६ 

ब्रह्मर्ष प्रतिगृहणीष्व प्रसादं कतु मह सि । 

इह्‌ गाइच सुवर्णे च दन वस्त्रसमन्वितम्‌ ॥७७ 

भक्ष्यं भोज्यं च विप्रषं ददाम्याभरण त्वहम्‌ । 

सर्वेकामप्रद तुस्यं सर्वान्भौगांरच ते द्विज ॥७८ 

हे मुने ! मेरे द्वारा किया जा सकता है किन्तु उस. मैत्रावरुण से 
उत्पत्ति वाले कुम्म योनि के बिना अन्य नहीं तारेगा ।७१। हे ब्रह्मन मेरे 
द्वारा बिना पुछे हुए ही पितामहे ब्रह्माजी ने इस प्रकार से कहा-इस तरह 
से कहने वाले उस ३वेत से मैंने कहा था कि वह में ही हुँ॥७ ॥ मैं 
तुम्हारे भाग्य से ही यहां आ गया और मैं देख लिया. गया हुँ इसमे 
कुछ भी संशय नहीं है । इसके अनन्तर उस स्वर्ग के निवासी ने मुझको 
जानकर फिर बड़, भूमि, मेरे आगे दण्डकी भाँति प्रणाम करने केलिए गिर 
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गया था । फिर मैंने उसत्री भूमिसे उसे उठा लिया था और हे राम!फिर 
मैंने उससे कहा था कि बोल, मैं तेरा क्या करू? ७:।इस प्रकार से मरे 
कहने पर वह राजा वोला-हे ब्रह्मच! आज मेरे इस नहुन ही निन्दित बुरे 
आहारसे मेरा उद्धार कर दीजिएगा ।७४।जिससे आपके ही द्वारा इस महान्‌ 
कार्य के करनेसे यह स्वगेलोक मेरे लिए क्षयसे रहित रो ज'वेगा । इसके 
अनन्तर उस जगतूके द्वारा वन्दनीय नुपने प्रतिग्रह मुझे दियाथा।७५।उसने 
मुझसे कहा-आप मेरे ऊरर अनुग्रह कर देवे और वह भ्रति ग्रह स्वीकार करें। 
हे ढिजो में परमोत्तम ! हे सोम्य! तारण के लिए यह आभरण है।७३।हे 
ब्रह्मपे | आप इस मेरे द्वारा सममित प्रतिग्रह स्वरूप आमरण को अगीकार 
कों एगा ओर मेरे ऊपर प्रसाद करने के लिए आप योग्य होते है । यहां 
पर हे हिज! गोए-सुवर्ण-वस्त्रों से समन्वित घन मका पदार्थं और भोज्य 
पदाथ सम्पूर्ण कामगानों के प्रदान करने वाला तथा समस्त भोगो को 
प्रदान करने वाला यह आमरण आपको देता हूँ ॥७४॥७८॥ 

तारणे तु भवान्महयं प्रसादं कतु महति । 

तस्याहं स्वगिणो वाक्यं श्रत्वा दुःखसमन्वितस्‌ ।७९ 

कृता मतिस्तारणाय न लोभाद्रघनम्दन । 

गृहीते भूषणे राम ममहस्तगते तदा ।!८० 

मानुषः पौविको देहस्तदा नष्टोऽयभूपते । 

प्रनष्टे तु शरीरे च राजषिः परमा मुदा ॥८१ 

मयोक्तोऽसी विमानेन जगाम त्रिदिवं पुनः । 

तेन मे शक्रतुल्येन दत्तमाभरणं शुभम्‌ ॥८२ 

तस्मिन्निमित्ते काकुत्स्थ दत्तमदुभुतकर्मणा । 


इवेतो वैदरभेको राजा तदाभूदुगतकल्मषः ।८३ 
झापतो अव मेरे तारने के कायको करनेके लिए मेरे लिए ऊर प्रसाद 


करने के योग्य होते हैं। इस प्रकार से उम स्वगं के निवास करने वाले 
पुरुष के परम दुःख से समन्त्रित वचनों को मैंत श्रवण किया था ॥७९॥ 
हे रघुनन्दन ! उस समय में मैने उसके उद्धार करने की बुद्धिकी थी किन्तु 


वह किसी लालच के कारण नहौं विय था । हे राम ? उस सम्रयमें उस 
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भग" कं ग्रहण कर लेने पर तथा उसको मेरे हाथ में आ जाने पर उठो 
क्ष" म है भूपते ! उसका पूवं में रहने वाला जो मानवो शर था वह्‌ 
नष्ट हों गया था। उस शरीर के नष्ट हो जाने पर वह राजथि परम 
प्रजनन दो गया था ॥८०-२१॥ फिर प्रसन्नता से युक्त उसको मेरे द्वारा 
अज दो गई थी और फिर उसी विमान से त्रिदिव को चला गया था । 
देवराज इन्द्रे समान उसने मुझे यह परम'शुम आभरण प्रदान किया था 
।।८२। है काकुग्त्य ? उस निमित्त में अद्भुत कर्म के द्वारा यह आमरण 
दिया गया है । उस समय वह वैदर्मिक श्वेत राजा समस्त सल्मषों से 
छूट गया था और फिर उसमें कोईमी पाप शेष नहीं रहा था । यही परम 
आइचयं से समन्वित एक पुरावृत है ॥८२॥ ` 
॥ पद्म का आविर्भाव ॥ 
तत्त5हू कथयिष्यापि यथाभक्ति यथाश्चूति । 
यद्विज्ञातं मया सम्यशृषिमागं ग सत्तम ॥१ 
`क. समुत्सहते ज्ञातु पर नारायणात्मकम्‌ । 
विश्चावतार ब्रह्माय न वेदयति तत्त्वत: ॥२ 
तत्कमविश्वदेवानां तद्रहस्यं महपिषु । 
स इज्यस्सवयज्ञानां स तत्त्व तत्त्वदशिनाम्‌ ॥३ 
अध्यात्मतध्याविदां नरकं च विकमिणाम्‌। 
अधिदैव तद्द वमघिदेवतसज्ञितस्‌ ॥४ 
अधिभूतं च तदुभूत पर च परमाथिनास्‌ । 
स यज्ञो वेहेनिदिष्ठस्तत्तपः कवयो विदुः ॥५ 
यः कर्ता कारको बुद्धियतः क्षेत्रज्ञ एवच । 
प्रणवः पुरुषः शास्ता एकश्चेति विभाव्यते ॥६ 
प्राणः पञचरविधचेव ध्रवमक्षरमेव च। 
कालः पाकश्च यजद 4 यष्टा चाधीनमेव च ॥७ 
पुलस्त्य महृषि ने कहा-हे भीष्म | आपकी जो नारायण के श्रवण 
करनेकी ऐसी अभिरुचि है वह आपके वंके अनुरूप ही है । मैंने अपने गृह 
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तरं पायन से जो भी श्रवण किया है उसे आपसे अपनी भत्त ॐ [र श्रूतिके 


अनुम!र कहता हूँ। मैंने तो हे श्रेष्ठतम! ऋषि मार्ग के द्वारा जान प्राप्त 
किया है और मली-माँति जान लिया है! १।अन्यथा इस विश्वके रक्षक परम .' 
नारायण के स्वरूप को कोत ऐसा है जो जान लेनेका उत्साह कर सकता 
है। यड़ ब्रह्मा भी तत्वतः अर्थात्‌ ठीक रूपसे नहीं जानते हैं।२। विश्व देत्रो 
का वह कर्म है, महृबियो में रहस्य है समस्त यज्ञों का वह यजनं करणे 
के योग्य है और तत्वोंक दर्शन करने वालों का वह तत्व है।३। जो अध्यात्म 
के ज्ञाता अर्थात आत्मा के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान रखने वाले हैं उनका बह 
अध्यात्म विषय हैं! जो कुत्सित बुरे कर्मोके करने वाले पुरुष हैं उनके लिए 
वह नरक है, वड अविदेंव और अधिदेव॒त सञ्ञा वाला.हे !।४॥ .वह 
अधिमूत.भूत और परमार्थियों का पर है।देवों के द्वारा निर्दिष्ट किया: हुआ 
वह यज्ञ है तथा कवि लोग उसे तप ही जानते हैं।:। जो कर्ता कारक 
अर्थात्‌ कराने वाला है क्योंकि वह बुढि है और वह ही क्षेत्रज्ञ है, वह 
प्रणव'पुरुष और शासन करने वाला भ्रोर एक ही विभावित होता है ।६। 
वह पाँचों प्रकार का प्राण है तथा वह घव और अक्षर है वही काल है 
प'क है, यज्ञ हैं. यजन करने वाला है तथा वह ही अधीत है ।।७॥ 
उच्यते विविधेर्भावे स एवायं त तत्परम्‌ । 
स एत भगत्रान्सवँ करोति न करोति च ॥८ 
मोऽस्मिन्कारयते सर्व स्थानिनां च कृतिः कृता । 
यजामहे तमेवाद्य स एवोत्थाननिवृतः ॥& 
यत्सत्य यदनृतमादिमध्यभूतं यच्चान्त्य निरवधिक्र च यद्‌भविष्या 
यर्किञ्चिच्चरमचरं यदस्ति चान्यत्सर्वतंत्पुरुषवरः प्रधानभूतः।१० . 
` चत्वार्य्याहु सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतयुग म्‌ । 
तस्य तावच्छतो सन्ध्या द्विगुणा कुरुनन्दन ॥११. 
यत्र घमं₹त्रतुष्पःदस्त्वधर्मः पादविग्रहः । 
स्वधम नरताः शान्ता लायन्ते यत्र मानवाः ॥ १२ 
त्रिप्रा स्थिता धमंयरा र'जवृत्तिस्थिता नृपाः । 
कृष्यामभिरता वश्याःशद्राः शुश्र_ षवस्तथा ।।१३ 
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तदा सत्यं च सत्वं च धर्मर्चेव वित्र्धत । 
. सद्िराचरितो धमोंयेन लोकः प्रवत्त ते ॥ 

. अनेक प्रकार के माथों के द्वारा कहा जाता है और ग्ह ही तत्पर 
. है। बह ही भगवान्‌ सभी कुछ किया करते हैं और कृछ मी नहीं करने हैं 
।=। वहं ही इस जगत्‌ में सब कुछ कराया करता है ओर स्थानिय कीं, 
की. हुई कृति है हम लोग सभी उसका ही भजन किया करते हैं ओर वह 
ही उत्थान निवृत होता है ।8' जो सत्य है. जो आदि. ओर मध्यभूत 


तथः जों अन्त्य है, अवघि से रहित है और जो मिष्य है, जो कुछ भी 


२७१ 


चर तथा अचर है ओर अन्य सब है वह ही पुरुषों में परम श्रे प्रधान 
भूत हैं ।१०।हो कुरु नन्दन ! चार सहस्र वर्षों का कुर्‍्युग कहा गरा हे 
उस कृतंथुग की दूगुनी उतने सँकड़ा सन्ध्ता होती है ॥१-॥। फिस युग ॐ 
घर्म चारों प द वाला होता है ओर अधमं का विग्रह एक पाद दै | जित 
युग में मनुष्य अपने धर्ममें निरत रहा करते हैं तथ! परम शास्त्र स्वभाव 
चाले होते हैं ॥१२।।विप्र सव धम में. तत्पर होकर स्थित रहते > ' जो 
नुग अर्थात्‌ क्षक्षिय वर्ण वाले हैं वे मी सब अपनी ही राजा से. जो वृत्ति 


नियत है उसी में स्थित रहते थे । वैश्यों का काम शास्त्र में कृधि करना 
नाक है वे उसी काम में सदा अभिरत रहते थे और शुद्र जो थे वे 


सर्वदा सेवामें सलग्न रहते थे ।१३। उस समय में सत्य-सत्व और धर्म 
विशेष रूप से वढ़ रहे थे । संत्पूरुषों के द्वारा घमं का समाचरण किया 
जाता था जिससे लोक प्रवृत्त होता था था ॥१४॥ 

एतत्कृतयुगे वृर सर्वेषामेव पाथिव । 

प्राणिनां धर्मंसज्ञानां नराणाँ ल्य म्‌॥।५ ` 

छ] ग त्रेतायुर्गामहोच्यते । 

त्रोणि वर्षसहरू कि हिगुणा परिकीतित। । १६ 

द्वास्यामघर्मः पोदाभ्पां विनिधर्मों व्यतस्थितः । 

यत्र सयं च सत्व ५ क्रिप्रा sd ॥१७ 

तायां [न्ति ब५ लोभेन संयुताः ! 

SE क्षान्तिदोर्वल्यमेव च ॥१५ 

एषा त्रेतायुग गतिबिचित्रा देवनिर्मिता । 
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हायर हिसहस्न तु वर्षाणां कुइनन्दन ॥१६ 
तस्य तावच्छुती सन्ध्या द्विगुणयुगमुच्यते । 
तत्राष्यतीवःर्थपराः प्राणिनो रजसाहताः ॥ २० 
शठा नैष्कृतिका: क्षुद्रा जायन्ते कुरुनन्दन । 
द्वाभ्यां घमः स्थितः पद्‌भघामघमंसित्रभिरुत्थितः ॥२१ 
हे पाथिव ! कृतयुग में समी को इस प्रकार बरताव करना 
होता था । जो कि प्राणी ऐसे थे जिनका नीच जानि में जन्म हुआ था वे 
हो नर घमं का पालन करने वाले थे । यह कृतयुग में सबकी धम-प्रवृत्ति 
ह करती थी ॥१५॥ तीन सहस्र वषं का त्रेता युग कहा जाता है। उस 
चरत युग की भी उतने ही तो वर्ष द्विगुनी सन्ध्या होती थी ।१६ [त्रेतायुग 
में दो पाद वाला अघमं था और तीन पादों वाला घमं व्यवस्थित था । 
जिस त्रेतायुग में सत्य, सत्त्व, क्रिया ओर घर्म किये जाते थे । १७ त्रेतायुग 
में तमो वर्ष लोभ से युक्त होकर विक्कति को प्राप्त हो जाते है । उस 
समय में चातुण्ये की विकृति, शान्ति और दुर्बलता हो गई थी ।१०। 


इस प्रकार से त्रेतायुग की गति विचित्र ही देव गिमत थी । हे कुरु 
नंदन!त्रोताके पश्च तू पर युग आताह जो दो सहख्न वर्षाक्रे समय गला 


होता है। उस यूगकी मी उसनेद्वी सो वपकी द्विगुणित सन्ध्या कही गई है! 
इस द्वापर युगमेभी समस्त प्राणी वहुतही अधिक अर्थ परायण और रजो- 
गुणसे समाहत थे।१६-२०। द्वापरमें शठ, निष्कृति युक्त,्षुद्र मनुष्य उत्पन्न 
होते हैं हे कुरु यर | इस युग में घमं तो दो पादो से युक्त था ओर 
अधम तीन चरणों वाला होकर ससुत्थित हो गया था !। * * ॥। 

विपर्ययशतेधंमंय: क्षयमेति कलो युगे । 

ब्रह्मण्यभावशावते तथास्तिक्यं विवज्यंते ॥२२ 

ब्रतोपवासास्त्यज्यन्ते कलौ वं युगपर्यय । 

तदा वर्षसहस्र तु वर्षाणां द्र शते तथा ॥२३ 

सन्ध्यथा सहसड ख्यात: क्र रः कलियुगस्तथा । 

यत्राघर्मरचतुष्पादो घमः प.दपरिग्रहु: २४ 

कामनस्तापसाः क्ष द्रा जायन्ते यत्र मानव: । 

न चावसायिफ कश्चिन साधुन च रात्य भाक ।! '५ 
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नास्तिका ब्राह्मणा भक्ता जायन्ते तत्र मानवाः । 

अहकारगृहोताइच प्रक्षीण्स्नेहबन्धनाः ।२६ . 

विप्राः शूद्रसमाचारास्सन्ति सर्वे ऋलौ युगे । 

आश्रमाणां विपर्यायः कलौ सम्प्रति वर्तते ।२७ 

वर्णानां चैव सन्देहो युगान्ते कुरुनन्दन । 

एषा द्वादशसाहस्री युगाख्या पूर्वनिमिता २८ 

इसके अनन्तर कलियुग भाता हैं। इसमें तो सँकड़ों विपरीत कृत्यं 
से घमं पुणंयता क्षीण हो जाया करता है । ब्रह्मण्य भावना की तो एकदम 
-च्युति हो जाती है और आस्तिकता भी नहीं रहा करती है.।२२। इस 
बिल्कुल विपरीत कलियुग में समस्त ब्रत और उपवास छोड़ दिये जाते 
है ।इस युग का समय एक सहस्र वर्ष होता है तथा दो सौ वर्ष की युग” 
संध्या होती है । संन्ध्या के साथ सन्ध्या किया गया वर कलियुग अत्यन्त 
ही क्रूर युग होता है । इस गुग में अधर्म चार चरणों से युक्त रहता है 
ओर धर्मे केवल एक ही पाद वाला रहा करता है।:२३।२४।। इस कलि- 
युग में ओ तपस्या करने वाले पुरुष होते हैं वे भी कामवाना से सम- 
न्वित होते हैं और समी मानद अत्यन्त क्षुद्र भनोवृत्ति वाले उत्पन्न हुआ 
करते हैं । इस कलियुग में न तो कोई अवसायिक होता है और न कोई 
साधुवृत्ति वाला सत्यमापी ही होता है।२५। कलियुग में ब्राह्मण लोग 
ईंद्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले नाम्तिक हो जाते हैं । इस मरुग में 
जो मानव भक्त होते हैं वे बड़े अहङ्कारी होते हैं ओर स्नेह के बन्धन को 
क्षीण कर देने वाले हो जाते हैं अर्थात्‌ कलियुग में मनुष्यों में बिल्कुल 
स्नेह की भावना रहती ही नहीं है ।२८। यह कलियुग का समय ऐसा 
होता है कि समी विप्र इसमें मूद्र के समान आचरण करने वाले हो जाया 
करते हैं । कलियुग में चारों आश्चमं में विगरीतता उत्पन्न हो जाया 
करता है ।२७। हे कुरु नन्दन । इत युग के अन्त में तो वर्णो का भी सन्देह 
होता हे । बहू युग को आख्या वारह सहज वाली एवं निमित है।२। 

सहस्रयुगपयंन्ततदहर्जा मुच्पते । 

त्तोउहा नियत, हस्त प्र [मि जीविनाम २६, 2 
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शरी “निवृति दृष्ट वा कालः संहा रबुद्धिमान ! 

देवतानां च स्वेषां ब्राहमणानां महीपते ।३० 

देत्यानां दानवानां च यक्षराक्षसपक्षिणाम्‌ । 

गन्धर्वाणामप्सरसां भुजङ्गाना चे पाथिव ।३१ 

पवताना नदानां च पशूना चेः सत्तम्‌। 

तियग्योनिगतानां च क्रिमीणां दशनां तथा ॥३२ 

सवेभूतपतिः पञ्च भू वा भूतानि भूतक्कत्‌ 

जगत्सहरणार्थाय कुरुते वेशस महत्‌ ।३३ 

भूत्वां सूर्यचक्षुषी आददानो भूत्वा वायु: प्राणिनां आ णिजातस्‌ 

भूत्वा वटिनिदंहन्सर्वल!कान्मूत्वा मेघो भूय उग्नो$म्यवर्णात्‌ ४ 

एक सहस्न युग पर्यन्त ब्रह्मा का दिन कहा जाता है । उस ब्रह्माजी 
के दिन समाप्त हो जाने पर समस्त जीवधारियों के शरीर की [वत्ति 
को देखकर संहार को बुद्धि रखने वाला काल, हे महीपते ! सब देवताओं 


समस्त, ब्राह्मणों, देत्यों दानवों और यक्ष--राभ्नस तथा पक्षियों, गन्धर्वो 
अप्स ओं, मृजङ्गों, पवंत-नदी --पशुओ, तियंग्योनियों में रहने वालों 
क्रिमियों, दंशियों के भूतों के करने वाला, समस्त भूतो का स्वामी, भूतो 
को पाँच करके इस जगत के संहार करने के लिए महान वेशस करत 
है।२६-३३' चक्षुओं का आदान करडे वाला सूर्य होर प्राणियों का 
प्राणिजात वायु होकर समस्त लोकों का निर्दग्ध करते हुए वहि होकर 
ओर उग्र मेघ होकर वर्षा की थी ।३४।। 

भूत्वा नारायणो योगी सर्वमूतिविभावसुः । 

गभस्तिभिः प्रदीप्ताभिः सशोषयति सागरान्‌ ॥३५ 

ततः पोत्वाणंवान्सर्वान्न दी कुपंश्च सर्वतः । 

पर्वेतानाँ च सलिलं सर्वमादाय योगवित्‌ ॥३६ 

भत्वा चेव सहस्राचिमहीं मित्वा रसातले । 

रभते जलमादाय पिबन्तसमनुत्तमम्‌ ॥३७ 

मूर्तामूत्त तदन्यच्च यदस्ति प्र:णिषु धर्‌ वम्‌ । 

टं त्सरवसरावुःदाक्ष आः i ied calitfon ८ 


पद्म का आविर्भाव ] [ २७५ 
वायुश्च वलिवी (मै त्वा विधुन्वेर्नि३लिल जगत्‌ eGangotri 
प्राणापानं समासाद्य वायुनाक्रमते हरिः ।६६ 
ततो देवगणानां च सवेषां चेव देहिनाम्‌ ! 
पच्चेन्द्रियगुणास्स्वेभूतान्येव च यानि च ।।४० 
घ्रेयं घराणं शरीर' च पृथिवीं सश्रिता गुणाः । 
लोकदाच्रा भगवता हुहुर्तेन विनाशित्त। ॥४१ 
सव सूति योगी नारायण विभावसु होकर अपनी अत्यन्त तीव्र एई 

प्रदीप्त किरणों से सायरों का शोषण करता है ।३५। इसके अनन्तर 

समस्त समुद्रों को तथा सवंत्र नदियों ओर कूपो को पान करने योग का 
ज्ञाता पर्वों के सम्पूर्ण जल को लेक» फिर वह सहल किरणों वाला 
होकर इस मही का भेदन करके रसातल में उत्तम रत का पान करके 
जल को लेकर रमण करता है ।३६-३७। मूत्त -अमूत में वह प्राणियों में 
अब अन्य जो भी है उस सबको अरविन्द के समान नेत्रों व'ले पुरुषोत्तम 
ग्रहण कर लेते हैं ३ यह वायु अत्यधिक बलवान होकर इस सम्पूर्ण 


जगत को कॅमाता हुआ हरि प्राणापान का सप्रासादन कर वायुओं को 
को आक्रमण करता है ।३६। इसके अनन्तर सब देवगणों को और समस्त 
देहधारियों को सब पाँचों इन्द्रियों के गुण और जो भूत हैं, घ्रेय-श्राण- 
झा ीर-पृथिवी में संश्रित गुण, भगवास ने एक मुहूतं मात्र में सब लोक 
यका का विनाश कर दिया था '४०-४१॥ 

जिह्वा रसश्च स्नेहुरुच संश्रिताः शलिले गुणाः । 


रूप चक्षुविभागरचनेत्रं ज्योतिः थितागुण: ।४२ 
स्पे: प्राणश्च चेष्टा च पवने संश्रिता गुणाः । 
शब्दः श्रोत्रे च श्रवणं गगन संशिता गुणाः ४३ 
मनोबुद्धिशच चित्त च क्षेत्रज्ञ चेति संश्रिताः । 
परेण परमेष्ठी च हृषोकेशमुपाश्निताः ।४४ 
ततोभगवतश्च रस्मिभिः परिवारिताः । 
चाधुना परिनुन्नाएच भूमिश्लामपाश्चिताः ॥४४ 
तेषां संहरणोदभूतः पावकः शतघाज्जवलनू । 
पदन्नखिलं विश्व वृत्त स -त शोऽनलः 55 
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सपवंतट्र म न्गुल्मांल्लतावल्लीस्तृणानि च 

विमानानि च द्रिव्यानि पुराणीविविधानि च ।४७ 

यानि चाश्रयणीयानि सर्वाण्यप्यदहद्‌ भृशम्‌ । 

भस्मीकृत्य तु तान्सर्वाल्लो फगुरोगु रः ।४८ 

स भूति धारयामास युगान्ते लोकसंभवाम्‌ । 

सहस्रवृष्टि: शतधा भूत्वा कृष्णो महाघनः ।४९ 

दिव्यतोयेन हविषातपंयामास मेदिनीम्‌ । 

ततः क्षीरनिकाशेन स्वादुना परमाम्भसा ।५० 

सलिल से संश्रित गुण जिह्वा- रस--स्नेह तथा ज्योति में संश्रित 
गुण रूप चक्षु-विभाग और नेत्र है ।४२। पवन में संश्रय रखने वाले गुण 
स्पर्श प्राण ओर चेष्टा हैं। आकाश का समाश्रय करने वाले शब्द--श्रोत 
और श्रवण हैं ॥४३'| मन-बुद्धि और चित ये क्षेत्रज्ञ का समाश्रय कर ने 
वाले होते हूँ । पद के द्वारा परमेष्ठी ने हृषीकेश का उपाश्रय किया था। 


इसके पश्चात्‌ उस भगवान्‌ की रदिशयो से परिवारित और वायुक्रे द्वारा 
परिनुन्न भूमि शाखा का उपाधित हुए थे ।४४-४५॥ उनके सहार करने 


से उत्पन्न होने वाला पावक सैकड़ों प्रकार से जलता हुआ इस सम्पूर्ण 
विश्व को प्रदग्ध करता हुआ सत्रत्तक अनल हो गया था ॥४१। उप्तमहान 
ज्वाला वाले अनले ने पवत, द्र म, गुल्म, लता, बल्ली, तृण, विमान, 
दिव्य अनेक पुर और जो भी आश्रय करने के योग्य स्थल थे उन सभी 
को अच्छी तरह से जला दिया था । लोकों के गुरु ने उन सम्पूण लोहो 
को मस्मीभूत कर दिया था ।४७-४८। लोकों को जला देने पर जो 
विभूति हुई थी उस लोक सम्भव भस्म को युग के अन्त में उस प्रभु ने 
घारण कर लिया । इसके उपरान्त मानु कृष्ण वाला मेघ होकर जो कि 
सकड़ों स्वरूप वाला था सहस्र वृष्टि करने वाला हुआ था । €। उस 
वर्षा के दिव्य जल से हवि के द्वारा इस मुमि को अत्यन्त स्वादु उत्तम 
जल जो कि क्षीर के तुल्य था उसने संतृप्त किया था ।५०। 


शिशिरेण च पुण्येन मही निवणिमागमतु । 


तेन तोयेन सम्पृक्ता पयस्साधम्यंतो ध . ।५१ 
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एकाणवजलोभू।' २ बसस्वविवजिता । 
महासत्त्वान्यपि विभु प्रविष्टान्यमितोजसम्‌ ।५२ 
नष्टाकंपवनाकारो सूक्ष्मेजगतिसं वृते । 
संशोषतात्मना कृन्वा समुद्राणां च देहिनः ।.. ३ 
दग्ध्वा सङ्कोच्य च तथा स्वपित्येकः सनातनः। ` 
पौराणां रूपमास्थाय स्वपित्यमितविक्रमः ।५४ 
एकार्णवजले व्यापी योगी योगमुपासितः। 
अनेकानि सहस्राणि युगान्येकार्णवाम्भसि । ५५. 
उस शिविर और पुण्य से थह मही निर्वाण को प्राप्त हुई थी और 
समय में यह घरा पय के सांधर्म ने जल के द्वारा सम्पृक्त ही गई थो ।५१ 
उस काल में एक मात्र सागरमयी यह भूमि थी जिसमे कोई भी फ़िपी 
प्रकार सत्व शेष नहीं रह गया था । जो बड़े-बड़े महा सत्व थे वे मी 
उस अमित ओज वाले विभु में प्रवेश कर गये थे । ५२, सभ समुद्रा का 
और देहघारियों का अपने द्वारा भली-माँति शोषण करके सूयं-पवन और 
आकाश सब विनष्ठ होकर इस सूक्ष्म जगत्‌ में संवृत हो गये थे ।५३। 
सबको दग्ध करके और संकुचित करके वह सनात्रन प्रभु अकेला एक ही 
फिर शयन किया करता है । अमित विक्रम वाला विमु पोरों के रूप में 
आस्थित होकर शयन करते हैं ।५४। एकमात्र सागर में व्यापक योगी 
फिर योग की उपासना में सलग्न होते हैं और इस तरह से उसी एक 
सागर के जल में योग निद्रा में व्यस्त उस विभु को अनेकों सहस युग 
व्यतीत हो जाया करते हैं।५४५।  _ 
श्र यतां तु तदा विप्रो माकण्डयः कुतूहकात । 
गीर्णो भगवतातेन कुक्षावासीन्महामतिः ।५६ 
बहुवषंसहस्ररायुस्तस्येव वरतेजसः । 
अतस्तीथप्रसङ्गेन पृथिवी तीर्थंगोचर: ।५७ 
आश्रमाणि च पुण्यानि देवतायतनानि च । 
-देशाब्नष्टाणि चित्राणि पुराणि-विविधानि च ।४८. 
जपहोमपरा: शान्तास्तपोभिरमथाःस्मूता ' 
मार्केण्डेयस्ततस्यस्य शनैवं त्राद्विनिगेतः ५: 
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निष्क्रामन्तं न चात्मानं जानीते देवमायथाः। 

निष्क्रम्य तस्य उदरादेकार्णवमथोजगत्‌ ।६० 

सवंतस्तमसाच्छन्न' मा कंण्डेयोऽन्ववेक्षत । 

तस्योत्पन्न {भयं तीव्र व्यत्यय चात्मजीवितम्‌ ।६१ 

सुप्र' न्यग्रोघशांखायां बालमेक निरीक्ष्य च । 

तथंवकाणवजले नीहारेणावृतःन्तरे॥६२ 

अव्यक्तक्रीडिते लोके सवंभतविवजिते । 

स मुनिविस्मयाविष्टः कोतूहलसमन्वितः ।६३ 

वालमादित्यसङ्काश न शक्नोत्यभिक्षितुम्‌ । 

सोऽप्यचिन्ययदेकान्ते स्थित्वा सलिलसन्निधौ ।६४ 

अब तुम यह श्रवण करो कि कुतूहल से उन भगवान के द्वारा जीण 
किए हुए मार्कण्डेय विप्र उस समय उनकी कुक्षि में थे ।१६। उसी वर 
वाले उस ऋषि की बहुत से वर्षो की आयु है, वह तीर्थो के प्रसङ्ग से 
सवंत्र पयंटन करते रहा करते हैं ओर समस्त पृथ्वी के तीर्थो में गोचर 


हुआ करते हँ ।५७। परम पुण्यमय आश्रम ओर टेदों के आयतन, देश 
राष्ट्र, अति विचित्र अनेक पुर, जप तथा होम करने में परायण, परम 


शान्त और तपों के द्वारा अमल कहे गये हैं । इसके उपरान्त उन भग- 
वान के मुख से वह मार्कण्डेय महामुनि धीरे-से बाहर निकल आये थे। 
।८-५९। देव माया के कारण बाहर निकलने हुए अपने आपको उन्होंने 
नहीं जाना था ओर भगवान के उदर से बाहर निकलकर इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ को एक सागरमय ही देखा ।६०। यह सारा जगत अन्धकार से 
समाच्छन्न था । ऐसा मार्केण्डेयजी ने उस समय में इसे देखा । उस मार्क- 
ण्डेय को बहुत तीब्र भय उत्पन्न हुआ और उनका अपना जीवन व्यत्यय 
युक्त हो गया था ।६१। उस समय में उन्होंने एक वट की शाखा में उस 
एकार्णवी भूत जल में, जो कि नीहार से समावृत अन्तर वाला था,शयन 


करते हुए बालक को देखा था ।६२। सम्पूर्ण भूतो से विवजित और 
अव्यक्त इस लोक में देखकर उस मुनि को अत्यन्त विस्मय हुआ था भोर | 
बह्‌ विशेष कौतृहल से समन्वित ह। गये थे ।३३। वह वट के पत्र पर 
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शयन करने वाला वालक इतना तेजस्वी था जैसे कोई सूर्य हो ही ।उक्षको 


ष्टि से देख नहीं सकते थे । उन मुनि ने एकाःत स्थल में सनिति में 
समाधिस्थ होकर घ्यान किया था ।।६४॥। 

पुर्व॑हष्टमद मेने चाङ्कुतो देवमायथा । 

अगाधे सलिले शेते मार्कण्डयः सविस्मय ॥६५ 

पूर्ववृत्तमथो द्रष्ट मब्रजत्तत्रस्तलोचनः । 

स तस्मै भगवानाह स्वागतं वाल भो इति ! ६६ 

वभाषे मेघतुल्येन स्वरेण पुरुषोत्तमः। 

मार्कण्डेय न भेतव्यमागच्छस्व ममान्तिकम्‌ '५७ 

को नाम्ना कीर्तयति मां कुवंन्यरिभवं मम । 

ददिव्यवर्ष सहखाख्य धर्षयंऽ्चेव मे वथः ।६८ 

न ह्येष च सदाचारो देवेष्वपि ममोचितः। 

मां ब्रह्मापि हि सस्नेहो दीर्घायुरिति राप ते ।६६ 

कस्तपो घोरमासाद्य ममाद्य त्थक्तजीवियः । 

मार्कण्डेयति मामुवत्वा मृत्थुमो क्षितुमहेसि ।७० 

मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको मैंने पहिले कभी देखा था मैं इस 
समय में देवमायाके द्वारा शब्छित हो रहा हँ । वह इससमय पे इप अगा 
जल में शयन कर रदे हैं । इस प्रकार से मार्कण्डेय विस्मय से युक्त हो 
गये थे ।६५। इसके अनन्तर इस पूर्व वृत को ज,नने के लिए मयसे परम 
भीत नेह वाले वह मुनि वहां गये थे । उस समय में उन भगवान ने 
उक्ते कहा- है वाल ! आपका स्वागत है ।” बह पुरुषोत्तम मेघ के 


यह कौन मुझको मेरे नाम का उच्चारण करके बोल रहा है ? किसने 
मेरी दिव्य सहस्र वर्षो की आयु का घर्षेण किया है । ५। देवों कर भी 
मेरे साथ यह सद्‌ आचरण नहीं' हुआ हे । ब्रह्माजी मी स्नेह से युक्त होकर 
मुझको दीघं आयु वाला कहते हैं ।६९। यह कोन है जो इस घोर भरे तप 
को प्राप्त कर आज जीवन को त्यागने वाला है । मुझको माक! य 
रह कडुकर अपनो मृत्यु देखन ३ य.ग्य हा रहा हैं? ॥७० । 
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तदनं भगवान्भूयो बभाषे मधुसूदनः ।७१ 

अहते जनको वत्स हृषीकेश: पितागुरुः । 

आयुः प्रदाता पौराणः कि मां त्वं नोपसर्पसि ।७२ 

इच्छामि तत्त्वतो ज्ञानुमिमां मायां तगनघ । 

यदेकार्णवमध्यथः शेषेत्वं बालरूपवानु ।७३ 

कि संज्ञश्‍चेव भगवांल्लो के विज्ञज्ञायसे प्रभो । 

तर्केयेऽहं महात्मानं को ह्यन्यः स्थातुमर्हसि ।७४ 

अह नारायणो ब्रह्म्सर्वभूतविनाशनः । 

अहं हहस्रशीर्षास्यः सहस्रपदसंयुतः (७५ 

आदित्यवर्णं: पुरुषो मखे ब्रह्ममयो ह्यदम्‌। 

अहमर्निह व्यवहःसप्त सप्तभिरन्वितः ।७६ 

अहमिन्द्रपदः शक्र ऋतूनां परिवत्सरः । 

हं योगिषु साङ्घयास्तो गुगान्तावत एव च ।७७ 

अहं सर्वाणि सत्त्वानि दैवतान्यखिलानि च। 

भुजगानामहं शेषस्ताक्ष्योऽहं सर्वपक्षिणाम्‌ ।७८ 

उस समय में वह महामुनि माकण्डेय क्रोध से इस प्रकार प्रशुब्ध हो 
गये थे । तव तो भगवान मधुसूदन पुनः इनसे कहने लगे श्रीभगवाव्‌ ने 
कहा-हे वत्स ! मैं ही तुम्हारा जन्म देने वाली हृषिकेश पिता एवम्‌ गुरु 
हैँ । में ही तुमको आयु के प्रदान करने वाला हूँ । मैं परम पुरुष हूँ । क्या 
आप इस समय मेरे समीप में नहीं आ रहे हो ? और क्या कारण है जो 
तुम मेरे निकट नहीं आते हो ? ७ १-७२। माक ण्डेय मुनि ने कहा- हे 
अनघ ! मैं तत्व स्वरूप से आपकी इस माया को जानना चाहता हुँ कि 
इस एकमात्र सायर के जल के मध्य में स्थित होकर शेष की शय्या पर 
वालक के स्वरूप शयन कर रहे हैं ।७३। हे प्रभो ! भाप लोक में किस 
नाम से जाने जाते हैं ? मैं तो आपको कोई महान आत्मा वाला ही 
सोचता हूं क्योंकि अन्य कौन इस अवस्था में स्थित हो सकता है ॥ ७४।। 
धी भगवान ने कहा--हे ब्रहम्‌ ! समरत भूतो का विनाश करने दाला 
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मैं नारायण हुँ । मैं नहस्न शीर्ण और मुख वाला तथा सहस्र सदो से सम- 


न्वित हूँ ।७५। मैं आदित्य के वणं वाला पुरुष हुँ । मुख मे ब्रह्ममय हूँ । 
मैं ही अग्नि हुं जो हुब्य वहन करने वालो और सप्त-सप्त चियो से 
युक्त होता है ।७६। मैं इन्द्र पद वाला ओर ऋतुओं का परिवत्सर शक्र 
हुँ । में योगियों में सांख्य नाम वाला युगान्तावत्त' हुँ ।७ । मैं हों 
सत्व स्वरूप वाला हूँ भौर समस्त देवतमय हूँ । भजगों में शेष हुं था 
समस्त पक्षियों में गरुड़ मेरा ही स्वरूप है ।७८।। 


कृतान्तः सर्वभूतानां विज्ञे यः कालसंज्ञित: । 

अहं धमंस्तपश्चाह सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ।५९ 
अय दयापरो धर्म: क्षी रोदोऽह महाणंवः । 
यत्सत्यं तत्परं त्वेक अहमेव प्रजापतिः ।८० 

अहं साङ्खयामह योगो ह्यहं तत्परम्‌ पदम्‌। 
अहमिज्या क्रिया चाहमर विद्याधिपः स्मृतः ।८१ 
अहं ज्योतिरहं वायुरह भूमिरहं जलम । 
आकाशोऽहं समुद्राश्च नक्षत्राणि दिशो दश ।८२ 
अहंवर्षमह' सोमः पर्जन्योऽहंमहं रविः । 

अह पुराणं परमं तथेवाह परायणम्‌ । 

भविष्ये चापि सर्वत्र भविष्यत्सव तङ. ग्रहः । 
यस्किच्चित्पश्यसे विप्र यच्छुणोति च किञ्चन ।८४ 


समस्त प्राणियों का कृतान्त काल संज्ञा व'ला मुझे ही समझो । मैं 
ही धर्म जो जो सब आश्रमों में निवास करने वालों के हृदय में रहा 
करता है ।७९। मैं ही दया में परायण धमं हूँ तथा महार्णव क्षीरोद भो 
मैं हूं । जो सत्य है वह पद है और एक है वह मैं ही प्रजापति हूँ ।८०मैं 
ही सांख्य हुँ और योग भी मेरा ही स्वरूप है । मैं ही उनसे भी जो परम 
पद है वह भी हूं । इज्या-क्रिया और समस्त व्द्याओं का हते मैं हो हूँ 
।६ १। मैं आकाश हूँ, समस्त र मृद, नक्षत्र और दशो व्शिए “यव मरा 
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हो स्वरूप हे ।-२। में दप सोम पर्जन्य और राव हे । मैं परम पूराण 


तथा मैं हो परायण हूँ ।८३। भविष्ष में सवत्र होने वाला तव क्रा सग्रड़ 
हुँ, जिस किसी को भी तुम देखते हो, हे विप्र ! जो कुछ मी तुम श्रवण 
करते हो वह सभी कुछ मैं ही हूँ ।८४। 

यच्चानुभवसे लोके सत्सव मामनुस्म र | 

विश्व सृष्ठ मया पूर्वं सृजेऽद्यापि च पश्यमाम्‌ ।८५ 

युगे-य्‌गे रक्षामि माकेण्डयाखिल जगत्‌ । 

टदेतत्सथितं सं्वमाकंग्डेयावधारपर ।८६ 

शुश्रूषुरपि धर्मेषु कक्षौ चर सुख मम । 

मम ब्रह्मा शरीरस्थो देवारच ऋषिभिः सह्‌ ।८5 

ब्लक्तमव्यक्तयोगं मामवगच्छ मुरद्विषम्‌ । 

अहमेकाक्षरो भन्त्रस्त्र्क्षरशच पितामहः ।८८ 

परस्त्रिवर्ग ओंकारः परमात्मप्रदशंनः । 

एवमादिपुर,ण च वदते मां महामते ।5९ 

वबत्रमाहृतवानीशी मार्कण्डेयमथो हरिः। 

ततो भगवतः कुक्षि प्रविष्टो मुनिसत्तमः १६० 

यदक्षयं विविधमुपाश्चितः तु तन्महाणंवे व्यपगतचन्द्रभास्करे । 

शनेश्चरन्प्रभूरथ हसन्तः सिसृजञ ऽ गहिहरति कालपयये ९! 

इसर लोक में जो भी कुछ तुम अनुभव करते हो वह सब मुझको ही 
समझ लेना चाहिए । मैंने ही पहिले इस सम्पूणं विश्व का सृजन किया 
था और आज भी अव मैं इसका सृजन करता हूँ,भआप मुझको देखें ।८१। 
हे माकंण्डेय | इस समस्त जगत्‌ की मैं युग-युग में रक्षा किया करता हूँ। 
हे मार्कण्डेय | यह सभी कुछ तुमको बता दिया है। अब इसका टीक 
अवधारण कर लो ।८६। घर्मो में शुश्रूषा करने वाल। होता हुआ भी मेरी 
कुक्षि से सुखपूवंक विचरण करो । ब्रह्मा भी मेरे ही शरीर में स्थित है 


भर सव देवगण भी ऋषियों के साथ वहां पर स्थित रहते है ॥ ७॥ 
व्यक्त अव्यक्त योग-मुर शात्रु का नाशक मुझको जान छो । मैं हा 
एकाक्षर मन्त्र हुं और तीन अक्षर वाला पितामह हुँ ।८८। हे महान मत 
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वाले | परत्रिवर्ग-ओंकार परमात्म प्रदशन में ही हूँ । इस प्रकार से 


मुझको ही आदि पुरुष तथा परम पुरुप कहते हैं ।५६।-पुलस्त्य मर्हाध ने 
कहा उन ईश्वर हरि ने इसके उपरान्त मार्कण्डेय मुनि को अपने मुख में 
समाहृत कर लिया था और फिर वह मुनियों में थे भगवान की कुक्षि 
सें प्रविष्ट हो गए थे ।£०। जो क्षय नहीं होने वाला है और अनेक स्वरूपों 
में उपाश्नित होता है महाणंव में जिसमें चन्द्रमा और सूर्य मी व्यपगत 
हो गए हैं वह प्रमु हंस संज्ञा वाला घीरे-धीरे विचरण करते हुए इस 
जगत को सृजन करते हुए काल पर्यथ्य में विहार किया करते हैं ।£१। 

अथचंवं शुचिभू त्वा चचार स तु वे तपः। 

छादयित्वाऽमनो देह पयसाम्बजसम्भवः॥६२ 

ततो महात्मातिबलो मर्त्यलोकवि सर्जने । 

महतां चेव भूतानां विश्वो विश्वप्रचिन्तयत्‌ ९३ 

तस्य चिन्तयमानस्य नियते संस्थितेऽणंवे । 

निराकाशे तोयमये सूक्ष्मे जगति संक्षये ।६४ 

ईशः सक्षोभयामांस सोऽणंवं सलिल गत: | 

अथान्तरादपां सू#ममथच्छिद्वम भुत्गुरा ।९५ 

शब्द' प्रति ततो भूतो माततरिछिद्रसम्भवः। 

सलब्ध्वान्तरसंक्षो भ 5 वर्धतः समीरणः ।९६ 

नभरुवता बलवता वेगा ह्विक्षोमितोऽणंवः। 

तस्यार्णवस्म क्षुब्धस्य त स्मन्तम्भसि मध्य : ।९७ 

कृष्ण वर्मा समभत्रत्प्रभुवेश्‍वानरो महान । 

ततः संशोषयामास पावकः सलिलं बहुः ।६५ 

इसके अनन्तर परम शुचि होकर उसने तपस्या का ममाचरण किया 
था । कमल से समुत्पन्न होने वाले ने जलसे अपने देहरा समाच्चादन 
किया था 8२। इसके अनन्तर महान आत्मा वाले अति बलवान्‌ विश्व 
स्वरूप ने मर्त्यलोक के विसजेन करने में महान भूतों के विशव के विषय 
में चिन्तन किया था ।६३। इस रीति से चिन्तन करते हुए उसको नियत 
ओर संस्थित सागर में जहां कि न तो अकाश ही था ओर इस 
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सूक्ष्म जगत का मो उसमे मली-माँदि संक्षय हो गया था ऐसे जल से बह 
परिपूर्ण था उस ईश्वर ने जो कि उस सागर के जल में थे उस अणंव को 
संक्षुबत्र किया था । सबसे प्रथम इसके अनन्तर जल के मध्य भाग ने एक 
अति सूक्ष्म छिद्र हुआ था ।६४-६५। इसके पश्चात्‌ शब्द के प्रति उप्तछिद्र 
से समुत्प न तायु हुआ। उस मध्य में सक्षोम को प्राप्त करके वह वायु 
विशेष वृद्धि को प्राप्त होगपा था ।९६। अति बलवान नमस्वातु के द्वारा 
वह अणेव (सागर) वेग से विशेष क्षोपित रिश गयो था। इस तरह 
क्षोम स युक्त उस त्रणव के उस जल के मध्य में कृष्ण३त+ सहान वेश्वा- 
नर प्रभु रुम्भूत हुए थे। उस ऑन ने फिर अपनी उष्णल! से -स 
सागर के बहुत से जल का मलीमांति शोषण कर दिया था ।६६- ५। 

समस्तजलभिरिद्छद्रमभवद्विसृतं नभः । 

आत्मतेजोभवाः पुण्या आपोऽमृत रसोपमाः ।९ ६ 

आकाशं छिद्रसम्भूत' वायुराकाशसम्भवः । 

अध सङः घसम्भूत पावर्षक चास्य सम्भवम्‌ ।६०० 

ह्वा पितामहो देवो महाभू¬विभावनः। 

हृ४वा भूतानि भगवाँ लोकसृष्ट्यमुत्तमम्‌ ।१०१ 

ब्रह्मणो जन्मसदढिति वहुरूपो ह्यचिन्तयत्‌ । 

चलुयु गानां सख्यात सहस्र युगपयंये ।१०२ 

यत्पृथिव्यां ताया तपसा भावितात्मनाम्‌ । 

वहु जन्म विशुद्धात्मा ब्रह्मणो परिरुच्यते ।१० ३ 

ज्ञान हष्ठ वा तु विश्चात्मा योगिनां याति योग्यताम्‌ । 

तं योगवन्त विज्ञाय सम्पूर्गशवयं मुत्तमम्‌ ।१०४ 

पदे ब्रह्मणि विशचस्य न्ययोजयत्‌ योगवित्‌ । 

तत्रस्त रिमिन्महातोये महेशो हरिरच्युतः ।१०५ 

जलक्रोडां च विधिवत्स चक्र सर्गलोककृत्‌ । 

पदुमं नाम्युदृभव चेक समुत्पादितवांस्ततः। 

सहस्रवर्ण विरजं भास्कराभ हिरण्यम्‌ ।१०६ 

हुताशनज्वनितशिखोज्ज्वलप्रभ समुत्थित शरदमलाकंते जसम | 

विराजते कमलमुदारचंस महात्मनस्तनुरुहचा रुश वलम्‌ ।१०७ 
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वह समस्त जलघि में जो छिद्र था वह एक अति विस्तृत नभ हो 
गया था । अपने तेज से समुत्यन्न पुण्य जल अमृत रस के समान था ९९ 
उम छिद्र से समुत्पन्न तो वह आकाश था और फिर उस आकाश सेवायु 
की उत्पत्ति हुई थी । इसके अनन्तर उस संघर्ष से उत्पन्न होने वाला 
पावक है जो कि इससे समुत्यत्ति को प्राप्त हुआ था ।१००। महामूतों को 
समुत्पन्न करने वाले पितामहदव ने देखकर और भगवान ने भूतो सृष्टि 
के लिए उत्तम जानकर बहुत रूप वाले ब्रह्मा के जन्म के सहित विशेष 
रूप से चिन्तन किया था । युग पर्याय में चारों युगों की सहस्न संख्या की 
थी ।१०१-१०२। पृथ्वी में तपश्चर्या भावित आत्मा वाले द्विजन्भाओं के 
बहुत जन्म हैं । ब्रह्मा का विशुद्ध आत्मा ही हरि कहा जाता है ।१०३। 
वह विश्वात्मा ज्ञान को देखकर योगियों की योग्यता को प्राप्त होता है । 


उसको योगवाला समझकर सम्पूणं उत्तम ऐश्वयं होता है ॥१०५॥ योग 
के वेत्ता ने ब्रह्मा के पद पर विश्व का नियोजन किया था । इसके पइ- 


चात्‌ उस महान जल में हरि महेश कहे जाते हैं ।१०४। समस्त लोकोंकी 
रचना करने वाले उसने विधि के साथ जल की क्रीड़ा की थी और उसके 
उपरान्त उसने नामि से उतगत्ति हाने वाले पद्मको समुत्याडित #िपाथा जो 
हस्र वणों वाल -विरज भास्कर की आमा के तुल्य आमा वाला ओर £ रड 

ण्मय था ।१०६। वह पदुम अग्नी की जलती हुई शिक्षा के सम न उज्जवल 
प्रभा से युक्त था और शरत्काल के निर्मल सूर्य के तुल्य तेज वाला था जो 
कि नामि से समुत्थित हुआ था ॥ वह उदार वच॑स वाला ओर महात्माफे 
तनुरुह के सहश सुन्दर एवम्‌ शैवल था जो कि उस समय में शोभित हो 
रहा था ।१०७॥ 

अथ योगवतां श्रेष्टससुजद्भूरिवचसम्‌ । 

स्रष्ठार सर्ननोकानां ब्रह्मणं सर्गतोमुखम्‌ ।१०८ 

तस्मिन्हिरण्मये पद्मे बहुयोजनविस्तृते । 

सर्गतेजोगुणमये पाथिगैलक्षणैवृ ते '१ & 

तच्च पद्म पराभूते पथिवीरूपमुत्तसम्‌ । 


नार मृणसमुदूभुत प्रवदन्ति महषय॥११० 
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यत्पद्य सा रसा देवी पृथिवी परिकथ्यते । 
ये पद्मकेशरा मुख्यास्तान्दिव्यान्पवंताबिन्दु: । १११ 
हिमवन्तं च नील च मेरु निषधमेवच । 
कलासं शृङ्गवन्तं च तथाद्रि गन्धमादनम्‌ ।११२ 
पुण्यं त्रिशिखिर चेव कान्त मन्दरमेवच । 
उदार पिज्जरं चव विन्ध्यमरत च पवंतस्‌ ।११३ 
एत एव गणानां च सिद्धानाँ च महात्मनाम्‌ । 
आश्रयाः पुण्यशीमानां सवंकामफलप्रदाः ।११५ 
महि पुलस्त्य ने कहा-इसके अनन्तर योगाम्पास करने वालों में 
परम श्रेष्ठ---अत्यधिक वर्चस बाले, सब ओर मुखों टाले, लोकोंकी सृष्टि 
करने वाले ब्रह्मा का सृजन किया गया था ।१०८। उक्ष हिरण्मय में जो 
बहुत से योजनों का विस्तार वाला था तथा सबके तेन और गुणों से 
' परिपूर्णे था जिसको महधिगण नारायण से समुद्भूत वतलाते हैं ।१०६- 
११० जो वह पद्म था वही रसा देवी पृथिवी परिकांल्पत की जाती 
है । जो उस पद्म में केशर मुख्य थे उनको दिव्य पर्बंतों करे नाम बट- 
ल'ये जाते हँ जी उस दिव्य नामिसे समृत्थित पदूनके केशर थे । हिमवान 
नोल-मेरु-निषध-कं ल।स-श्पृङ्गवान-गन्धमादध-तुण्य त्रिशिखर-कान्त-मन्दर = 
उदार पिंजर और विन्ध्य ये पर्वत हैं ।११२-११३। ये पव॑त समस्त काम- 
नाओं के फलो के प्रदान करने वाले और सिद्धगण--मदात्मा तथा पुण्य 
शीलों के आश्रय होते हैं अर्थात इन्हीं पर्वतं पर महापुरुष सिद्ध लोग 
अपना आश्रम बनाया करते हैं और तपइचर्या किया करते हैं ॥११४॥ 
एतेषामन्तरे द्वीपो जम्बूद्वीप इतिस्मतः । 
जम्बूद्वीपस्य संस्थानं यज्ञिया यत्रच क्रियाः ।११५ 
तेम्योयद्द्रब्नते तोय दिव्यामृत रसोपमम्‌ । 
दिव्यतीथंशताघाराः सरस्यः सर्वतः स्मृताः ।११६ 
यान्येतानीह पद्मस्य केपराणि समन्ततः। 


ससख्येयाः प्रथिव्यां ते वि घ,इचेवपर्गता ।११+ 
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यानि पर्णानि पद्मस्य भूरि पूर्वा ,पि थिव। 

त दुर्गमाः शलचिताम्लेच्ड्रदेखा: प्रकोतिताः ।११८ 

यान्यघोभागपत्राणि तानि वासास्तु भगगशः। 

दौ त्थानामसुराणां च पन्नगानां पाथिव ॥ १.६ 

इन पर्वतों के मध्य में जो द्वीप है बही जम्वूदोप न!म से कहा गथा 
है ' जम्बुद्दीप वह संस्थान है जहां पर यज्ञ सम्वन्धी क्रियाएं निष्पन्न 
हुआ करती हैं ।११५। इन पवंतों से जो जल द्रबित होकर बहुता है वह 
दिव्य अमृत रस के समान होता है । दिव्य तीर्थो की सेकड़ों धाराएं 
सर--सी (नदियाँ) सभी ओर कही गई हैं ॥१६॥ इन प्रमुख केशरों के 
अतिरिक्त जो भस्य >स पद्म की केशर हैं वे चारो ओर में अगणित हें 
और वे इस पृथिवी तल में विविध पर्वतों के रूप में विद्यमान हैं ॥ ११७ 
जो उस दिव्य पद्म के पत्र हैं वे हे पाथिव ब्रहुत अधिक हैं और वे 
सब शलचित म्लेच्छों के दुर्गम देश कहे गये हैं ।१ ८। जो उस पदुम के 
अधो माग में पत्र हैं वे हे पार्थिव ! झागशः देत्या के असुरों के और , 
पन्नगों के निवास स्थान हैं ।१६६॥ 

तेषां मध्येऽन्तरं यत्त, तद्रसातलसज्चितघ्‌ । 

महापातककर्माणो मञ्जन्ते यत्र मानवाः (१२० 

पढ्मस्म्र चान्तरे पदुम एार्णवगता मही । 

चतुदिश सु सङ्गधाताइचत्वारः सलिलाकराः ।१२१ 

एगंनारायणस्यार्थे मही पुण्करसम्भवा । 

प्रादुर्भावो$प्ययं तस्मान्नाम्ना पृष्करसंज्ञित: ।१२२ 

एतस्मात्कारणाद्यज्ञ पुराणैः परिभविभि: । 

यज्ञियंर्गेदद्दष्टान्तैयज्ञयू पितिः कृतः । १९२ 

एवं भगवता तेन विश्व व्याप्यधराचिता । 

पर्नतानां नदीनां च रचना चैव निर्मिता ।१२४ 

विएवस्य यइचाप्रतिमप्रभावः प्रभाकारामो वरुणोऽमितद्यतिः 

शनैः स्वयम्भूव्यसृजत्सुषुप्त पद्मनिधि महाणवे ।१२५ 

उन पम के!पंतरों के/मघ्मे जो, अनउ ठं बहुसाल नाम वाया 
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स्थान है। ह।। पातक से युक्त कर्मा को करने वाले मनुष्य जहाँ पर 
जाकर मञ्जित हुआ करते हैं । २०। और पद्म के अनन्तर प्रें एकार्ण- 
बगता पृथ्वी है । अहाँ चारों दिशाओं में चार सळ्या वाले जलाशय हैं । 
॥१२१॥ इस प्रकार से नारायण के लिए पुष्कर से रामुत्पन्न होने वाली 
मही है । इम तरह इसके प्रादुर्भाव के नाझ से ही इसकी पुष्कर यह 
संज्ञा हुई है ।१२२॥ इसी कारण से ही घज्ञ में परम प्राचीन, याज्ञिक, 
चेदों के अन्त पर्यन्त हृष्ट' परम ऋषियों के द्वारा यज्ञों से ये यूपिचित की 
गई थी ।:२३। इसी प्रकार से उन भगवान ने विव्व को व्य करक 
इम धरा कॉ चित क्या है ओर पार्वतीकी तथा नदियों की रचना निर्माण 
भी शिया है।१-४ जो इस सम्पूर्ण विश्व का अभितम प्रमाच है, प्रभा- 
कर की आभा गाला है, वरुण की अपरिमित दति से मम्पन्न है, उस 
स्त्य पृ ने स्वय जो जगन्मय है उस महार्णव मे पद्मनिधि सुपुप्त जगत 
का £ दोय सुनन किया था ।१२५। 
॥ तारकोत्पत्ति वर्णन ॥ 

चंश्षयकरा देवा: सर्वेष'मेव दानवाः । 

अस्माक जगतिधर्मोण विरुढ वेरामक्षयम्‌ ।१ 

वय तपइ्च।रष्यामः सुराणां निग्रहाय तु । 

स्त्रवाहुबलमा त्य सवं एवन संशयः । ६ 

तच्छ, त्वा संमत कृत्वा परियात्र' ययौगिरिम्‌। 

निराहारः पश्चतपा पत्रमुग्वारिभोजनः ।३ 

शत शत समःनां तु तपांस्येतान्यथाकरोत्‌ । 

एव तु कशिते देहे तपो राशित्वमागते ।४ ` 

ब्रह्माऽऽगत्याह्‌ दत्येन्द्र वर वरय सुब्रत । 

स वब्रो सर्गभूतेम्यो न मे मृत्युभेवेदिति । 

तमुवाच ततो ब्रह्मा देहिना मरण ध्रवम्‌ । 

यतस्ततोऽपि वरय मृत्यू यस्मान्त शङ्कुसे ।९ 

तत: सञ्चिन्य दत्येन्द्रः शिवोर्भे सप्तवासरात्‌ । 


प य ४ ऱ 
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दानवों में परम श्रेष्ठ तार ने समस्त अघुरों से कहा- हे समस्त 
असुरों ! भप सव महान्‌ बल -विक्रम से सम्पन्न है । अब आप सव लोग 
मेरे वचनों का श्रवण करो । हे दानवों ! जो सव देवता लोग है वे सभी 
हमारे वशों का क्षय करने वाले हैं ओर इनके साथ जाति के धमं से ही 
हमारा अश्नय वेर विश्लेष रूप से समारूढ़ होगया है।३।अव हम सवको इन 
सुरों के निग्रह करनेके लिये तपदचर्या करनो चाहिए ओर हम सबको अपने 
ही वएहु-बल का आश्रय ग्रहण करना चाहिए । इसमें बिल्कुल भी संशय 
नहीं है ।२। पुलस्त्य मुनि.चे कहा-तारक के इन वचनों का श्रवण करके 
- समस्त दानदों ने परस्पर में सम्पत्ति की और फिर उन सबके साथ वह 
परिपात्र नाम वाले पर्बत पर चला गया था। वहाँ पर उसने अपने आहार 
का त्याग कर दिया था और पांचों तपोंको करने लगा था । पत्रोंको ओर 
जल को ही आहार के स्थान में ग्रहण करता था।१।उसने वहाँ पर सो-सौ 
वर्ष तक इस प्रकार की तपस्या 'की थो । इस रीति से देह के कात हो 
जाने पर वह रूसके तप को एक महान्‌ राशि सञ्चित हो गई थी ।२। जब 


तारकासुरकी तपस्या अत्यधिक मात्रामें हो गई तो ब्रह्माजी ने वहाँ उसके 
पास आकर कहा-हे सुव्रत ! तुम वरदान माँग लो । ब्रह्माजीके इस कथन 


पर उसने यह वरदान माँगा था कि प्राणियों से मेरी मृत्यु न होवे।३।इस 
चरदान की याचन करने पर ब्रह्माजी ने कहा था ओ मो कोई देहधारी 


होते हैं उनका मरण तो चिश्चित ही है । इसलिये इस अटल नियम को 
सोचकर ऐसाही वरदान प्राप्त करो जिनसे तुमको अपनी मृत्यु की शंका हो 
उनसे तुम्हारी मृत्युने. होवे।६।इसके अनन्तर अच्छी तरह वित्रार करके उस 
दँतयेन्द्र ने सात दिन के शिशु से मृत्यु का वरण माँगा था । यह महार 
असुर घमण्ड के कारण उस समय मोहित होगया था ।७। 

जगामोमित्युदाहुत्यं ब्रह्मा दैत्यो निजं गृहम्‌ । 

अथाह मस्त्रिणस्तूर्णं बल मे सम्प्रयुज्यत।स्‌ ॥८ 

यदि वो मत्प्रिय कार्य निग्राह्याः सुरसत्तमाः । 

निगृहीतेषु मेप्री तिर्जायतेचातुलाऽसुराः ॥६ 

तारकस्य बच: श्रूत्वा ग्रसना नाम दानव: 4 

सनानीदैत्यराजस्य सञ्जं चक्र वल च ततु ॥१० 
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प्रतस्थेऽमरयुद्धाय अहुत्तिपदाकिकम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे वायुदेव दूतोऽसुरालये ॥११ 
दृष्ट वा तद्दानवबलं जमामेन्द्रस्यशंसितुस्‌ । 
स गत्वा तु सभां दिव्यां महेन्द्रस्यमहात्मन: ॥१२ 
शशंसमध्ये देवानां तत्कायं समुपस्थितम्‌ । 
तच्छु_ देवराजस्तु निमीलितविलोचनः ॥।१३ 
बृहस्पतिमुवाचेदं वाक्यं वाक्यं काले महाभुजः । 
सम्प्राप्नोति विमर्दोऽय देवानां दानवे: सह ॥१४ 
“ओम' अर्थात्‌ ऐसा ही होगा--यह कहकर ब्रह्माजी और देत्येन्द्र 
दोनों ही अपने-अपने निवास स्थान पर चले गये थे। इसके अनन्तर अपने 


ग्रह पर पहुंचकर उसने अपने मन्त्रियोसे कहा था कि बहुत शी घ्र सेन'को 
म्भ्रयुक्त करो।८।यदि अप लोग सब मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो सबको 


यही करना चाहिये कि समस्त सुरगणों को निगृहीत कर लेना दै । इन 
सब देबगणों के निगृहीत हो जाने पर मुझे अतुलनीय प्रसन्नता होगी ।€। 
तारक के इस वचन को सुनकर दैत्यराज की सना का. न.यक सेनानी जो 


ग्रसन नामधारी दानव था उसने अपनी सेना को सुसज्जित कर दिया था 


।१०। फिर वह देवों के साथ युद्ध करने के लिये बहुत पदाति और पता- 
काओं वाली सेना रवाना हो गई थी ! इसी बीच म देवों के दूत वायु न 


असुरोंके घर में यह सब संग्रामकी सुसज्जा को देखो था और उस दानरों 
के दलके विषयमें वह इन्द्र को कहनेके लिये गया था । वह महात्मा महेन्द्र 
की दिव्य समा में पहुँच गया और उसने समस्त देवोंके मध्य में उस समु- 


पस्थित कार्य को कह सुनाया था। यह सब सुनकर देवराज इन्द्र ने अपने 
नेत्र मूद लिये थे ओर महानु भुजाओं वाले उसने उस समय में धुरगुरु 
वृहस्पति से यह वचन कहे थे । इन्द्र ने कहा-अम दानबों के साज देशं # 
यह विमदे अर्थात्‌ झगड़ा सम्प्रास होगया हे ।११-१४।| ` 

कार्यकिमत्र तद॒ब्र हि नीत्युपायोपवृ हितम्‌ । 

यतच्छूत्वा तु बचन महेन्द्रस्य गिरांपतिः ॥१५ 

इत्युव/च महाभागो बृहस्पतिरुदारधीः । 

सामपूर्श श्रता नीतिशचतुरङ्का पताकिनी ॥१६ 
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जिगीषतां सुरश्रेष्ठ स्थितिरेषा सनातनी १ 

सामभेदस्तथादान दण्डञ्च ङ्ग चतुष्टयम्‌ ॥१ ` 

न सान्त्वपोचरेलब्धा नभेद्यास्त्वेकर्धामण: । 

न दानमात्र संसिदृध्येप्रस॒ह्य वापहारिणाम्‌ | १८ 

एकोऽम्पुपायो दण्डोऽत्र भवतां यदि रोचते । 

एवमुक्तः सहस्राक्ष एवमेतदुवाचह्‌ ॥ १९ 

कत्त व्यतां च सञ्चिन्त्य प्रोवाचामरससदि । 

अवधाने न मे वाचं शृणुध्वं नाकवासिन: ॥२० 

भवन्तो यज्ञभोक्ता रो दिव्यात्मानो हि सान्वयाः । 

स्वे महिम्नि स्थिता नित्यं जगतः पालने रताः ॥२१ 

इस विषय में अब क्या करना चाहिए वह नीति के उपाय से वृ हित 
कोई उपाय आप वतलाइये । इन्द्र के इस वचन को श्रवण कर वाणी के 
स्वामी महाभाग और उदार बुद्धि वाले वृहस्पति ने यह कहम--।१५। 
सुरगुरु बोले-चतुरङ्किणो सेना है और बसे पूव साम का साधन अपनाना 
चाहिये-यह नीति बतलाई गई है । हाथी-घोड़े-रथ और पैदल चारों प्रकार 
के साधन जिस सेना में होते हैं उसे ही चतुरङ्गिणी कहा जाता है ।१६। 


हे सुरश्रेष्ठ जीतने की इच्छा वालों की यह सनातनी अर्थात्‌ सदा से चली 
आने वाली स्थिति होती है । साम-भेद-दान भोर दण्ड-ये चार नीति के 


अङ्गं होते हैं । समझा-बुझाकर शांतिसे काम निकाल लेना साम है आपस 
में फूट पैदा करके सिद्धि करना भेद होता है । कुछ दे दिवाकर कार्य 
सम्हालना दान हैं और जब तीनों उपाय विफल हों तो अन्तमें दण्ड नीति 
अपनानी चाहिए ।१७। ये लुब्ध हैं अतः साम से कोई कार्य नहीं बनेगा । 
ये सभी एक ही धर्म वाले है अतः भेदन के योग्य मी नहीं हैं। बलात्‌ 
अपहरण करने वाले इनके विषय दान भी सिद्ध करने के जिये पर्याप्त 
उपरय नहीं बनता है । यहां तो केवल इन चारों में से एक दण्ड ही उपाय 
हे यदि आपको रुचिकर प्रतीत होता हो । इस तरह से कह जाने पर: 
इन्द्र दे इस प्रकार स यह कहर ओर कत्त व्यताका सचिन्तन करके देवोंका 
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समा में बोला । इन्द्रते कहा- प समस्त स्वरगमें निवास करने वाले देव- 
पण बहुत ही ध्यान पूर्वक मेरे वचनोंको सुनें।१८-९०।भाप सब जया यज्ञो 
के भोक्ता है और वंशों के पढित दिव्यात्मा हँ । अपनी महिमामें नित्य ही 
स्थित हैं और जगत्‌ के पालन में सर्वदा रति रखने वाले हैं ।२१। 


क्रियतांसमरोद्योग: सँन्यं सबोज्यातांमम । 
अहियन्तांच शस्त्राणि पूज्यन्तां गस्त्रदेवताः ॥२२ 


वाहनानि विमानानि योजयध्वं ममेश्वराः । 

यमं सेनापति कृत्वा शीघ्रमेव दिवौकमः ॥२३ 
सहस्रहग्वन्दितपादपल्लव स्त्र विष्टपेशोभत पाकशासनः । 
तुरङ्गमातङ्गकुलोघसङ कुला सीतातपत्रव्वजशालिनी च। 
बभूव सा दुर्जयपत्तसन्तता विभाति नानायुधयो घदुस्तरा॥२४ 
ततोऽर्विनौ च मरुतः ससाध्याः सपुरन्दराः । 

यक्ष राक्षस गन्धर्वा दिव्प्रनानास्त्रपाणयः॥ २५ 

जघ्नुदे त्येश्वरं सर्वे सम्भूय तु महाबल।: । 

न चंवारत्राण्यसञ्जन्त गात्रे वज्ञाचलोपमे ॥२६ 
अथोरथादवप्लत्य तारकोदानवाधिप: । 

जघान कोउिशो देवान्करपाष्णिभिरवेच-॥२७. 


हतशेषाणि सैन्यानि देवानांविश्रदुंद्र बुः । ` . . 
दिशो भूतानिसन्त्यज्य रणोपंकेरणानिच। ` ˆ | 
दृष्ट वा तान्विद्र, तान्देवांस्तारको वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२८ 
देवराज इन्द्र ने देवगण से कहा था कि अब तो संग्राम करने का 
उद्योग आप सभी लोग कर लेवें ओर मेरी जो सेना है उसे संयोजित 


कीजिए । समस्त शस्त्रो का आहूत करें तथा उन शास्त्रों के देवताओं को 
भर्चा करिये।२२।मेरे ईश्वर देवगणों ! सब वाहन और .विमात्तों को योजित 


करो । यमराज को अपनी रेना का अधिपति बनाओ और यह सब कायं 
सम्पन्न करनेमें शीघ्रता करो।२३। उस समय में सहन नेत्रों वाला इन्द्रदेव 
'जिञके चरण पल्लव यन्द्यमान हैं उस विबि्प (स्वगं )में अत्यन्त शोमा को 
प्राप्त हुआ था । उसकी सेना भी अइव-हायो आदि के समूहों से संकुल थी 
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और सीतात पत्र ब्यजो को शोभा वाली थो । दुजेय ५दल सँनिकों से 
विस्तृत ओर अनेक प्रकार के आयुधों वाले योधाओं से अत्यन्त दुम्तर वह 
सेना शोमित हो रही थी।२:।इसके पश्चातु अश्विनीकुमा र-मरुत-साध्यगण 
और पुरन्दर के सहित यञ्-राक्षस-गन्धवं जो कि अनेक प्रकार के अस्त्र 
अपने हाथों में ग्रहण किये हुए थे, समी महाम्‌ बल वःलोने मिलकर देत्ये- 
इवर पर प्रहार किण था किन्तु उसके दउ्त्रके पर्वंतकी ति शरीर मे अस्त्रों 
का कुछ भी प्रभाव नहीं होता था ।२५-२६। इसके अनन्सर दानव ढल के 
स्वामी तारकासुर ने स्वय रथ से नीचे उतर कर. पाष्णियो से हो करोड़ों 
देवों का हनन कर दिया था ।२७। मरने से जो कुछ भी थोड़े-बहुत देवोंके 
सैनिक शेष बच गये थे वे दिशाओं में माग गये थे ओर भूतों को तथा रण 
करने के सम्पुर्ण उपकरणों को भी वहाँ पर सग्ररम स्थल में ही छोड़कर 
चले गये थे । उन समर स्थल को त्यागकर भागने वाले देवं से तारकाः 
सुर ने यह वाक्य कहा था ।२८। ; 

माव धिष्टसुरान्देत्या व्त्रा ङ्गाय च मन्दिरे । 

शीघ्रमानीयदर्य॑न्ताम्बद्धान्पश्यत्वयं सुरान्‌ ॥२६ 

लोकपालांस्रतो दैत्यो बदध्वा चेन्द्रमुखा न्नणे । 

सरुग्रान्रुहृढं पाशः पशुपालः पशूनिव ॥३० 

स॒ भुयो रथमास्थाय जगाम स्वकमालयम्‌ । 

सिद्धगन्धवंसझ घुष्ट, विपुलाचलमस्तकस्‌ । 

स्तूयमानो दितिसुते रप्सरोभिः सुसेवितः ॥३१ 

तारक बोला--हे दैत्यो ! अब इन सुरो को मत मारो नीर शीघ्र 
हो मेरे मन्दिर में लाकर मुझे वञ्च के अग वाले को इन्हें दिखलाओ ! 
मैं सुरों को देख ।२९। पुलस्त्य महर्षि ने कहा-इन्द्र जिनमें प्रधान था ऐसे 
रुद्रों के सहित समस्त लोकपालों. को बंधवाकर जेसे कोई पशुओं का 
पालक पशुओं को सुदृढ़ पाशो से बांध लेता है उसी भांति देत्य ने उन 
सबको वधवा दिया था । वह फिर अपने निवास स्थान को चला गया 
या ।३०। वहाँ पर वह सिद्धगण और रम्धंवों कें समुदाय कें द्वारा संतुष्ट 
होता हुआ विशाल पर्वत के समान मस्तक वाला दंत्यराज दिति के पुत्र _ 
देवों के द्वारा और अप्सराओं के द्वारा भली माति सुमेवित होकर सम।- 


स्थित हो रहा था ॥३१। 
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॥ सबदेव कृत ब्रह्मस्तोत्र ॥ 

प्रादुरासीतप्रतीहारः श॒ भ्रचीनांशुकाम्बर: । 

सजानुभ्यां महीं गत्वापिहितास्यशचपाणिना ॥१ 

उवाचानाविलं वाक्ययमल्पाक्षरपरिष्कृतम्‌ ।: 

दत्येन्द्रमकवृन्दामं बिञ्जतं भास्करं वपु: ॥२ 

कालनेमिः सुरान्बद्ध्वा प्रादाय द्वारितिष्ठति ॥ 

स विज्ञापयति स्थेयं बववन्दिनिचयेः प्रभो ॥ २ 

तन्नि शम्याब्रवी हत्यः प्रतीहारस्य भाषितम्‌ । 

यथेष्ट स्थीयतामेभिगृ ह मे भुवनत्रयम्‌ ॥४ 

केवल वासव त्वेकं मुण्डयित्वा विमुच्यताम्‌ । 

सितवस्त्रपरिच्छत्र शुनः पादेनाचिह्नितम्‌ ॥५ 

एवं कृते ततो देवा दूयमानेन चेतसा । 

जग्मुजंगद्गुर्‌ द्रष्टु शरण कमलोद्भवम्‌ ॥॥६ 

विनिविष्णास्तमासाद्य शरोभिद्ध रणींगताः । 

तुष्ट व: सुष्ट, वर्णाढ्यं वंचोभिःकमलमासना ।।७ 

पुलस्त्य महि ने कहा-इसके अनन्तर वहाँ पर शुश्र ओर चीदांशुक 
वस्त्रों के धारण करने वाला प्रतीहार उपस्थित हुआ था । वह अपने हाथ 
से मुख को ढक्कर जनुओं के द्वारा भुमि पर चलकर अनाविल वाकय 
जिसमें बहुत ही कम अक्षर परिष्कृत हो रहे थे सूर्य के समुदाय की,भमा 
वाले और भास्कर वपु को धारण करने वाले दंत्यराज से कहने लगा कि 
कालनेमि सुरों को बाँधकर ले आया है और द्वार पर खड़ा हुआ है। उसने 
प्राथंना की थी कि हे प्रमो ! उसे अब बन्दी बनाये हुए देवों के समूह को 
लेकर किस स्थान पर रहना चाहिए।१-३।प्रतीहार के इस कथन को श्रवण 
कर उस देत्यराज ने आज्ञादेदी थीं कि जहाँ मी इच्छा ही रहे क्योंकि अव 
तो ये तीनों ही भुवन मेरा हो घर है ।४। केवल एक इन्द्र का मुण्डन 
कराकर उसे छोड़ दो उसको इवेत बस्त्रों से परिच्छिन्न कर दो और श्‍वान 


के पाद से उसको एक चिह्न लगाकर छोड़ दो ।५। इस प्रकार से किये 
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जाने पर देवगण बहुत ही दुःखित चित्त से युक्त )` हुए कमल > उत्पन्न 
होने वाले जगत्‌ के गुरु ब्रह्माजी की शरण समझकर उनमे मिलते को गये 
थे ।३। अत्यन्त ही वैराग्य से युक्त होने वा? उन देवताओं ने ब्रह्माजी 
के पास पहुंचकर अपना-अपना मस्तक भूमि पर रख दिख था लोर उन 


कमलासन ब्रह्माजी की सुन्दर वर्णो से समम्वित वचनों के द्वारा बे व. 
पर स्तुति करने लगे थे ।७। 


विरेमुरमराः स्तुत्वा ब्रह्माणमितिक्रारणम्‌ । 

तस्थुर्मेना भिरिष्टार्थं सम्प्राप्त प्रार्थनास्ततः ।!८ 

एव स्तुतौ विरिस्चिस्तु प्रसादं परम गतः । 

अमरान्वरदोऽप्याह वामहस्तेन निदिशन्‌ ॥& 

पुरहुतमुखाः सबला निमिषा विजिताः प्रभं किल देशत्येते: । 
क्रतवो विहिता भवत स्थितये जगतां च महाद्भुतचित्रगुण॥१० 
अपि यज्ञाकृतः श्रूतकामफला विहिता ऋषथस्तत एव पुरः । 

अपि नाकमभूत्किल यज्ञभुजां मवतो विवियोगवशात्सततम ॥११ 
अपहत्य विमानगण सक्ृतो दनुजेन महाकरभूमिसमः। ` 
कृतवानसि सर्वगुणातिशयं यमशेषमहोधरराजतया ॥१२ 
अवध्यस्ता रको देत्यः सर्व रपि सुरासुरेः । 

यस्य वध्यस्सनाद्यापि जातसित्रभुवने पुमान्‌ ॥१३ 

मया स वरदानेन छन्दयित्वा निवारितः । 

तपसः साम्प्रत राजा त्रेलोक्यदहनात्मकः ॥१४ 

स तु वश्च व॒धं देत्यश्शिशुतः सप्तवासरात्‌ । 

सतु सप्तदिनो बालः शङ्कराद्याभविष्यति ॥१५ 

9 पुलस्त्य मुनि ने कहा-ब्रह्माजी की स्ति 'करके देवगण तिवर 
| होगये थे और अपने मन में अपने अभीष्ट अर्थं की श्रार्थनो करते हुए यहाँ 
पर स्थित हो गये थे ।८।' इस प्रकार से स्तवन किये जाने पर ब्रह्माजी 
परम प्रसन्न हुए थे और फिर वाये हाथसे निदेश करते हुए व्रह्माओ उन 
देवगणों से बोले ।३। आप लोग सब उदास क्यों हैं? ऐसा ब्रह्माजी 


ज़ मःत देवों ६ प्रेरित होकर वायुने कढ सेकडों 
के द्वारा पूछे जाने पर समत Maha FR Ta १ 
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दैत्यों ने बलातु इन्द्र जिनमें प्रमुख हैं ऐसे सवल समस्त देवों को विजित 
कर दिया है । आपने जगतो के हित-सम्पादन के लिये ओर स्थिति के 
लिये महात्‌ अद्भुत एवम्‌ अति विचित्र गुणों वाले यज्ञों को बनग्या है। 
इनके भी पूर्व यज्ञो को करने वाले तथा अत कामनाओं के फलों से युक्त 
ऋषियों की रचना की थी । अप्पके विनियोग के वश से यज्ञों के भोग 


करने वालों का स्वर्गे निरन्तर रहने का स्थान रहता था । उस स्वर्गे को 
दानव ने महान्‌ कर वाली भूमि के समान कर दिया हैं और सव विमानों 


का उपने अपहरण कर लिया है । जिस स्वगं को आपने समस्त भूमिं के 


राज्यों से मी अधिक समस्त गुणों के अतिशय होने वाला वनाया था 
।१०-१२। देवगण का यह भाषण श्रवण करके ब्रह्माजी. ने देवताओं से 


कहा-वह तारक असुर तो आप समस्त देवों. तथा भसुरों से भी वघ करने 
के योग्य नहीं है । जिसके द्वारा उसका बघ किया जा सकता है वह 
पुरुष तो अभी तक इस त्रिभुवन में समुष्पन्न ही नहीं हुआ है।१३। मैंने 
ही उसे ऐसा वरदान देकर छन्दित करके निवारित कर दिया है। तपस्या 
के प्रभाव से इस समय मैं वह राजा इस त्रिलोकी को दहन करने के 
स्वरूप वाला है ।२४। उस दैत्य नें मुझसे 'ऐसा ही वरदान प्रास किया” 
था कि सात दिन का एक कोई शिशु सुत ही उसका वध करने वाला 
होवे । वह सात दिन का बालक भगवानु शंकर से ही होगा । १५ 

तारकस्य निहन्ता स भाष्कराभो भविष्यति । 

साम्प्रतं चाप्य पत्नीकः शङ्करो भगवान्प्रभु ॥१६ 

हिमाचलस्य दुहितायाच देवो भविष्यति । 

तस्याः सकाशाद्यः सनुररण्याः पावकोयथा ॥ १७ - ` _-' 

जनिष्यति स तं प्राप्य तारको न भविष्यति । 

मयाऽम्युपायः कथितोयथैष हिभविण्यति ॥ १८ 

शेषं चाप्यस्य विभवं विभजघ्वमनन्तरम । 

स्तोककालं प्रतीक्षध्वं निविशङ्क न चेतसा ॥१९ ` 

इत्युक्ता स्त्रिदशास्तेन साक्षात्कमलयोनिना । ` 

जरमुस्ते प्रणिपत्रेश यथायोग दिवोकसः ॥२० 
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ततो यतेषु देवेषु ब्रह्मा लोकपितामहः । 

निशां सस्मार भगवांस्तां देवीं पूर्वंसम्भत्राम्‌ ॥२१ . 

ततो भगवती रात्रिरुपतस्थे पितामहम्‌. 

तां विविक्त समालोक्य .ब्रह्मोवाच विभावरीम्‌ ॥२२ 

इस महान्‌ बली तारक दैत्य का निहनन करने वाला वह वालक 
भास्कर के समान आमा से युक्त होगा । भगवान्‌ प्रभु सकर इस समय में 
आप्य-पत्नीक है ।१६। हिमाचल की पुत्री जिस समय में देवी का स्वरूप 
प्राप्त करेगी उसी के सकाश से जो पृत्र समुत्पन्न होगा चह ऐसे री होगा 
जिस तरह से अरणी के द्व।रा अग्नि उत्पन्न हुआ करती है ।१५। वह जब 
लोक में समुत्पन्न हो जायगा तो फिर यह दानवेन्द्र तारक नहीं बच सकेगा 
मैंने आपको यह उपाय वतला दिया है जो कि इसो रीति से होता !१५। 
प्राप्त होने के योग्य के शेष विभव का बाद में विभाग कर लेना । आप 
लोग सब निविशकित चित्त से थोड़े समय तक प्रतीक्षा करे।१९। पुलस्त्य 
` मुनि ने कहा--उन साक्षात्‌ कमलयोनि के द्वारा इस प्रकार से उन समस्त 
देवगणों से कहा गया था । तब वे फिर सब देवता भगवान्‌ ब्रह्माजी को 
प्रणाम करके यथायोग स्थान को चले गये थे.।२०। इनके उपरान्त न 
देवगणों के चले जाने पर लोकों के पितामह ब्रह्माजी ने निशा का स्मरण 
किया था जो कि देवी पूवं में ही समुत्पन्त हुई थी ।२१। इसके बादमें वह 
भगवती रात्रि पितामह के समक्ष समुपस्थित हुई थी । उस विभावरी 
को एकान्त स्थान में देखकर ब्रह्माजी ने उससे कहा -।९२। 

विभावरिमहत्कार्य देवानां समुपस्थितम्‌ । 

तत्कतंव्यं त्वया शृणु कायस्यनिशत्रयम्‌ ॥२३ 

तारको नाम देतथेन्द्रः सुरशत्रु रनिजितः। 

तस्याभवाय भरवाञ्जायष्यति चेश्वरः॥ ४ ; , 

सुतं स भविता तस्य तारकस्यान्तकः किल | | 

शङ्कुरस्याभवत्पत्नी सती दक्षसुता तु या ॥२५ | 

सा पितुः कुपितादेवी कसिमिश्चित्कारणाण्तरे । 

भावित्री।हमशेलस्य दुहितालोकभाविना । ५ 
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विरहेण हरस्तस्या मत्वा शुन्य जगत्त्रयम्‌ । 
स तस्यहिमशेलस्य कन्दरे सिद्धिसेविते ।।२७ 
प्रतीक्षमाणस्तज्जन्म किञ्चित्कालं निवत्न्यति । 
तयो सुतप्तपसाभवितायोमहान्सुत: ॥२५ 


भविष्यति देत्स्य तारकस्य विनाशकः j ` 
जातमात्रा च सा देवी स्वल्पसंज्ञ व भामिनी ।।२६ 


ब्रह्माजी ने कहा- हे विभावरि ! “इस समय में देवताओ का एक 
बहुत बड़ा कार्य उपस्थित होगथा है । हे देवि ! वह कार्य अब तुमको करना 
है । तुम मुझसे उस कार्ये का जो भी निश्चय है उसको श्रवण करलो २३। 
एक तारक नाम वाला दंत्यों का राजा है । वह सुरोंका महान्‌ शत्रु है और 
अनिजित हो गया है । उस दैत्येन्द्र के नाश करने के जिर मगवान्‌ ईव्वर 
एक पुत्र समुत्पन्न करेगे ।९४। वह उसका पुत्र होगा जो इस तारक!सुर 
का अन्त करने वाला निश्चय ही होगा । जो प्रजापति दक्षकी पुत्री हे वह 
सती भगवान्‌ शंकर की पत्नी हुई थी ।२५। वह सती किप्ती कारण विशेष 
के होने पर देवी अपने पिता दक्ष से कुपित हो गई थी वहीं फिर पर्वतोंके 
राजा हिमवानु की होने वाली पुत्री थी जो लोकों को अत्यन्त करुणा से 
देखने वाली थी।२६।जत्र स्भीने अपना शरीर त्याग दिया था तो भगवान्‌ 

. शंकर इस त्रैलोक्य को बिल्कुल हो शून्य समझने लगे थे । उस समय मे 

सद्धोंके द्वारा सेवित एक हिमवान्‌ पवेतकी कम्दर.में वह शित्र कुछ समथ 
तक सतीके जन्म की प्रतीक्षा करते हुए निवास करेगे । उन दोनोंके भली- 
माति किये हुए तपसे जो एक महान्‌ भ्रभ।वशाली सुत समुत्पन्न होगा वही 
शिव-पार्वती का पुत्र इस देत्येन्द्र तारक का विनाश करने वाला होगा । 
वह देवी पावंती उस पुत्र के उत्पर | गी. मागि 
पद मादि होगी अ उत्पन्न होते ही स्वल्प संज्ञा वाली भामिनी 

विरहोत्कण्ठिता गाढ हरस ङ्गमलालसा । 

तयोः सुतप्रतपसोः सयोगः स्याच्छुमावह्‌ः ।'३० 

ततस्ताभ्यां तु जनितः स्वल्पो वाक्कलहोभवेत्‌ । 

ततस्तु सशया भूयस्तारकस्य च हश्यते ।।३१ 
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तयोः संयुक्तोस्तस्मात्सुरतासक्तिका रणे । 

विघ्नं त्वया विधात्व्यं यथा ताभ्यां तथा शृण । ३२ 

गर्भस्थमेव तन्मातुः स्वेन रूपेण संज्ञया । 

ततो विहस्य शर्बस्तां विषण्णो नमंपूर्वकम्‌ ॥३३ 

भत्संयिष्यति तां देवीं ततः सा कुपिता सती । 

प्रयास्यति तपश्चतु ततः सा तपसा युत्ता ॥३४ 

जनयिष्यति त शर्वादमितयतिमण्डलम । 

सम्भविष्यति हन्ताऽसौ सुरारीणामसंशयस्‌ ॥३५ 

इधर शिव के विरह से पावंती मी भगवानु शंकर से मिलने के 
लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो रही थी । पावंतीके हृदयमें हर के साथ संगम 
करने की बहुत अधिक लालसा थी । भली-माँति तप करने व'ले उन दोनों 
का संयोग बहुत ही अधिक शुभावह होगा ।३०। इसके अनन्तर उत दोनों 
का थोड़ा सा वाक्कलह होगया था इससे तो फिर तारक दैत्य के {वनाश 
में संशय होगया था ।३१। सुरत क्रोड़ा की आसक्ति कारण से जब उन 
दोनों का संयोग हो तो तुमको विघ्न कर देना च'हिए। उनसे जिस प्रकार 
से हो उसका श्रवण करो।३२। उसकी माता के गर्भस्थ को ही अपने 
रूप से संज्ञा के द्वारा करे। इसके पदचातु शिव उसको हसकर नमं विलास- 
पुर्वक विषादयुक्त होगये थे।३३। वह कुपित होती हुई सती भिर उस देवी के 
भत्संना देगी और इतके पश्वातु तपसे युक्त होती हुई वह तपइचर्या करने 
को चली जायगी ।३४। अपरिमित दति के मण्डल वाले उसको शिव से 
बह जन्म देगी ओर वह सुरों के शत्रुओं का निस्तन्देहे हनन करने वाला 
समुत्पन्न होगा ।३५। | 

त्वयापि दानवा देवि हन्तव्या लोकदुजयाः । ' 

यावतसुरेशवरी देहसङ क्रान्तगुणसश्चया ॥३६ 

तत्सङ्गमेन तावत्वं देत्यान्हन्तु न शक्यसे । 

' एवं कृते तपस्तप्त्वा त्वयासवं करिष्यति ॥६७ 
समाप्तनियमा देवि यदा चोमा भविष्यति । 


तदा स मेव सारूप शैलजा प्रतिपत्स ते ॥३८ 
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तदा “यापि सहिता भवानी सा भविष्यति । 

रूपाशेनतुसंयुक्ता उमायास्त्वं भविष्यसि ।।३९ 

एकाऽनंशेति लोकस्त्वां वरदे पुजशिष्यति । 

भेदेबहुविधाकारंः सवंगांकामसाधिनीम ॥४० .. 

ओंकारवक्त्रा गायत्री त्वसिति ब्रह्मवादिभिः । 

आक्रान्तेछजिताका रा राज भिश्चमहाभुजैः ४ ! 

त्वभूरिति विशां माता शुदेश्शैवेति पूजिता । 

क्षान्तिमु नीनामक्षोभ्यादयानियनामपि ॥४२ 

त्वं महोपायसन्देहो नी तिर्न॑यविसपिणाम्‌ । 

परिचितिस्वमर्थानांत्वमीहाप्राणिहृच्छ्या ॥४३ 

हे देवि ! लोक में दुजेय दानव आपके द्वारा भी हनन करनेके योग्य 
हैं । आप तो सम्पूर्ण सुरों की ईश्वरी है । समी देवों की देहोंसे गुणों के 
सचय को संक्रान्त करने वाली हैं ।३६। केवल उससे संगम मात्र से आप 
.- देत्यों का हनन नहीं कर सकती है । ऐसा करने पर तपदचर्या करक आप 
सभी कुछ कर देंगी ।३३। हे देवि ! सब अपने नियमों को समाप्त कर देने 
चाली जिस समय में आप होगी और उमा हो जायेंगी ।३८। उस समय में 
आपके भी साथ बहु भवानी हो जायेगी आप उमा के रूपांश से सं युक्त 
होकर रहेंगी ।३९। हे वरदे ! लोक तुमको एकाअनंशा है--ऐसा कहकर 
पूजित करेगा । अनेक प्रकार के आकार वाले भेदों से आप सर्वत्र गमन 
करने वाली ओर समस्त कामों का साधन करने वाली होंगीं ।।८०।। जो 
ब्रह्मवादी पुरुष हैं उनके द्वारा ओंकार के मुख बाली गायत्री है । महान्‌ 
भुजाओं वाले करांत राजाओंके द्वारा आप उजित आकार वाली हुँ ।४१। 
वेध्यों को आप मूः--माता हैं और शूद्रों के द्वारा शवा इस नाम से आप 
पुजित होगी । मुनियों को आप क्षान्ति स्वरूप वाली हैं और नियमों को 
धारण करने वालों को अक्षोम्य दया के स्वरूपसे युक्त हूँ ।४२। आप महानु 
उपायका सन्देह है और नयविसपियों की आप नीति हे । अर्थो. की आप 
परिचित हैं और प्राणियों के हृदय में शयन करने वाली ईहा है ।४३। 
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त्वं मुक्तिस्सवंभूतानां त्वं गतिः सवदेहिनाम्‌ । 

रतिस्त्वं रतचित्तानां प्रीतिस्त्वं हृदि दे£नाम्‌ ॥४४ 

त्व कीर्ति: सत्यभूतानां त्वं शान्तिदु ्क्रमंणाम्‌ । 

त्वं श्रान्तिः सर्वभूतानां त्वं गतिः क्रतुयाजिनामु ।!४५ 

जतधीनां महावेला त्वं च लीला जिलासिनी । 

त्रियकण्ठग्रहानन्ददायिनी त्व विभावरी । ४३ 

इत्येनेकविधंदंवी रूपर्लोकेत्वमचिता । 

ये त्वां स्तोष्यन्ति वरदे पूजयष्यन्ति चापि ये । 

ते सर्वकामानाप्स्4न्ति नियता नात्र सशयः ।।४७ 

इत्युक्ता तु निशादेवी तथेत्युवत्वा कृताञ्जलिः । 

जगाम त्वरिता तूर्णं गृह हिमगिरेमं हत्‌ ॥४८ 

तत्रासीनां महाहम्येरत्तभित्तिसमाश्चयाम्‌ । 

ददश मेनामापाण्डुच्छविवक्त्रसरोरुहास्‌ ॥४९ 

हे देवि ! आप समस्त प्राणियों की मुक्ति हैं और सव देहधारियों की 
आप गति हैं। जिनका चित्त रत होता है उनकी रति आप ही का स्वरूप 
है । देहधारियोंके हृदय में जो प्रीति होती है वह भी आपका स्वरूप ही 
है ।४४। सत्य का समाश्रय ग्रहण करने वाले प्राणियों को आप की हैं 
और दुष्ट कमं करने वालों की शान्ति है ।' समस्त भूतोंकी आप रान्ति हैं 
तथा जो ऋतुओं के द्वारा यजन वाले पुरुष हैं उनकी आप गाति है (४५ 
जलधियों की भाप महावेला हैं। आप विलास करने वाली लीला के स्वरूप 
वाली हैं । अपने प्रियतमके कण्ठ को ग्रहण करने में अति आनन्दको प्रदान 
करने वाली आप विमावरी के स्वरूप वाली हैं ।४६। इन प्रकार से अनेक 
भाँति के रूपों से देवी आप लोक में सर्माचत होती हैं । हे वरदान प्रदान 
करने वाली!जो मनुष्य आपका श्तवन करेंगे और जो पुरुष जापक अचना 
करेंगे वे सम्पूणं अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेगे-यह सवदा नियत है 
इसमें लेशमात्र भी संशग्र नहीं है ।४ । पुलस्त्य महर्षि ने कहा-इस प्रकार 
से कही गई निशादेवीने 'तथास्तु'¬ ऐसा ही होगा-यह कहकर वह शीघ्र 
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ही हिमवान्‌ का जो गृह था वहाँ पर त्वरायुक्त होती हुई हाथ जोड़कर 
चली गई थी *४८। वहाँ पर उसने महान्‌ हम्यं (भवन) में बेठी हुई 
और रत्नों द्वारा निमित मीत का आश्रय ग्रहण करने वाली तथा थोड़ी 
पाण्डु वर्ण की छवि से संयुक्त मुख कमल वाली हिमव।च्‌ शेलराजकी पत्नी 
सेता को देखा था ।४९। 

किचिदाकुलतां प्राप्त मेनावेत्राम्बुज द्वये । 

आविवेश मुखे रात्रिः सुद्यमद्भुतसङ्गमा ॥५० 

उन्मादाय जगन्मातुः क्रमेण जठरान्तरे । 

आविदेशातुलं जन्म मन्यमाना कदा तु वे ॥५१ 

अरञ्जयद्गृ हंदेव्या गुहा रण्ये विभावरी । 

ततो जगत्यनिर्धाणहेतुहिमगिरिप्रिया ॥५२ 

ब्राह्म मुहु सुभगे प्रासूयत गुहारणिम्‌ । 

तस्यां तु जायमानायां जन्तवः स्थाणृजङ्गमाः ।।५३ 

अभवन्सुखिनः सर्वे सर्वलोकनिवासिनः । 

नारकाणम तदा सुख स्वग्रंसमं महत्‌ ॥ ५४ 

तस्मिन्वहोत्सवे प्राप्ते दिव्याः प्रसृतपाणयः। 

सागरास्सरितरचव समाजग्मुश्च सवंश: ॥५५ 

हिमशेलोऽभवल्लोचे तदा सर्वेशचराचरेः। . 

ससेव्यश्चाधिगम्यश्च साश्रयरचाचलोत्तमः ।'५६ 

अनुभूयोत्सवं देवा जग्मुः स्वान्तिलयांस्तदा । 

देवनागेन्द्रगन्धवं शेल लीलावती गणे ॥५७ 

हिमशेलसुतादेवी त्वहम्पूविकयाततः । 

क्रमणबुद्धिमानीता विद्याचानलसंबंधं: ।। ५५ 

मेना के दोनों नेत्र कमलों को कुछ आकुलता प्राप्त होने पर अद्भुत 
सङ्गम व'ली रात्रि ने सुख्पूवक उसक मु मे प्रबेश प्राप्त कर लिया था 


. ।५०। क्रम से जठर के अन्दर जगन्माता के उन्मद के लिये किस समय 
मे यह अतुल ज म होगा-ऐस। मानतो हुई प्रवेश किया था ।५१। देवी के 
गरुडारण्य में विभावरी ने गृह रञ्जित कर दिया था। इसके अनन्तर जगत्‌ 
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में आनिर्वा हेतु हिमवान्‌ गिरि की प्रिय ने परम सुमग ब्रह्म मुहूतं में 
गु॥राणि का प्रसव किया था । उसके जन्म ग्रहण कर लने पर चर-अचर 
समस्त जन्तुगण भौर सव लोकोंके निवा करने वाले परम सुखी हुए थे। 
उस समयमें नरकोंमें भी, जहाँ पर-सवंदा अति तीब्र यातनाए रहा करती 
हैं, स्वगं के ही तुल्य महानु सुख समुत्पन्न ह.गया था ।५२-५४। उन समय 
मे देवीक जन्मपर होने वाले सभो महोत्पवमें समी ओरसे परम दिव्य अपने 
हाथों को फेलाये हुए सागर और सरिताए वहाँ पर आये थे।५५।उस समय 
में हिमवान्‌ शैललोक में समस्त चरो और अचरों के द्वारा मली-मांति सेवन 
करने के योग्य -अधिपमन करने की योग्यता वाला --५ श्रय से सम्ग्नन 
और सब पर्वेतो में अत्युत्तम हो गया ।५६। देवगण ने मा वहाँ पर 
उपस्थित होकर उस महोत्सव के आनन्द का अनुभव किया था भौर 
इसके पञ्चात्‌ वे अपने-अपने निलय स्थानों को लौटकर चले गए थे। 
देव-गन्धर्व-नागेन्द्र और शैल लीलावती. के गणों के द्वारा वह हिमवीन्‌ 
पर्वतराज की पुत्री देवी का अहम्पूविका के साथ क्रम से ध्यान किप्रा 


गया था और आलस्य रहित होकर बुधजनों ने मी उस विद्या को अपनी 
बुद्धि में ग्रहण किया था ५७-८ 


क्रमेण रूपसौभाग्यप्रबोधेभु वनत्रये । 
सम्पुणलक्षणा जाता हिमॉलयसुता तथा ॥५९ 


एतस्मिन्नन्तरे शक्रो नारदं देवसमतस्‌ । 

देवषिमथ सस्मार कार्यसाधनतत्परः ॥६० 

स तु शक्रस्य विज्ञाय काङ, क्षितं भगवांस्तदा । 

आजगाम मदा युक्तो महेन्द्रस्य निवेशनम्‌ ।।६१ 

तं तु दृष्ट वा सहस्राक्षः समुत्याय महासानात्‌ । 

यथाहेण तु पाद्यन पूजयामास वासवः ॥६२ 

झक्रग्र।ण हतां पूजां प्रतिगृह्य यथाविधि । 

नारदः कुशल देवमपृच्छत्याकशासनस्‌ ॥। | 

पृष्ट च कुशले शक़्ः प्रोवाच वचन प्रभु: ॥३ ` छ 

क्रग से रुपाय और सौमग तथा प्रवोध के द्व'रा तीनों भुवनों 
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मे वह हिमव;न्‌ शेलराजकी पुत्री सम्पुण सुह क्षणों वाली समुत्पन्न हुई थी 
।५६। इसी बीचमें देवराज इन्द्रने देवों के वन्दित रेवपि भगवान नारदजी 
का कार्य साधन में तत्पर होते हुए स्मरण किया था ।६०। उन देवि ने 
भी उस समय में इन्द्रदेव की इच्छा को समझकर बड़े ही आनन्द के साथ 
महेन्द्र के घर पर समागमन किया था।६१। समागत भगवान्‌ श्री नारदजी 
को देखकर: देवराज अपने सिहासनसे उठकर उनके स्वागत करने के लिए 
खड़े हो गये थे और फिर इन्द्रदेव ने यथोचित अध्यपाद्य आदि के द्वारा 
उनका पूजन किया था ।६२। देवराजके द्वाराकी हुई अचना को यथानिघि 
अङ्गीकार करके नारदजी ने पाकशासन इन्द्रदेदस सवं प्रथम उनका क्षेम- 
कुशल पृछ। था । जब कुशल प्रश्‍न समाप्त हागया तो इन्द्रदेव ने नारदजो 
से यह वचन कह थे :६३। 

कुराशस्याड कुरस्तावत्संबृत्तो भुवनत्रये । 

तत्फलोद्धवसम्पत्तौ त्वं मया {वदतो झुने ॥६४ 

वेत्स्येव तत्समस्तं त्वं तथापि परिचोदिएः । 

निर्वात परमा याति ननवेद्य।र्थ सुहृज्जने ॥ ६५ 

तद्यथा शैलजा देवो योग यायात्पिनाकिना । 

शीघ्र तथोद्यमः सवं रस्मत्पक्षं विधीयताम्‌ ॥६६ 

अवगम्यार्थमखिलं तत -आमन्त्र्य नारदः । 

शीघ्र जगाम भगवान्हिमशैल निकेतनम्‌ ॥६७ 

तत्र द्वारे स विप्रन्द्रश्चित्रवेत्रनताकुले । ' 

वन्दितो हिमशलेन नियतेन पुरो मुनि ॥६८ 

स ह प्रविश्य भवनं भुवो भूषणतां गतम्‌ । 

निवेदिते स्वयं हैमे हिमशलेन विस्तृते ॥६. - 

महासने मुनिवरो निषसादातुलद्य त: । 

यथाहंहमध्यं पाद्य च शंलस्तस्मं न्यवेदयत्‌ ॥७२ 

इन्द्रदेव ने कहा - इ8 समय मे दीन भुवनो मे कुशल होनेका अ कुर 
तो समुसन्न होगया है । हेमुन! उस अंकुर रू जा फल हाग्रा सजी उत्पत्ति 
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सम्पत्ति को मैंने आपको ही समझा है।६१।वसे तो आप समी कुछ भली 
भाँति जानते ही हैं तो भी में आपको प्रेरित करने की धृष्टता करता हूँ । 
ऐसा नियम है कि अपने सुहृतजनों से प्रयोजन का निवेदन कर देने पर 
निवृत्ति की प्राप्ति हो जाया करती है ४६५ वह यह है कि हिमवान्‌ की 
पुत्री देवी भगवान शिव के साथ योग की प्राप्ति करे ऐसा ही हमारे पक्ष 
चाले सबको अत्यन्त शीघ्र ही उद्यम करना चाहिए।६६।पुलस्त्य महामुनि 
ने कहा-देवषि नारदजी ने सम्पुर्ण अर्थको जानकर और इन्द्रदेव के इस 
आमन्त्रण की स्वीकार करके वह फिर तुरन्त ही हिमवान्‌ शैलराजके घर 


पर चले गये थे ।६७। चित्र वेत्रलता से घिरे हुए वहाँ द्वार पर विप्रेन्द्र 
नारद की वन्दना की गई थी और शैलराज हिमवान स्वयं सुनि का 


स्वागत करने के लिए निकलकर बाहिर आ गये थे॥ ६८ ॥ इसके 
अनन्तर देवषि नारदजी ने इस भूमि से भूषण स्वरूप हिमचान्‌ के घर में 
प्रवेश किया था । हिमवान शैलराज के द्वारा निवेदित किये हुए परम 
विशाल हिम के आसन पर अनुपम कान्ति वाले मुनिवर संस्थित हो गये 


थे । फिर शैलराज ने'यथोचित विधान के सहित अध्यं-पाद्य मुनिवर को 

सभपित किया था ॥६९-७०॥ 
मुनिः स. प्रतिजग्राह तमर्ध्यं विधिवत्तदा । 
गृहीताघम्मुनिश्च महच्छुलक्ष्णया गिरा ॥७१ 
कुशल तप॒शः शेलः शनेःफुल्लाननाम्बुजः । 
मुनिरप्यद्रिराजानमपृच्छत्कुशलं तदा ॥७२ 
अहो धर्मोचितस्तेऽति सनिवेषो महागिरे । 
पृथत्वं मनसा तुल्यं कन्दराणां तवानघ ॥७३ 
गुरुत्वं ते गुणौधानां स्थावरादति रच्यते । 
प्रसन्नता च नोतस्प्र मुनिभ्यशचाधिका तव ॥७४ 
न लक्षयामः शैलेन्द्र कुत्रविनयता स्थिता । 
नानातपोभिमु निभिज्वंलनार्कसमप्रशैः ॥७१ 
इत्युक्तत्रति देवों नारदे सादर गिर।। 


हिमश्चेलस्य महिषीं मेना मुनिदिहक्षया ॥७६ | 
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अनुदाता दुहित्रा तु स्वल्पालिपरित्रारिका । 


लज्जा प्रणयन-्राङ्गी प्रतिवेश निकेतनम्‌ ॥७७ 
उस समयमें मुनिवर ने विधिपूर्वक उस निवेदित अघ्यं को अङ्गीकार 


[कया था जब मुनिवर ने अध्यं ग्रहण कर लिया तो शैलराज अपना मुख 
ऋमल विकसित करते हुए अति इलक्ष्णा वाणीके द्वारा धीरे-धीरे तपश्चर्या 
का क्षेम कुशल मुनिवर से पूछा था । मुनिवर ने मी इसी भांति अद्रिराज 
से कुशल-क्षेम पूछा था ।७१। श्री नारदजी ने कहा-हे महान्‌ गिरिराज र 
आपका यह सञ्चिवेश घर्म के उचित हो है। हे अनघ ! आपके मन के 
विज्ञालता कम्दराओ के ही समान है ।७२। आपका गौरव जो आपके गुणों 
के समूह का है वह स्थावर से भी अत्यधिक है । आपके मन की प्रसन्नता 
मुनियों के प्रसाद से भी ज्यादा है ।७६-७४। हे शैलेन्द्र ! अनेक भांति के 


तप फरने वाले मुनियों के प्रसाद से जो कि जाज्वल्यमान सूर्य के समान 
प्रभा वाले हैं अवितयता कहां पर स्थित है--यह हम नहीं देख पा रहे ` 


हैं ।७५। पुलस्त्य मनि ने कहा-भादर के सहित वाणी के द्वारा नारद 


मुनि ने जत्र ऐसा कहा तो इस पर हिमवान्‌ पर्वतराज की महिषी मेना ने 
मुनिवर के दर्शन करने को इच्छासे उस निकेतनसे प्रवेश किया था जिसके 


साथ में उसकी दुहिता मी थी ओर वह थोड़ी बहुत सहेली एवं परिचा- 
रिकामं से समन्वित थी तथा लज्जा एवमु प्रणय से विनम्र असों वाली 
थी ॥। ६७-७७॥ 
यत्रत्थितो मुनिवरः शैलेन सहितो वशी । 
तं दृष्ट वा तेजसो राशि मुनि शेलप्रिया तदा ॥७८ 
ववन्दे गृढवदना पाणिपदुमकृधउजलि: । 
तां विलाक्य महाभागां देवषिरमितद्य तिः ॥७९ 
आशी भिरमृतोद्गा ररूपाभिस्तां व्यवद्ध यत्‌ । 
ततो विस्मितचित्ता तु हिमवद्गिरिपुत्रिका ॥६० 
शरीरलक्षणानां च परिज्ञानाय कोतुकात्‌ । 
रत्रीरवभावात्स्वदुहितुहिर्चन्तां हृदि समुद्ृहन्‌ ॥=१ 
ज्ञाता तदिद्धित देला म£.ष्या हृदयेन तु । 
अनुदी ग हा मेने रम्यमेतदूप स्थतस्‌ ॥०२ 


ni Kanya Mafia Vidyalaya Collection. 


सवंदेव कृत ब्रह्मस्तोत्र | [ 


४ ३० 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa ६०७ 


gotri 

चोदितः शे लमहिषो सख्या मुनिवस्ततः । 

स्मिताननो महाभागो वाक्यं प्रोवाचनारदः ।।८३ 

न जातोऽस्याः पतिभ द्रे लक्षणैरच विवर्जितः 

उत्तानहस्ता सततं चरणंव्यंभिचारिभि: ॥८४ 

सुच्छा यास्या भविष्येयं किमन्यद्बहुभाष्यते ॥८५ 

श्रू त्वेतत्सम्भ्नमा विष्टो ध्वस्तघं यो हिमाचलः । 

नारदं प्रत्युवाचाथ साश्र्‌ कष्ठो महागिरिः ।।८६ 

जिस स्थान पर शैलराज के साथ वंशी मुनिवर नारदजी संस्थित थे 
वहाँ पर उन तेज की राशि महामुनि को उस समय से शौलप्रिय मेना ने 
देखा और गूढ़ वदन वाली उसने अपने कर कमलों की अ जलि वाँघकर 
उनको प्रमाण किया था । उस महान भाग वाली मेना को देखकर अमित 
द्यूति वाले देवषि ने अमृतोद्गार स्वरूप वाले आशीर्वादों से उनका विशेष 
वर्धन क्रिया था । तब हिमवान्‌ गिरि की पुत्रीका चित्त अत्यन्त ही विस्म- 
यथूक्त हो गया था ।७८-८०।उस देवीने अद्भुत स्वरूप से समन्वित नारद 
मुनि का दशंन किवा था और ऋषिवर ने भी अपनो स्नेह संयुत मधुर 
वाणी से उस देवी से कहा था कि हे वत्स! यहा आओ ।८१।य्त्री स्वभाव 
वश अपनी पुत्री के शरीर के लक्षणों का कौतुक से परिज्ञान प्राप्त करने 
के लिए मेना के हृदय में चिन्ता हो रही थी ।८२। शैलराज ने भी अपनी 
महिषी के हृदय को बात को इङ्गित से जान लिया था क्योंकि उस समपर 
भेना अनुदीर्ण आकृति वाली होरही थी । यह बहुत ही सुन्दर समय उप- 
स्थित हो गया था ।८३। इसके परचात्‌ शेलराज की महिषी की सखी के 
द्वारा तब मुनिवर को प्रेरित किया गया था । महामाग नारद मुनि मुख 
पर मुस्कराहूट करते हुए बोले ।॥४। नारदओ ने कहा-हे भद्रो ! इस पुत्री 
का पति तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है और लक्षणों से वह विवजित है । 
व्यभिचारी चरणों से यह उत्तान हस्तो वाली है । इसकी यह सुच्छाया 
होरे वाली है । इससे अधिक और क्या कहा जावे ।८५। यह सुनकर 
।हमाचल सम्भ्रम से समाविष्ट हो गयाथा और उसका बैयं छुट गया था । 
उक्ष समय अश्रू पात करते हुए गद्गद्‌ कण्ठ वाले हिमवान्‌ ने नारदजी से 


कहा था ॥5५५॥ 2 
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तत्रापि श्रेयसो ह्याशा मुने न प्रतिभाति नः। 

नरीरलक्षणाश्चान्थे पृथक्फलनिवेदिनः ॥८७ 
इत्युक्वात्विरतेशैले महादुःखविचारिणि । 
स्मितपूर्वमुवाचेदं नारदो देवपूजितः ॥।८८ 
हर्षस्थाने महति त्वया दुःख निरुच्यते । 
अपरिच्छिञ्चवाक्यार्थो मोह यासि महागिरे ८६ 
इमां शुणु गिरं मत्तो रहस्यपरिनिष्ठताम्‌ । 
समाहितो महाशैलमयोक्तस्य विचारणाम्‌ ॥० 


न जातोऽस्याः पतिदेव्या यन्मोक्त हिमाचल । 
सनजातोमहादेवो भूतभव्यभवोद्भवः ॥६१ 


शरण्यः शास्वत: शास्ता शङ्करः परमे वरः। 
्रह्मरुद्र न्द्रमुनयो गर्भ जन्मजरादिता ॥९२ 
शैलराज ने कहा-हे मुने ! ,इसमें भी हमको कोई अच्छी कल्याण 
कारिणी मंशा नहीं प्रतीत होती है क्यों कि अन्य जो लक्षण हैं वे तो पृथ? 
फल बताने वाले ही होते हैं ।5९। पुलस्त्य मुनि ने कहा-इतना कहकर 
शॅलराज के विरत हो जानेपर यथा महानु दुःख का विचार करने पर उस 
समयमें देवों में पृजित नारद मुनि मुस्कर।ने हुए बोले-।८८ श्री महामु 
नारदजी ने कहा-इस भति महान हर्प के स्थान में आप, इतने दुःख पूणं 
होकर यह क्या कह रहे हैं ? हे महागिरे | मेरे इस वाक्य का अर्थ तो 
अपरिच्छिन्न है । आप तो इसमें इस समयमें मोहको प्राप्त हो रहे हँ।५६। 
रहस्य से परिनिष्टित मेरी वाणीकी मुझसे आप श्रवण कर । हे महाशल! 
मैंने जो कुछ भी कहा है उसका विचार करने में समाहित होइये ॥ ६०॥। 
हो हिमाचल ! मैंने यही तो कहा था कि इसका पति उत्पन्न नहीं है सो 
इसका अर्थ ठीक ही है । क्योंकि मूत भव्य का उद्भव जिससे होता है 
वह महादेव कभी उत्पन्न नहीं हुए हैं ॥६१॥ परमेश्वर मगवाचु शक रतो 
सवके शरण अर्थात्‌ रक्षक हैं-सदा-सवंदा रहने वाले हैं-सब पर शासन 
करने वाले हैं । बाकी अन्य ब्रह्मा-रुद्र-इन्द्र और समस्त मुनिगण, गर्भ, 


जन्म एवं जरा से अदित होने वाले होते है ॥९२। 
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तस्य ते परमेशस्य सर्वे क्रोडनका गिरे । 
त्रह्माण्डतस्तदिच्छातः सम्भूतो भुवन प्रभ: ॥६३ 
चेष्णुय्‌ गे युगे जातो नानाजातिमंहा नुः । 
सन्यसे मायया जातं विष्णु चापि यृगेय्‌गे ।६* 
आत्मनो अ\वनाशो अस्ति स्थावरान्तेऽपि भूधर र । 


संसारे जायमानस्य श्रियमाणस्यदेहि ।: ॥९५ 
नश्यते देह एवात्र नात्मनो नाश उच्यते 


ग्रह्मादिस्थावरान्तोऽयं संसारो यः प्रीतितः ।:६६ 

स जन्ममृत्युदु:खार्तो ह्यनिश परिवतंते । 

महादेवो अ«लः स्थाण्‌ नैजातो जनकोऽजनः । ६७ 

भविष्यति पतिः सोऽस्या जगन्ताथोनिरामयः ।. 

यदुक्त च मया देवो लक्षणेरवाजतातव ।। ५" 

हे मिरिबर ! उस परमेंश के तो वे सव खिलोने हो हैं । उसी को 
इच्छा से भुवनों का प्रभु ब्रह्मा अण्ड से समुत्पन्न हुआ था ।६ -। ष्णु तो 
युग-युगमें नाना जाति वाला और महान्‌ तनु बाला उत्पन्न हुआ हीहै भो 
युग-युग में माया के द्वारा समुत्पन्न हुए विष्णु को आप मी म.नते है। हे 
भूघर ! स्थावरान्त में मी इस आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं है । 
जो इस संसार में जन्म ग्रहण किया करता है और उस देहो का भी 
आत्मा तो नित्य ही होता है ।९४-३५। यहाँ पर देइ का नाश होता है । 
आत्मा का नाश तो कभी कहा ही नहीं जाता है जो यह ब्रह्मा स भाद 
लेकर स्थावर के अन्त पर्यन्त है वह सब संसार कहा गया है ।९६। यह 
आत्मा जन्म मृत्यु के दुःख से अत्यन्त आक्त होता हुआ निरन्तर परि- 
चन को प्राप्त होता रहता है ।* महादेव तो अचल स्थाणु हूँ वेह कमी 
उत्पन्न नहीं हुए हैं और न वह जनक हैं.तथा वे जरा से रहित है ।६.७। 
चही महादेव इस पुत्री के पति होंगे जो इस सम्पूर्ण जगत के नाथ हैं और 
आमय से रहित हैं अर्थात सवदा स्वस्थ्य हैं । मैंने जो कहा है वह आप 
कीं देवी लक्षणों से वजित है । ८! ., | : 

एषा भार्या जगदुभतु वृं षाङ्कम्य महीधर । 

जननी सवा किस्य सम्भु भूतभाविनी ।।९९ 
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शिवेयं पावनायव त्वत्क्षेत्र पावनाच्च ति । 
तद्यथा शीघ्रमेबेषा योगं ययात्पिनाकिन: ॥१०० 
तथाविघेयं विधिवत्त्या शेलेन्द्रसत्तम। 
अस्त्यत्र हि महत्कार्य देवानां हिमभूधर १०१ 
एवं श्रृत्वा तु शैलेन्दो नारदात्सवंमेव हि । 
स्वमात्मानं पुनर्जातं मेने मेनापतिस्तदा । 
उवाच चापि संहुष्टो नारदं तु हिमाचल ॥१०२ 
दुस्तरान्नरकाद्धोरदुद्घृतोऽस्मित्वया विभो । 
पाठालदहमुद्घुत्य सप्तलोकाधिपः कृतः ॥१०३ 
हिमाचलोऽस्मि विख्यातस्त्वया मुनिवराधना । _ 
हिमाचलाच्छतगुणां प्रापितोऽमि समुन्नतिम्‌ ॥१०४ 
हे महीषर ! यह आपकी पुत्रीतो इस सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवाच 
वृषांक की भार्या होगी और यह समस्त लोकों की जननी प्राणियों पर पूर्ण 
कृपा करने वाली समुत्पन्न हुई हैं।६९।पावन दति वाली थह शिवा आरके 


क्षेत्रमै सबको परम पावन करने के लिएही आई है । सोअब अत्यन्त शोध 
'ही यह भगवान्‌ पिनाकधारी शिव के साथ योग प्राप्त करेगी ।१००। हे 


शलेन्द्रों में परम श्रेष्ट! हे हिमघर! यह आपकी आत्मजा इस प्रकार कीही 
उत्पन्न हुई है सो आप विधि-विधान के साथ इस योग को सम्पन्न करे। 


इसमें तो देवगण का बहुत ही महान्‌ कार्य होगा ।१०१। पुलस्त्य महषि ने 
कहा-इस तरह से देवषि श्री नारद जी से दौलराज हिमवान्‌ ने सम्पूर्णं 
वृत्तान्त श्रवण करके भेना के पत्ति ने अपने आपको पुनः इस संसार में 
उत्पन्न हुआ माना था । और फिर परम प्रसन्नता से युक्त होकर हिमा- 
चल ने श्री नारद मुनि से कहा ।१०२। हिमाचल बोले-हे विभो ! इस 
समय में आपने तो मुझे बहुत ही दुस्तर घोर नरक से उद्धार कर बचा 
लिया है ओर पाताल के दह से उद्धृत करके सातों लोकोंका स्वामी बना 
. दिया है।१०३।हे मुनिवर ! इस समय से आप ही प्रसाद से मैं लोक में 
`. हिमाचल हुं-ऐसा प्रसिद्ध होगया हूं । मैं हिमाचल से सो गुनी' समुन्नति 


“ee ७ 
को“प्राप्त हो गया हुँ।१०४। 
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इन्युक्तवति शैलेन्द्र स तदः हर्षनिभ रः। 

उवाच नारदो वाक्यं कृतं सर्वमिति प्रभो ¦, १०१. 

सुरकार्ये स एवार्थस्तवा सुमहत्तरः। ` 

इत्युक्वा नारदः शीघ्र जगाम त्रिदिवं ततः १०६ 

त गत्वा देवभवनं महेन्द्र सन्ददशं ह । 

ततोऽतुरूपे स मुनिरुपविष्टो महासने ॥१०७ 

पष्टः शक्र ण प्रोवाच गिरजासश्रयां कथाम्‌ १९८ 

यन्मह्यमुक्त कर्तव्यं तन्मया कृतमेव हि । 

कि तु पञ्चशरस्येषु गोच रत्वमपेक्षितम्‌ ॥१०६ 

इत्युक्तो देवराजस्तु मुनिना कार्यदर्शिना । 

चुताङ कुरास्त्र सस्सार भगवान्पाकशानः ॥११० 

सस्मृतस्तु तवा क्षिप्र सहस्राक्षै ग धीमता । 

उपतस्ते ततियुतः स विलासो झषष्वज:। . 

घ्रादुभूत च त दृष्ट वा शकः प्रोवाच मन्मथम्‌ ॥१११ . 

उपदेशेन बहुना कि त्वां प्रति रतिप्रिय ' 

मनोभवोऽसितेन त्वं वेत्सि भुतमनोगतम्‌ ॥११ 

तद्यथानुक्रमं तु एवं कुरु नाकसदां म्रियम्‌। 

बद्कुर योजय क्षिप्र गिरिपुत्रा मनोभ । ॥११३ 

सयुक्तो मध्‌तानेन गच्छ रत्या सहायवाचु । 

इत्युवतो मदतस्तेन शक्र ण स्वार्थसिद्ये ॥ 

प्रोवाच पञ्चबांणोऽथ वावयं भीतः शतछतुम ॥११४ 

पुलस्त्य महामुनि'ने कहा-इतना इस रीति से शौलेन्द्र के कहने पर 
बह देवि हषं से पूर्ण होगये थे ओर फिर नारद ने यह वाक्य कहा था 
कि हे प्रभो! मैंने तो सभी कुछ कर दिया है ।१०५। देवों के कायं में 
बहुत बड़र आपका प्रयोजन भी होगा-इत्तता कहकर नारद ऋषि शीघ्र 
ही वहां से त्रिदिव को चले गये थे ॥१०६॥ फिर नारद जी ने देवों के 


भवन में महेन्द्र को देखा था और फिर ब पर अपने स्वरूप के अनुरूप 
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आसन पर वह मुनि संस्थित हो गये थे । इन्द्रदेव के द्वारा पूछने पर 
नारद मुनि ने गिरिजा में स श्रय रखने वाली सम्पूर्ण कथा कह सुनाई 
थी । नारद मुनि ने कहा--जो आपने मुझसे कहा था कि मुझे यह करना 
है वह मैंने सभी कुछ पूणं कर दिया हैं किन्तु अब पाँच शेरों वाले काम- 
देव के वाणों के लक्ष्य होने का कार्य आवश्यक्र है ।१०७-१०८। पुलस्त्य 
ने कहा--कायंदर्शी मुनि नारद के द्वारा इस रीति से कहे गए इन्द्रदेव ने 


उसी समय मे आम्राड्राह के अस्त्र वाले कामदेव का स्मरण किया या । 
महेन्द्र के द्वारा याद करते. ही उसी समय में शीघ्र अपनी पत्नी रति के 
सहित विलासयुक्त, मीन की ध्वजा धारण करने वाला मन्मथ वहाँ पर 


उपस्थित हो गया था और प्रादुर्भाव करने वाले उस अनङ्ग देव को देख 
कर इन्द्रदेव ने उससे कहा--।१०। महेन्द्र बोले-हे रति-प्रिय ! आए तो 
स्वयं ही बहुत निपुण हैं अतएव आपको अत्यधिक उपदेश देने की तो 


कोई आवश्यकता ही नहीं है । आप तो मनोभाव अर्थात्‌ मन में हो जन्म 
लेने बाले हैं इसलिए आप स्वयं प्राणियों के मन में हुई बात को स्वयं ही 


भली मांति से जानते हैं ।१११। इस समय में आप कुछ उस प्रकार का 
अनुक्रम कीजिए जो रवगंवासी देवगण का परम प्रिय हो । हे मनोभव ! 


आप भगवान शंकर को शीघ्र ही हिमवान की पुत्री के साथ योजित बर 


दो ।११२। इस बसन्त ऋतुराज के साथ संयुक्त होकर रति की सहायता 
वाले आप शीघ्र ही वहां चले जाओ । इस तरह से इ.द्र के द्वारा मदन 
को प्रेरित किया गया था जो कि अपने. स्वार्थ की सिद्धि के लिए हो 


यह प्रेरणा दी थी उसे सुनकर कामदेव अत्यत्न भयभीत होता हुआ इन्द्र 
से कहने लगा ॥११३-११४।। > 


अनया देवसामग्रचा मुनिदानवभीमया । 

दुःसाध्यदशङ्करो देवः कि न वेत्सि जयत्प्रभो! ॥५१४ 

तस्य देवस्य वेत्थ त्व कारण पदमव्ययम्‌ । 

प्रायः प्रसादे कोपेऽपि सवं हि महतांमहतु ॥ ११६ 

सर्वोपभोगसार हि सोन्दर्य स्वगंसम्भवम्‌ । 

विशेषं काड क्षतां शक्र सामान्यादभ्र शनंफलातु । 

श्र त्वेतद्दचनं शक्रस्तमुवाचामरेर्यत: ॥१ १७ 
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वयं प्रमाणं ते तत्र रतिकान्त न संशय ! 

सन्दंशेन बिना शक्तिरयस्कादस्य नेष्यते ॥। 

कस्यचिच्च क्वचिदुदृष्ट सामथ्यं न तु सर्वतः ॥११८ 

इत्युक्तः प्रययौ कामः सखाय मधुमाशित: । 

रतिथुक्तो जगामाशु प्रस्थ तुहिन तुहिन भृभ्रूय ११९ 

स तु प्राप्याकरोच्छिन्तां कार्यस्यापपूविकाम्‌ । 

महात्मानो हि निष्कम्भा मनस्तेषां सुदुजथम्‌ ॥१२० 

तदादावेव संक्षोभ्य नेत्थं तस्य जयोभवेत्‌ । 

संसिद्धिः प्रायशश्चेव पूर्व संशोध्य मानसम्‌ ॥१२१ 

कामदेव ने कहा | हे डगत्रमो ! मुनि और दानवों के लिए ही 
परम भीषण देव सामग्री से भगवान शंकर देव बहुत दुसाव्य हैं अर्थात्‌ 
इन साधन-सामग्री से शङ्कुर के मन में विकार उत्पन्न कर देना बहुत ही 
कठिन काम है । यह तो साधारण मुनि और दानवों को ही काबू में ले 
आने वाली सामग्री है । क्या आप इसे नहीं जानते है? ।११५। उस 
परम देव का कारण और भव्यय पद मी आप अच्छी तरह से जातते ही 
हैं, बहुधा महान पुरुषों के प्रमाद और कोष में मी सव मह.न ही परि- 
णाम हुआ करते हैं ।१६। समस्त उपमोगो का सार स्वगं में सम्मव होने 
वाले सौंदय को विशेष रूप से चाहने वालों का सामात्य फल से भ्रश हो 
जाता है । इस कामदेव के द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देथों से संयुक्त इन्द्र 
ने कहा-॥।११७। शक़ बोला--हे रतिकान्त ! वहाँ पर तेरे लिए हभप्रमाण 
स्वरूप है सन्देश के बिना अयस्क से इसकी शक्ति नष्ट नहीं होती है। किसीकी 
सामर्थ्यं कहीं पर देखी जाती है ।११८। पुलस्श्य ने कहा इस प्रकार से 
सम्प्र रित हुआ कामदेव अपने मित्र का आश्रय ग्रहण कर रति के सित 
हिमाचल के प्रस्थ पर तुरन्त ही वहां से चला गया था ॥११९॥ वह काम 
देव वहाँ पर पहुँच तो गया था किन्तु उसने काय का उपाय पूव वालो 
चिन्ता.मनमें की थी क्योंकि महादेव के हृदय में विकार उत्पन्न कर देना 


कोई आताच कार्थं नहीं था; उसने मन में सोचा था कि महान आरप्ताया तय; 
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परुष तो निष्कम्प होते है । ओर उनका मन भी आनी से जीत लेने के 
योग्य नहीं हुआ करता है प्रत्युत उसका जीत लेना अत्यन्त ही कॉटन 
काम है।१२०। सो प्रारम्भ में हो सक्षोम क्रिया जावे तो इस प्रकार स 
उनके मन पर जय प्राप्त करना कदापि सम्भव नहों होगा । प्राय. प्ले 
मानस का सशोधन करके ही समिद्ध हुआ करती है ॥२२१॥ 

स तस्य हृदये शुद्ध नाम शाली महाशरः । 

पपात पुरुषः प्रांशुः पुष्पबाणो विमोहनः ।। २२ 

ततः करणसन्दोहे विद्ध तु हृदये भवः । 

बभूव भूतपो$कम्प्य घेर्योऽपि मदनोन्मुखः ॥१२३ 

ततः प्रभुत्वादभावानावेशं स्वमपश्यता । 

वाक्यं बहु बभाषेऽथ प्रत्यूहप्रसवात्कस्‌ ॥ {२४ 

तत कोपानलोदभूतघो रहुङ्कारभीषणे । 

बभव वदने नेत्र तृतीयमनलाकुलम्‌ ॥१२५ 

रुद्रस्य रोद्रवपुषौ जगत्सह' + भे रव्स्‌ । 

तदन्तिकस्थे मदने व्यस्फारयत धर्जा८: ।१०६ 

तन्नेत्र विस्फुलिङ्ग न क्रोशतां नाकवासिनाम्‌ । 

गमितोमन्मतां तण कन्दर्पः का मदर्पकः ॥१६७ 

स तु तं भस्मसात्कृत्वा हरनेत्रोद्‌मवो$नलः । 

व्यजम्भत जगरन्तु ज्ञात्वा हुद्धुकारघस्मरम । १ ८ 

उस कामदेव ने उसके हृदय के शुद्ध हो जाने पर शालो राम वाला 
एक महान्‌ शर फेका था जो कि शर अत्यन्त ही कठोर-प्रांशु और विशेष 
रूप से मोहन करने वाला पुष्प वाण था ।१२२। करण सन्दोह हृदय के 
विद्ध हो जाने पर भूतों के पति भगवान्‌ भव अकम्प, धयंशाली और मदन 
की ओर उन्मुख होगये थे।१२३। इसके अनन्तर प्रभुत्व होने के क रण से 
उन्होंने अपने आवेश को देखा था। इसके पदचात्‌ विष्नौं के प्रसव रूप बहुत 
से वाक्य वे बोले ये ॥१२३-१२४।। इसके उपरान्त क्रोध को अग्नि स 
उत्पन्न जो महान्‌ घोर हुंकार थी उससे उनका मुख अत्यन्त भीषण होगया 


७. 


त्र ज षां म iT 
था उस मुख मेँ तीगरा. जो नत था बढ स कोप की अग्नि से आकुल हो 
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गया था ॥१२५।। भगवान्‌ रुद्र के रोद्रता से २२िपूर्ण शरीर में जगत्‌ के 
संहार करने के लिए महान्‌ भैरव जो वह तीरा नेत्र था उसको अपने 
समीप में स्थित कामदेव पर घुजंटि (शिव) ने खोलकर देखा थ'। २६। 
खुले हुए उस तीसरे नेत्र क्षे अग्नि कणों से आक्रोश करते हुए स्वगंबाकषियों 
के समक्ष में हीं काम के दपं रखने वाला कन्दं तुरन्त ही भस्मता को 
प्राप्त कर दिया गया था।१२७।मगवान्‌ हर के नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने 
उस कामदेव को भस्म के तुल्य दग्ध करके हु कार की ध्वनि को जानकर 
इस सम्पूर्णं जगत्‌ को दग्ध करने के लिए वह सचेष्ट हुआ था ।।१२८॥ 

विलोक्य हरहुङ्कारज्वालाभस्मीकृत स्मरम्‌ । 

विललाप रतिः क्रं बन्धुना मध्‌.ना सह ॥१२६ 

ततोविलप्य बहुशो मघना परिसान्त्विता । 

जगाम शरणं देवमिन्दुमीलि त्रिलोचनम्‌ १३० 

भविष्यति च कामोऽय काले कान्तेऽचिरादय । 

अनङ्ग इति लोकेषु स विख्याति गमिष्यति । (३१ 

इत्युक्ता शिरसा न्द गिरीश कागबल्लभा । 

जगामोपवनं चान्यद्रतिस्तुहिनपर्वते ॥१३२ 

रुरोद चापि वहुशो दीना रम्ये स्थले स्थले । 

मरणण्यवसायापि निवृत्ता च शिवाज्ञया ।१३३ 

भगवान्‌ हर की हुंकार को. ज्वाला से मस्मीभूत हुए कामदेव को 
देखकर उसकी पत्नी रति कामदेवके वन्ध मघ के साथ विलाप करते लगी 
थी ॥।१२९॥।। इसके अनन्तर न्हुत विलाप करके वसन्त.ने उस रति को 
सान्त्वना दी थी और फिर इन्दु को मस्तक में धारण करने वाले भगवन्‌ 
त्रिलोचन देव की शरण में चला गया था! ३०। भगवान्‌ शकर ने अपनी 
शरणागति में समुपस्थित उनको देखकर कहा था कि यह काम शीघ्र ही 
कान्त काल के उपस्थित होने पर ज.वित हो जायगा और फिर यह आनन 
से ही लोकों में 'अनङ्ग' इस नाम से ही प्रसिद्ध को प्राप्त करेगा ।१३१। 
शिव के द्वारा ६स प्रकार से कहो ई कामदेव की पत्नी रति ने शिर से 
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[शिव को प्रणाम किया था और फिर वह रति हिमवान्‌ पर्वत के अन्य उप- 
घन को चली गई थी ।१३२। वह रति अत्यन्त दीन होन हंकर जो भी 
सोई रम्य स्थल मिलता था वहीं-वहीं पर रुदन किया करती थी । उसी 
रति ने तो अपने पति काम के. मस्मीभूत होजाने पर स्वयं ही मरने का 


निश्‍चय लिया था किन्तु भगवान्‌ शिव की आज्ञा से ही अपने उस निश्चय 
से निवृत हो गई थी ॥१३३॥ 


अथ नारदवाक्येन चोचितो हिमभूधरः । 
कृताभरणंसस्करां कृतकोतुकम ङ्गलास्‌ ॥१३४ 
स्वर्गपुष्पक्ृतापीडां शुभ्र चीनां शुकाम्बराम्‌ । 
सखीभ्यां सय॒तां शैलोगृहीत्वास्वसुतांततः ॥१३५ 
जयाम सुभगे योगे तदासम्पूर्णमानसः। 

स काननान्युपाक्रम्य वनान्यूपवनानि च ॥१३६. 
ददशे रुदतीं नारीमप्रतक्या महौजसम्‌ । 

न रूपेणेहशी लोके रम्येषु वनसानुषु १३७ 
कौतुकेन पराशृष्टसता दृष्ट्रवा रुदतीं गिरिः । 
उपसृप्य ततस्तस्या नकट सोऽप्यपृच्छत ।।१३८ 
कासि कस्यामि कल्याणि किमर्थं चापिरोदिषि । 
नेतदल्पमह मन्यकारणलोकसुन्दरि ।।१३६ 

सा तस्य.वचनं श्रत्वा उवाच मधना सह्‌ । 


रुदन्ती शोकवचन इवसन्ती देन्यवर्धं रम्‌ ॥१४० _ 
इसके अनन्तर देवि नारद जीने वचन से प्र रित हाकर भूधर 


हिमवान्‌ आभूषणों के द्वारा किये हुए संस्कारों से समभ्वित-कोतुक मङ्गल" 
मय सूत्र से युक्त--स्वर्गीय पुष्पों की माला. के द्वारा शोमित चोटी वाली-- 
शुभ्र चीनांशुकों से समावृत ओर सखियों के सहित अपनी पुत्री को अपने 
साथ में लेकर उस समय में सम्पूर्ण चित्त वाला होकर सुन्दर योग मे चल 
दिया था ।. उसने कानन, वन ओर उपवनों को उपक्रमित किया । उसी 
यात्रा में हिमवातर ने प्रतकंता के अयोग्य महानु ओज से सम्पन्न रोती हुई 
नारी को देखा था । वह ऐसो सुन्दरी थःकि लोकमें सुरम्य वनकी शिखरो 
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में ऐसी अन्य कोई नारी नहीं थी ॥१३३- ३७; उप्त रुइन करती हुई 
है को देखकर शैलराज ने कौतुक से ही विचःर किया था कि इसका 
परिचय प्राप्त किया जावे.। इसके उपरान्त बह उसके समीप मे पहुंचकर 
उम्तसे पूछने लगे ॥॥१३८॥ हिमवान्‌ ने कह। हे कल्याणि ! आप कौन हैं 
ओर किसकी पत्नी हैं तथा यहाँ आप कित हेतु से रुइन कर रहीं है? हे 
लो म सुन्दरि ! में आपके इस करुण क्षन्दत का कोई सामान्य कारण नहीं 
समझता हूँ अर्थात्‌ आपके रोने का कोई विशेष कारण अवश्य ही होना 
चाहिए ॥१३९॥ उस रति ने उत शँलराज के वचन को सुनकर मधुके 


साथ दीनता के बढ़ाने वाले इवासों को लेती हुई और शोक से वचनों को 
कहकर रुइन करती हुई वह बोली ॥१४०॥ 
कामस्य दयितां भार्या रति मां विद्धि सुव्रत । 
गिरावस्मिश्च भगवान्गिरिशस्तपसंस्थित: ।। १४१ 
तेन प्रत्युहरुष्ट नकोधाद्विस्फार्यलोचनम्‌ । 
विमुच्याग्निशिखाज्वालांकामौभस्मावशेषित: ॥ १४२ 
शरीरं परिरक्षिष्ये. किञ्चित्कालं महाद्य ते । 
इत्युक्तस्तु तया रत्या शेल: सम्भ्रमभीषणः ॥१४३ 
पाणावादाय तनयां गन्तुमेच्छत्स्वकपुरम्‌ । 
भाविनोऽप्रश्‍्यभावित्वा द्ुभवित्री भूतभाविनो । 
लज्जमाना सखिमुखेरुवाच पितर गिरिम्‌ ॥ १४४ 
दुर्भगेन शरीरेण किममानेन कारणम्‌ । 
कथं च दशां प्र।प्तरशङ्कुरो मे प'तभवेत्‌ ११४५ 
तपीभिः प्राप्यतेऽीष्ट नासाध्यन्तु तपस्यतः । 
दुभंगत्वं बृथालोके विहिते सहि साधने ॥१४६ 
तपसि भ्रष्टसन्देहा तत. स्वार्थजिगीषया । 
एवन्तपः करिष्ये5ह यामीत्युक्तवतीं सुताम्‌ ।- 
उवाच वाचा शंलेन्द्रो गद्गदस्वरवणेया ॥ १४७ 
रपि ने कहा-हे सुब्रत! कामदेव की प्यारी मार्या मुझको रति सम- 


झिये । इथ पर्वज में मगवा | गिरीश तरशवर्पा में संस्थित हैं ।१४१। उप 
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भगवानु शिव ने विघ्न होने के कारण रुष्ट होकर क्रोधातेश में अपने तृतीय 
नेत्र को खोल दिया था । फिर उस नेत्र से अग्नि की शिखाकी ज्त्रालाओं 
को विमुक्त करके कामदेव मेरे पति को तुरन्त ही भस्मावशेषित कर दिया 
था।१४२। हे महान्‌ दयति वाले! मैं इस अपने शरीर को कुछ समय पयं त 


रक्षिन रक्‍्खूंगी । इस रीति से उस रति के द्वारा कहे जाने पर वह शैल- 
राज भीषण मम्भ्रम से युक्त होगया था ।१४३। फिर अपनी तनयाका हाथ 


वकड़कर वापिस अपने ही नगर में जाने की इच्छा की थी ; होने वाली 
बात अवश्य ही होती है इस कारण से समस्त भूतो पर कृपा करने वाली 
पार्वती ने अपनी सखियो के द्वारा पिता शैलराज से कहा ।।१२४॥। होल 
पुत्री ने कहा-मरे इम भाग्य हीन शरीर से कया प्रयोजन होगा ? क्या 
कारण है और क्यों मगवान्‌ शंकर उस दशा को प्राप्त हो गये हैं । इस 
प्रकार से ऐसी दशा में वे मेरे पति कैसे होंगे ? ॥१४५॥ मैं समझती हूँ 
फ्रि तप के द्वारा अमोष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो जाया करती है बोर तपद्चर्या 
करने वाले के लिए कोई भी वस्तु असाध्य नहीं है । साधनों के करने पर 
यह जो दुर्भाग्य की वात कही जाती है वह सब व्यर्थ ही है । तात्पर्य यहुहुँ 
कि साधनों द्वारा अभीष्ट सिद्धि अवश्य हो जाती ३ और दुर्माग्य की चर्चा 
तो साधनों के न करने वाले ही व्यये में कहा करते हैं। ! ४६।जो तपमें भ्रष्ट 
सन्देह वाले हैं वे अपने अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा से तप ही किया 
करते हैं । इस प्रक्रार से मेरा यह निश्चय है कि में अब तप ही करू गी 


यथा मैं जा रही हूं इस रीति से कहने वाली अपनी पुत्री से शैलेन्द्र गद्गद्‌ 
स्वर एवं वर्णो वाली वाणी से बोला ।। १४७॥ 


उप्रेति च।पलं पुत्रि नक्षमंताववेः वपु: । 
सोढु क्लेशातुरूपस्य तस्यः सौम्प्रदशने ॥१-% 


भांबन्यपि च कार्याणि पदार्थानि सदेव तु । 
भाविनोऽर्था मवन्यरत्येव बहवोऽनिच्छ॒तोऽपि हि ॥१४९ 


तस्मात्र तपसा A बाले किङ्चत्प्रयोजनस्‌ । 
भवन चेत्र गच्छामि चिग्तयिष्पमि तत्र वै ॥१५० 


इत्युक्ता तु यदानैव गृहमन्त्रेति शेजा । 


ततोऽद्रि३चन्तयातिष्टः स्वसुतां प्रशशसच॥ , ५१ 
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ततोऽन्तरिश्ने दिव्या च वागभूदृभूवनत्रये । 

उमेति चापलं पुत्रि त्वयोक्ता तनया यतः ॥१५२ 

उमेमि नाभि तेनास्या भुवनेषु भविष्यति । 

सिद्धिमूतिमतीत्वेषाधयिष्यति चिन्तितम्‌ ॥१५३ 

इति श्रत्वा तु वचन स तदाकाशमण्डले । 

अनुज्ञाय सुतां शलो जगमाशु स्त्रमन्दिरम्‌ ॥३ ५४ 

हिमवान्‌ ने कहा--हे पुत्रि यह तो तेरी चालता है। हे उमे! 
तेरा रह अतिशय मृदुल एवं मनोहर शरीर तपश्चर्या करने में स-क्ष नहीं 
है । हे सौम्य दर्शन वाली ! क्लेश सहन करने के अनुरूप तप करने वाला 
शरीर ही दूसरा होता है जो उन समस्त क्लेशों को सह लेता डै। ४-। 
जो कार्य और पदार्थ होने वाले होते हैं वे सदाही होने वाले अर्थमें अवश्य 
द्री हुआ करते हैं । उनमें बहुत से ऐसे भी कार्य हुआ करते हैं कि उनको 
नहीं चाहते हूँ तो भी वे अवश्यम्भावी होने. कारण हो ही जाया करते 
हैं ॥१४९॥ हे बाले | इसलिए तुझे तपस्या करने का कोई मी प्रयोजन 
नहीं है अब अपने भवन को ही चलते हैं वहां पहुँचऋर विचार करेंगे।१५० 
इस तरह निषेध पुर्वक कहीं हुई भी वह शैलजा जब वापिस घर पर उन 
अपने पिता के साथ नहीं गई तो वह शैलेन्द्र हिमवान बड़ी भारी जिन्तासे 
समानिष्ट हो गये थे ओर उन्होंने अपनी पुत्री क्रे इस कार्य की प्रशंसा की 
थो ।१५१। इसके अनन्तर उसो समय में आकाश में तींनों भुवनों में परम 
दिव्य आकाशवाणो हुई थी कि तूने हे उमे ! यह तेरी चपलता है-यह जो 
पुत्री से कहा था इसीलिए इस तुम्हारी पुत्री की उमा-यह नाम तीनों 
भुवनों में होगा । यह तेरी पुत्री धिद्ध मुठि है भोर यह अपने अभीष्ट 
की सिद्धि प्राप्त करेगी । उस समय में आकाश मण्डल में जो यह वचन 
कहे गये थे उनका श्रवण करके उस शेलराज ने अपनी पुत्री को तपस्या 


करने को आज्ञा प्रदान करदी थी और भाप स्वय अपने निवास स्थान 
को चला गया था ॥ १५९-१५४ 


रेलजापि ययो शेलमगम्परमपि दे तं: । 
सखीम्यामनुयाता तु नियत! नगराजजा ॥११५ 
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शुद्ध हिमवतः पुण्यं नानाघातुविभूषितस्‌ । 
दिव्यपुष्पलताकीर्ण' ञ्रमरोद्षुष्टयादपम्‌ ॥!१४६ 
त्यक्त सूर्यस्य रचिभिन्नतहतपल्लवमु । 
तत्राम्बराणि सन्त्यज्य भूषणानि च शेलजा ॥११७ 
संवीतावल्कले दिव्यंदर्भनिमितमेखला । 
त्रिःस्नाता पाटलाहार। बभूव श रदाशतस्‌ ॥११० 
शतमेकेनजीणें पर्णेनावत्त यत्तदा । 
निराहारा शतं साःभ्‌ त्समानाँ तपसोनिर्नि. ॥ १११ 
तत्तउद्वे जिताः सर्वे प्राणितस्तपसो$ग्निना । 
ततः सस्मार भगवान्मुनींन्सप्त शतक्रतुः ॥ १६० 
ते समागम्य मुदिताः सर्वे समुदितास्तथा । 
पूजितास्ते महेन्द्र ण पप्रच्छुस्तत्प्रयोजनम्‌ । ।१६१ र 
पुलस्त्य मर्हाष ने कहा-वह होल कुमारी देवताओं के द्वारा भी अलि 

अगम्य उस शेल पर चली गई थी । वह नागराज की पुत्री अपने निश्चय 

पर हढ़ थी ओर उसके साथ दो सखियाँ मी गई थीं ।११५। वह हिमवान्‌ 
का शिखर परम पुण्यमय स्थल था जहाँ पर अनेक प्रकार की धातुओं की 
शोमा थी। वह स्थान परम दिव्य पुष्प और लताओं से समाकीण था और 
वहां वृक्षों पर पुष्पों कं मकरन्द का आस्वादन करनेके लिए भोरे उद्घोष 
कर रहे थे 7१५६। वह स्थल लता पादपों के पत्रों से ऐसा सहत झो रहा 
था कि सूर्य की किरणों का प्रकाश मी वहाँ नहीं पहुंचता था । वहां पर 
पहुँच कर शैलजाने समस्त अपने भूषण और वस्त्रों का त्यागकर दिया था 

।१५७।उस शौलेन्द्रकुमारी ने दिव्य वल्कषोंसे अपने शरीर को संवृत किया 

था और दभं की मेखला निमित करली थी । वह तीन बार स्नान किया 

करती थी और पाटलों का आहार करती है । इस प्रकार से उसे तपस्या 
करते हुए एकसौ वर्ष व्यतीत होगथे थे ।१३८।इसके पश्च'त्‌ उसने एकसौ 
वर्ष पुराने पत्तों का आहार करके व्यतीत किये थे । फिर इसके उपरान्त 


एकभौ वर्ष तक बिल्कुल बिना आहार वाली होकर गायत्रीके समान रही 
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थी । 
जित 
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१५६। उस समय उनकी तपश्चर्या की अग्नि ने समस्त प्राणी उद्द = 
होहथे थे इसके पशचः३त्‌ इन्द्रदेव ने सातो मुनियों का स्मरण किया 


था । (६०; वे सप्तषियों का गण पर्स आनन्दित एव अत्यन्त प्रसन्न होते 
ए वहां पर आगये थे । महेन्द्रदेव ने उनकी पूजा की थी । इसके अनन्तर 


उन 


से पूछा था ॥१९१।। 


ऋषियों ने उनक वह] पर स्मरण करके बुलाने का प्रयोजन इन्द्रदेव 


be 


किमर्थ हि सुरश्रेष्ठ संस्श्च मृतास्तु वर त्वया । 
शकः प्रोवाच शृण्वन्तु भगवन्तः प्रयोजनम्‌ ॥१६२ 
[हिमाचले तपो चोर तप्यते भूधरात्मजा । 
तस्याभिमतयोगेन भवन्त कतु महँथ । 

तपः समाण्नं देव्या जगदर्थं त्वरान्विता: ।१६२ 
तथेत्युक्त्वा ततः शैलं सिद्धसङघातसेवितम्‌ ।॥ १६४ 
ऊवुरागम्य सुनस्तमथो मधुराक्षरम्‌ । 

पुत्रिकस्ते व्यवसितः कामः कमललोचने ॥ 
तानुवाच ततो देवी सादर गौरवान्मुनीन्‌ ॥१६५ 
दपस्यन्तो महाभागाः प्रोह्य मौनंभवदृशाम्‌ । 
वन्दनायनियुक्ताधीर्याचियत्यविकल्पितस्‌ ॥१६६ 
सुप्रसन्नमुखा यूय गृहीत्वांसनमादितः । 

उपविष्ज्ञाः श्रमं मुक्त्वा तत. प्रक्ष्यक्ष मामनु ॥१६७ 
त्युक्ता स्ते ततइ्चक्रस्तत्रासनपरिग्रहय्‌ । 
साचतान्विधिवत्पूवं पूजयित्वी विधानतः ॥१६८ 
उवाचादित्यसङ्काशान्मुनीन्सप्तञऋषी छनः । 
त्यक्वाब्रतात्मकमौतंतत्वाचविविवन्मुनीच्‌ ॥ 
भगवन्तोऽपि मौनान्ते तस्याः सप्तर्षेयो$प्यथ । 


धारचां प्राप्त, पप्रच्छुस्तां पुनस्तथा ॥१६६ 
म ने कहा- है या आपने किस प्रयोजन के लिए इन 


सबक्रा स्मरण किया है? देवराज ने कहा था कि आप सब महानुमाव उस 
आगमन का प्रयोजन सुनिये ।१६९। इन्द्रदेवगे कहा-इस समय में हिमवान्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२२ ] । पदुम पुराण 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शैलराजे की पुत्री हिमाचल पर्वत पर अत्यन्त घोर तपथ्चर्या कर रट दै 
उसका जो अभीष्ट प्रयोजन उस तपस्या का है उसका योग आप लोग ही 
करने के योग्य होते हैं। जगत्‌ के कल्याणके लिये ही देवीके तप का समा- 
पन करिये । आप लोग शीघ्रता से युक्त होकर इस कार्य को करें ।१६३। 
'तथास्तु' अर्थात्‌ ऐसा ही करेंगे यह कहकर वह सप्तबि धिद्धोंके समुद यके 
द्वारा संसेवित उस शल पर गये और मुनियों ने उस तप करती हुई देवी पे 
बहुत ही मधुर वचनों में कहा था । हे पुत्रि ! हे कमल के समान लोचनों 
वाली ! इस अत्यन्त घोर तपश्चर्या करने की क्या कामना हैं जिसका आपने 
निश्‍चय किया हैं ? ऐसा प्ररन मुनियो के द्वारा किये जाने पर उस देवी ने 
गौरव से नहुत हो आंदर के साथ उनको उत्तर दिया था ॥। १६४-१६५।। 
देवी ने कहा-हे महाभागो ! आप सब तपस्वी हैं, आप जैसे महापुरुषों की 
वन्दना करने के लिए अपना मौन ब्रत त्याग कर मेरी नियुक्त बुद्धि अवि- 
कल्पित को याचना करती है बर्थात्‌ मेरी याचना ऐसीहै जिसका दूसरा कोई 
मी विकल्प नहीं है। . ६६।आप सब सुभ्रसञ्च मुख वाले होते हुए सबसे प्रथम 


आळ.) 


आसन को ग्रहण कर । फिर उन आसनों पर संस्थित होकर आप 


समागमन के श्रम का त्याग कीजिए । इसके अनन्तर फिर मुझसे जो भी 
कुछ पूछना हो उसे पूछिये ॥१६७।। इस तरह से उम देवी ने सबसे पूर्व 


उन महपषियो का विधि के साथ पूजन किया था ॥१६८॥ उन भगवान्‌ 
सप्तषियो ने भी उसके मोन के अन्त में गौरव की आधारता को प्राप्त हुई 


उससे फिर पूछा दा । १६६॥ 
सापि गौरवगर्भेग मनसा चारुहासिनी । 
मुनीन्सर्वा स्तथालोक्य प्रोवाछप्रोह्यवाग्यमम्‌ ॥ १७० 
भगवन्तो विजानींथ प्राणिनां मनसेप्सितम्‌ । 
शरीरादिमिरत्थं कदय्यंन्ते ह देहिनः ॥१७१ 
केचित्त निपुणास्तत्र घटन्तेविविधोद्यमंः । 
उपायैढु ले भान्भावान्भ्रापनुव स्ति ह्यतन्द्रिताः !१७२ 
अपरे तु परिच्छिद्य नानाकारानुपक्रमान्‌ । 
देहान्त राथं' सारम्भमाश्रयन्ति हि तदब्रतम्‌ ॥१७३ 
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समस्वाकाशसम्भूत कुसुमस्नग्विभूजितस्‌ । 

बिन्ध्पशुङ्खः स्प्रष्टुकामो हस्तः प्रसरते मुहु. .१७४ 

अहं किल भवं देवं पति प्राप्तु समुद्यता । 

कृत्यै : दुराराध्यं तपस्यःतं च सक्ष्प्रति ॥१७५ 

सुरासुररनिर्णोत परमार्थक्रियाश्चयस्‌ । 

साम्प्रतं चापि निर्दग्धो मदनो वीतरागिणा । 

कथमा राधयेदोशं माहशी तादृशं शिवम्‌ ॥१७६ 

उस देवी ने मी अन्दर में गौरब रखने वाले मन से सुन्दर हात 

करने वाली होती हुई उन समस्त मुनियों को उस प्रकार से प्रश्न करने वाले 
देखकर अपने वाणी के सयम का त्याग करके कहा था ।१८०। आप लोग 
तो प्राणियों के मन की इच्छा को जानते हैं। ये देहधारो शरीरादि के द्वारा 
अत्यधिक कदाचित हुआ करते हैं ॥१७१॥ उनमें कुछ जं.ग तो बहुत कुशल 
होते हैं जो कि अनेक प्रकार के उच्चमों के द्वारा सम्पन्न होते हैं और उपायों 
से निस्तन्द्र होकर दुलंभ भावों की मी प्राप्ति कर लिया करते हैं अर्थात्‌ 
उन निपुण पुरुषों क उपाय पूरी लगन के साथ ऐसे ही होते हैं । कठित से 
मो कटिन वस्तु की भी प्र प्ति उन्हें हो ही जाया करती है।१७२। दूसरे 
ऐसे भी लोग हैं जो नाना माँति के उप्क्रमो को करके भी देहान्तर केलिये 
आरम्म के सहित उस ब्रत का समाथय [गया करते हैं । इस प्रकार से ये 
दो तरह के मनुष्य होते हैं ॥१७३।। मेरा तो यह हाय विन्ध्याचल की 
अत्युच्च चोटी के स्पर्श करने की कामना रखक- बार बार प्रसूत होता है 
जोकि आकाश में समुत्यन्न कुसुमों की माल! से विभूषित है अर्थात्‌ असम्मव 
प्रायः ही है ।।१७४॥ मैं तौ मगवान्‌ शङ्कर को अपने पति के स्वरूप में 
प्राप्त करने के लिये ही इस तगइबयां को करने के लिये समुद्यता हुई हूँ 
जो कि प्रकृति से ही इस समय में तप करने वाले केलिए अत्यन्त दुराप्ताध्य 
है॥१७५।यह परमार्थ क्रिया का आश्रय सुरों एवं असुरो के द्वारा तिर्णीत 
नहीं है । इप समथ में तो वीतराग वा भगवान्‌ शङ्कर ने कामदेव को 
भी भस्मीम्रुत कर दिया है । मुझ अंपी अबला उस प्रकार के ईश्वर शिव 
का आराघन कते कर सक्रेगी ? अर्थात्‌ मेरे द्वारा तप से उस प्राप्त 


करता तो बत्फत ढोग, n/a Collection. 
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इत्युक्ता मुनयस्तै तु स्थिरतां मनसरंततं! । 
ज्ञातुमस्या वचःप्रोचृः प्रक्रमात्रकृतार्थकस्‌ ॥ १७७ 
द्विविघ तु सुख तात्पुत्रिलोवि भाव्यते । 

शरीरस्यास्य सयोगरचेतसइचापितिदृ तिः ॥ , ७८ 
प्रकृत्या तु स दिग्वासा भीमो भस्मास्थिभुषणः। 
कपाली भिक्षुको नग्नो विरूपाक्षोऽस्थि रक्रियः ॥ १०६ 
प्रमत्तोन्मत्तकोकारोबी भत्सो कृत भड ग्रहः । 

पत्या न तेन चास्त्यर्योमूता नकाङ क्षितः ॥ १८० 

यदि स्वस्थ शरीरस्य सुखमिच्छसि शाश्वतम्‌ । 
तत्कथं ते महादेवादभूतभाजो जुगुप्सितात्‌ ॥१८१ 
इत्युक्तवत्सु कुपिता मृनिवर्येषु शैलजा । 

उवाच क्रोवरक्ताक्षी विर्फुरदृदशनच्छदा ॥ १८२ 
ससद्ग्रहस्य का नीतिव्यंसनस्थ कव यन्त्रणा । 
विपरीताथंबोद्धा र: सत्पथे केन योजिताः ॥२८३ 

एवं मांवित्थदुष्प्रज्ञामस्थानासद्ग्रहप्रियाम्‌ । 

न मां प्रति विचारोऽस्मियदहङ्का[रमानिनी ।।१८४ 
पुलस्त्य महर्षि ने कहा-इस रीति से उस देवी के द्वारा कहे गये उन 


सुनियों ने उसके मन की स्थिरता का ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रक्रम से 
प्रकृत अर्थ वाले वचन उससे कहे थे।१:१७। सप्तषियों ने उस देवीसे कहा- 


हे पुत्रि! इस लोक में दो प्रकार का सुख होता है । एक तो इस शरीरका 
संयोग प्रास करना और दूसरा चित्त को भी निवृत्ति का लाभ करता है 
।१७८। वैसे देखा जाव तो यह शिव तो प्रकृति से ही ऐसे हैं कि वह निर- 
स्तर नग्न रहा करते हैं-उनकी आकृति भयानक है-वे सवंदा अपने शरीर 
पर मस्म धारण किया करते हैं भोर मृत पुरुधोंकी हड्डियाँही उनके शरीर 
का भूषण हैं। बे मुण्डों की माला पहिनने वाले हैं-मिक्षाचरण किया करते 
हैं-नग्त रहते हैं-विगत रूप वाले नेत्रों से युक्त और अस्थिर क्रिया वाले 
रहते हैं ।१७९। जैसे कोई प्रमत्त या उन्मादयुक्त हो वेसा ही उनका आकार 


है। वे बहुत ही वीमत्स तथा संग्रह न करने वाले देव हैं। ऐसे उनको 
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पति के स्वरूप में चाहना तो बिल्कुल ही एक साक्षात्‌ मृत अतिथे की ही 
आकांक्षा करना है।१८०। हे देवि! यदि तुम सर्वदा स्थिर रहने वाले अपने 
शरीर के सुखको प्राप्त करने की इच्छा करती हो तो महादेव को पति रूप 
में प्राप्त करने से कदापि वह प्राप्त नहीं हो सकता है जो महादेव सदा 
भूतों के साथ रहते हैं और अत्यन्त निद्दित्त हैं । उनसे कंसे यह शारीरिक 
सुख मिल सकता है ? १5११ पुलस्त्य मुनि ने कहा-जब उन सप्तषिणों 
ने उस देवी से इस तरह कहा तो वह शैल पुत्री उन मुनियों पर अत्यन्त 
क्रोधित होगयी थी और क्रोध से भाल भांखोंको करते हए अपने ओष्ठ और 
फूदशनों को विस्त्त' करके उसने उनसे कहा ॥८२।। शैल पुत्री बोली-- 
असद्‌ के ग्रहण करनेकी क्या नीति है और व्यसनकी यन्त्रणा कहां पर है? 


आप लोग तो बिल्कुल विरुद्ध अथं के जानने वाले हैं।. आप लोगों को 
सत्पथ पर किसने योजित किया है?।१८३। आप लोग अनुचित एवं असद्‌ 


वस्तु की प्राप्ति को इच्छा वाली तथा दुष्ट बुद्धि से युक्त इस तरह मुझको 
समझते हैं आप लोग मेरे प्रति कुछ भी विचार प्रकट न करें क्योंकि 


तो अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्राप्न करने के अभिमान वाली हूँ ॥ १८४ 
जाते लोकविधाने तु सत्यं तत्ज्ार्यमुत्तमस्‌ । 
प्रायः प्रालेयशंलस्य शङ्गातत्काल रूपिणः ॥ १८५१ 
सत्य मुत्कस्ठिनाः सर्वे ये ये कार्यार्थमुघताः । 
तेषांत्वरन्तेचेतांसि किन्तु नाममहात्मताम ॥ १5९ 
लोकयात्रानुगन्तव्या विशेषेणविवक्षितैः । 
यतस्मद्धमंमेधन्ते तत्प्रामाण्यं परें घृता: "१-७ 
इत्युक्त्वा मुनयो जग्मुस्त्वरितातुहिनो चलम्‌ । 
तत्र ते पूजितास्तेन हिमशैलेन सारम्‌ । 
ऊचमुं निवराः प्रीताः स्वल्पंक तु त्वरान्विता ॥१८द , 
देवो दुहितर साक्षात्पिनाकी तव मागंते । 
तच्छी घ्रः पावयात्मानमाहुत्येवानलेहुतस्‌ ॥।प८३ 
कार्य हि तच्च देवानां सुचिर वरिवतंते । 
जगदुद्धारणागंष विधातव्यः समुद्यमः ।१९१ 
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सप्तबियों ने कहा--इस लोक के विधान में जो कार्य उत्तम हे वही 
सत्य होता है । बहुधा हिमवान्‌ शेल की दाङका उस समय के अनुरूप ही 
है । हम सब लोग तो पत्य के लिए उत्कण्ठित हैं जो कि यहाँ पर कार्य 
करने के लिए इस सभय में समुद्यत उए हैं । उन मह।नु आत्मा वालों के 
बित्त ऐसा कायं करने की शीघड़। कया करते हैं १८५-१८६ विशेष रूप 
से विवक्षित के द्वारा लोकयात्रा का अनुगभन करना चाहिए सिसे धर्म 
की वृद्धि होती है भौर इसका प्रमाण तो वे ही महापुर है जिन्होंने महान्रत 
धारण कर रखा हैं।१८७। पुलस्त्य मुनि ने कह'-इतना कहकर वे सुनिगण 
शीघ्रता से £माचल के समीप में चले यये थे । वहाँ पर हिमवान्‌ शल राज 
के द्वारा वे परम समादर के साथ पूजित हुए थे । उन मुनिबरों ने त्रासे 
युक्त होते हुए प्रसन्नता के साथ थोड़ा-सा ही उस हिमवान्‌ से कहा था 
।१८८।मुनियों ने कहा-धाक्षात्‌ भगवान्‌ पिनाकी देव आपकी पुत्रीको चाहते 
हैं सो अग्निमें हुतकी हुइ आहुतिकी भांति आप अति शीघ्र अपने आपको 


पावन करिये इकसे देवों का कार्य चिरकाल में परिवर्तित होता है । यह 
यत्न ऐक्षा है जिससे समस्त जगत्‌ का उद्धार होता है अतः इसे निष्पन्न 


करने के सिए अति शीघ्र उद्यम आपको करना चाहिए ॥{८६ १९०]! 
इत्युक्तस्तु तदा शेलो हर्षावेशवशान्मुनीन्‌ । 
असगर्थाऽभवद्वकतुमुत्तरं प्रार्थ॑यन्निप ॥१३१ 
ततो मेना मृनीन्वन्द्य प्रोवाच स्नेहविह्वला । 
दुहतुस्तान्मृनींरचेववचनं स्वथमर्थवत्‌ ॥१९२ 
यदर्थ दुहितुर्जन्म चेच्छन्त्यपि महाफलम्‌ । 
तदेवोपस्थितं सबं प्रक्रमेणंव साम्प्रतम्‌ ॥१९३ 
कुलजन्मवधोरूप विभुत्वंस्सहितोऽप्रियः । 

- रस्तस्यापिनाहूय सुता देया ह्ययाचतः । १६४ 
दिग्वासा जटिलः शूली दग्कामोऽपि कामदः। ; 
स तु मत्सुतया घोर: कथं न म उपास्यते ॥ १९९ 
ऐद्वर्यमवगज्छस्व शङ्करस्य सुरासुराः। 
आराध्यमानपादाब्जयुगलाश्च मुनिवृता: ॥१९६ 
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यस्योपयोगि यद्रूपं तेन तत्थाथ्येते चिरम्‌ । 

घोर तपस्यते वाला तेन रूपेण निवता ॥१६७ 

यत्सा ब्रतानि दिव्यानि नयिष्यति समापनम्‌ । 

तदत्रावहिता तावदस्मास्वेव भविष्वति ।। १६८ | 

पुलस्त्य मुनि ने कहा-इस तरह जव मुनियों के द्वारा वह शैलराज 

कहा गया था तो वह इतना प्रसन्न होगया था कि उस हषं के अविश से 
प्रार्थना करते उनको उत्तर देने मैं भी असमर्थ होगया था अर्थात्‌ प्रसन्नता 
के आधिक्य के कारण हिमवान्‌ से कुछ सी बोला न जा सका था ।१६१। 
इसके अनन्तर शैलराज की पत्नी मेन ने मुनियों को वन्दना की थी ओर 
पुत्री के वह स्नेह से विकल होती हुई उन मुनियों से बोली और स्वयं ही 
अर्थवान्‌ वचन कहे॥ १६२॥मेना ने कट्ठा-जिस कार्य को निष्पत्ति के लिये 
मेरी पृत्री का यह जन्म हुआ है मैं उसी महान्‌ फल की इच्छा करने वाली 
हुँ । वह ही इस समय में सब कु परक्रम से उपस्थित हो गया है ।१६३। 
कुल, जन्म, अवस्था, रूप और विभुत्व से जो युक्त हो ऐसा ही व॑र होतो 
उमको सम!ह्वान करके भी बिना याचना किये ही अपनी पुत्री को उसे दे 
देना चाहिए ॥ १९४।दिशाओं के वसन धारण करने वाला अर्थात्‌ नग्न 
जटाजट धारण करने वाला-त्रिणूलधारी-कामदेव को भस्म कर देने वाला 
भी कामनाओं को प्रदान करने वाला शिव है । ऐसा महान्‌ घोर शंकर है 
किन्तु मेरी पुत्री के द्वारा वही न मालूम क्यों उपासित किया जा रहा है? 
॥१६.५।। मुनियों ने कहा-आप उनके ऐशवयं को समझो। समस्त सुर ओर 
असुर उन शंकर के चरण युग की आराधना करने वाले हैं और उस आरा- 
घना से वे परम आनन्द एव शान्ति प्राप्त क्रिया करते हैं ।१६६। जिसको 
जो रूप उपयोगी होता है उसी रूप से वह चिरकाल पर्यन्त प्राथित किया 
जाता है! वह आपकी वाला उसके घोर स्वरूप कही प्रार्थना कर रहीहै 
और उसी उनके स्वरूप से उसे;सुनिवृति प्राप्त होती है ।१९७। वह अपने 
दिव्य ब्रतों कीं समाप्ति करेंगी वैसे ही हम वहाँ पर सावधानता से स्थित 
हैं यह सब हमारे ही ऊपर सम्पन्न होगा ॥१९८॥) 

द्रष्ट वयमिहायाताः शङ्कर गुणनायकम्‌। 

त्रिलोचन विजानीहि सुरकार्येप्रचोदिगाः ॥१९६ 
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त्वमेव नो गतिस्तत्र यथाकालानतिक्रमः ' 
स्यार्‍प्रार्थनेषा प्रायेण प्रतीहारमयी प्रभो ॥२०० 
इत्युक्तो मुनिभिः सोऽथ गौरवात्तानुवाचह । 
स वनस्यापरां सन्ध्यां कतु मन्दाकिनीं गतः।१०१ 
क्षणेन भाविता विप्रास्ततो द्रक्ष्यथ शूलिनम्‌ ॥२०२ 
इत्युक्ता मुनयस्तस्थुर्यंत्नात्कार्यं विचक्षणाः । 
गम्भोराम्बुध्रर प्रावृट्तृषिश्चातका यथा ।।२०३ 
तथा क्षणेन निष्तन्नसमाचारक्रियाविधिम्‌ । 
वीरासनङ्कतोद्देश मृगचर्मनिय।सितम्‌ ॥२०४ 
ततो विनीतो जानुभ्यामवलम्ब्य' महीं मुदा । 
उवाच वीरको देवं प्रणयंकसमाश्र यम्‌ ।।१०५ 
ऋषियों ने कहा -हम सब यहां पर भगवान्‌ शंकर का दर्शन करनेके 
लिए हो उपस्थित हुए हैं जी गुणों के नायक है। ऋषियों ने शकरसे मिलने ` 
केलिए हिमाचल के शिखर पर पहुँचकर यह कहाकि हम सबतो देनताओ 
के कायं के लिए ही प्रेरित होकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं । अतएव भग-. 
वान्‌ शंकर की सेवा में यह हमारा निवेदन कर दीजिए। १६६। ऋषियों ने 
वीरक से कहा था कि हमारी तुम ही एक गति हो, ऐसा ही जिससे काल 
का अतिक्रदण न हो । हे प्रमो! यह प्रतिट्रार मयी हमारी प्राय: प्रार्थना है 
।२००'पुलस्त्य मुनि ने कहा--मुनियों के द्वारा. जिस समय में उस वीरक 
से इस भांति कहा गया तो फिर वीरक गौरब-से उन मुनियों से बोला- 
वीरक ने कहा-इस समय में भगवान्‌ शंकर अपना संध्या करने के लिए 
म दाकिनी पर गये हुए हैं ।-०१। एकक्षण के पश्चात्‌ ही हे विप्रगण! आप 
स लोग भगवान्‌ शूली के दर्शन प्राप्त कर लेगे ।२०२। इस तरह से कहे 
णाने पर पुलस्त्य मुनि ने कहाकि वे सब मुनिगणः वहाँ पर स्थित होगये थे 
क्योंकि ये सब यत्नउवंक अपना काये करने में बहुन ही कुशल थे । वे सब 
लोग उस समय इस भाँति भगवानु शंकर के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे 
जिव तरह वर्षां ऋतु में तृषित चाहत गम्भीर मेघ की प्रतीक्षा किया करते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्वदेव कृत ब्रह्मस्तोत्च । । ३२९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हं ।२०३। इसके पश्चात्‌ क्षणभर में ही भली-माँति आचार की क्रिया- 
विधि को निष्पन्न कर लेने वाले, वीरासन से संस्थित, मृग के चर्म को 
लपेटे हुए तथा प्रणय के एकमात्र आश्रय वाले देव से भूमि पर अपने 
दोनों घुटनों को टेककर परम विनीत माव से प्रसन्नता के साथ वीरक ने 
निवेदन किया था ॥॥२०४-२०५॥ 

सम्प्राप्षा मुनयः सप्त द्रष्टुत्वां दीप्ततेजपम्‌ । 

विभो समादिशद्रष्ट ततो ध्यानमिहाहेति ।।२०६ 

इत्युक्तो धूर्जटिस्तेन वीरकेण महात्नना । 

भ्रभङ्गसंज्ञया तेतां द्रवेशाजां प्रवेशाज्ञां ददौ तदा २०७ 

मृद्ध कम्पेन तान्सप्त वी रको5पि महामुनीन्‌ । 

आजुहाव विदूरस्थान्दर्शनाय पिनाकिनः ॥२०८ 

त्वराबद्धजटास्ते च लम्बकृष्णजिनाभ्बराः। 

विविशुवेंदिकांदिव्यांगिरिशस्यविभोस्ततः ।।२० 

बद्धपाणिपुटाक्षिप्तनाक पुष्पोत्करास्ततः। 

पिताकिपादयुगलं वन्द्य नाकनिवासिनः ॥२१० 

ततः स्निम्धेक्षिताः सन्तो मुनयः शूलपाणिना । 

यिरीमं तु ततो दृष्ठ वा ते सम तुष्ट्‌वुमुं दा ॥२११ 

चीरक वोला-हे विभो दीप्त तेज वःले आपका ददान प्राप्त करने 


के लिए मात मुनि आये हुए हैं। आप दर्शन प्रदार करने की आज्ञा देवें 
और आप इस ओर अपना ध्यान देने के योग्य होते हैं ।।२०६।।पुलस्श्य 


मुनि ने कहा-जब महात्मा वीरक ने मगान्‌ घूर्जेटि से इस तरह कहा तो 
शंकर ने अपनी भ्र,-मङ्ग की संज्ञा से उस समय उनके प्रवेश की याजा 
प्रदान कर दी थी ।।२०७।। फिर वीरक ने भी अपने मस्तक को कम्पित 
करने के संवेत से बिना कुछ शब्दों के समुच्चारण किये हुए अधिक दूरी 
पर समास्थित उन मुनियों को मगवान्‌ पिनाकी के दशन प्राप्त करनेके लिये 
आह्वान किया था।२०८)उन मुनियों ने भी शीघ्रता से अपनी जटाओं को 
बाँधकर लम्बे कृष्ण मृग चमं के अम्बरों को घारण किये हुए विभु गिरीश 
की दिव्य वेदिका में प्रवेश किया था ॥२०६॥ उन मुकियों के दोनों हाथों 
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की अञ्जलि वधी हुई थीं और उनमें स्वर्गीय पुष्पों को राशि भरी हुई 
थी अर्थात्‌ दोनों हाथों में स्वर्ग के पुष्प लिये हुए थे जिन पुष्पों को स्वगं- 
वाथियो के वन्दनीय शंकर के चरण युगले में उन्होंने समपित कर दिया 
था।२१०। भगवान्‌ शूलपाणि के द्वारा वे सब मुनिगण स्नेह मरी हि से 
देखे!ग ये थे । उन्होंने भी गिरीश के दर्शन प्राप्त करके परमानन्द के साथ 
शिव का स्तवन करना आरम्म कर दिया था ॥२११॥ 
अहो कृतार्था वयमेव सम्प्रतं सुरेशवरंवेन्दितपादपल्लवम्‌ । 
विलोकयामो गुणगोरवद्धिभिः समादिशेःकार्यमशेषरक्षणम्‌॥।२१२ 
ततः प्रहस्य सर्वज्ञ उवाच मृनित्तमान्‌ ॥२१३ 
भवतां यदुधृदि गतं कार्य तत्कुरुताधुना ॥ २१४ 

' इत्युक्ता मृनयस्तूर्णं ययूर्यत्र च शैलजा । 
बभाषिरे विभागज्ञा गिरिजां गिरिगह्वरे ॥२१५ 
रम्पं प्रियमनोहारि म! रूपं तपसा दह । 

' प्रीतस्ते शङ्करः पाणिमेष प्रतिग्रहीष्यति ॥२१६ 

चयमथितवन्तस्ते पितर' पूर्वमागताः। ~ 

पित्रा सह गृह गच्छ वयं यामः स्वमन्दिरम्‌ ॥२१७ 

मुनिगण ने कहा--अहो भाग्य हमारा है, हम सब लोग आज 


सुरेशवरों के द्वारा वन्दित आपके चरण युगल को देखने का सुअवसर प्राप्त 
कर रहे हैं । अब आप गुणोंके गौरवको बढ़ाने वाले बचनों के द्वारा सबकी 


रक्षा करने के क'यं के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए ॥२१२॥ पुलस्त्य मुनि 
ने कहा-इसफे अनन्तर सब कुछ ज्ञाता भगवान्‌ शंकर हुंसकर उन समस्त 
मुनियों से बोले।२१३।मगवानु शंकर ने कहा आप लोगों के हृदय में रहने 
चाला जो भी कुछ कायं है उसे अब करिये।२१४पुलस्त्य मुनि ने कहा- 
जब इस भाँति भगवान शकर ने मुनियों को आदेश दे किया तो वे समा- 
दिष्ट होकर ज्ीघ्रही वहाँ पर ण्हुँचे जहाँ पर शैलजा तपश्‍चर्या कर रहीथों 
और विभागके ज्ञाता उन्होने गिरिकी कन्दरा में देवी गिरिजा से कहा था 
॥२१५॥।ऋषियों ने कहा-हे देवी ! अब आप अपने इस परम रम्य, प्रिय 


और मनोहारी रूप को इस प्रकार की कठिन तपरचर्या से नष्ट मत करो । 
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मगदानु शंकर अब आप पर प्रसन्न हो गये हैं और वे आपका पाणि ग्रहण 
करेंगे। २१६।हमने पहिले ही आकर आपके पिताजी से मी प्रार्थना करदी 
है सो अव आप पिताजी के साथ अपने घर को चली जाओ और हम भी 
सब अपने निवास स्थान को जा रहे हैं ।!२१.७॥ 

इत्युक्ता तपसः सत्यं फलमस्तीति चिन्त्य सा । 

त्वरमाणा तयौ वेश्म पितुदिव्य सुशोभितम्‌ ॥२१८ 

सा तत्र रजनीं मेने वर्षायुतसमां सती । 

हरदमंनसञ्जातसमुत्कण्ठा हिमाद्रिजा ॥२१९ 

ततो मुहत्त ब्राह्म तु तस्याइचक्र: सुहृत्क्रियाम्‌ । 

नानामङ्गलसन्दोहान्यघ।वत्क्रमतुर्वकम्‌ ।२२० 

अभवन्मुनयो नागा यथागन्धर्वेकिन्नराः । 

शङ्करस्यापि विवधागन्धमानपर्वते ।।२२१ 

सज्ज्रमण्डनसम्भारास्तस्थुनिमंल मूत्त य। 

शवंस्याथ जटाजूटे चन्द्रखण्ड पितामहः ॥२२२ 

बबन्ध प्रणयो दारविस्फारितविलोचनः। 

कमलमालां विपुलां चामुण्डा भूव्निबध्नती ॥२२३ 

उवाच गिरिशं काली पुत्र जनय शङ्कुर । 

यो दैत्येनद्रकुलं हत्वा मां रक्त स्तपयिष्यति ॥ 

वायवश्चववुस्तीक्ष्ण हिंमगिरिप्रभम्‌ । 


वृषं विभूषयामासुहरयानं मदोजवम्‌ ॥२२४ [ 
पुलस्त्य मुनि ने कहा -इस प्रकार से मुनियों के द्वारा कही गई 


उप्त गिरिजा ने तपस्या का फल बिल्कुल सत्य है-ऐसा विचार किया भौर 
फिर शीघ्रता से संयुत्त होती हु“ वह अपने पितः के अत्युत्तम एवं: शोमा - 
से सम्पन्न घर में तपोभूमि से गई थी ॥२१८।। वहाँ पर उस सती ने 
उस रात्रि को दश हजार वर्ष के तुल्य मांना था क्योंकि उस हिमाद्रि की 
पुत्री को तो मगवान्‌ शिवके दर्शन प्राप्त करनेकी अत्यन्त उत्कण्ठा उत्पन्न 
हो रही थो॥२१९।।इसके अनन्तर ब्राह्म मुहूर्ता में उसकी सुहृत्क्रिया को 
थी और उचित रीति से क्रमपूवेक अनेक प्रकार के मङ्गल कार्यो के 
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समू भी किये गये थे।२२०।इधर मगवाचु शंकर के गन्धमादन पर्वत पर 
भी विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिये देववन्द मुनिगण, नाग, यक्ष, 
गन्धर्वं और किन्नर सभी वहाँ आये थे।२२१।मण्डन के सम्मारों ले सुसज्जित 
होकर सब लोग निर्मल मूर्ति वाले हो धये थे । भगवान्‌ शंकर के जटाजूट 
में पितामह ब्रह्माजीने चन्द्रखण्ड की वाँध दिया था । अह्याजी उस समयमें 
प्रणय से अत्यंत उदार और खिले हए नेत्रों वाले होरहे थे । चामुण्डा देवी 
ने विशाल कमलो की माला शिव के कण्ठ में बाँध दी थी अर्थात्‌ पहिनाकर 
कण्ठ की सज्जा सम्पन्न की थी।२२२-२२३।उस समयमें काली ने शंकर से 
कहा या मि हे शंकर ! अब आप पुत्र को जन्म दो जो समस्त दंत्येन्द्रों के 
कुल का हनन करके उनके रक्त से तृप्त कर देवे । उस समय में तीक्ष्ण वायु 
चहन करने लगे और हिमगिरि की प्रमा के तुल्य प्रमा वाले तीक्ष्ण वृष को 
भी विभूषित किया था जो कि मक के समान वेग वाला हर का यान 
(सवारी) था अर्थात्‌ शिव के समारूढ़ होने की सवारी थी ॥२२४॥ 
उपविष्टः क्रमाद्धाता विश्वकृदभगनेत्रहा । 
चकोद्वाहिक कृत्यं पत्न्यासह यथोदितम्‌ ।।२२५ 
दत्ताघ्यो गिरिराजेन सुरवृन्दैविनोदितः । 
अवसत्तां क्षपां तत्र पत्न्यासह पुरान्तकः ।।२२६ 
ततो गन्धर्वेगीतेन नृत्येनाप्सरसामपि । 
स्तुतिभिदेंवदंन्यानां विबुद्धो विबधाधिप ॥२२७ 
आमन्त्र्य हिमशेलेन्द्र' प्रभाते जाययासह । 
जगाम मन्दरगिरि वायुवेगन श्वुक्गिणा ॥२२८ 
तषो गते भगवति नीललोहिते सहोम यारतिमनुभूत भूध रः । 
सबान्धवो भवति हि कस्यनो मनो विश्वुद्धुखं जगति हि 
कन्यका पितुः ॥२२९ 
इस विश्व की रचना करने वाले घाता क्रम से वहाँ आदर बैठ 
गये थे और भग के नेत्रों को हनन करने वाले ने पत्नी के साथ यथोदित 
वैवाहिक कृत को पूर्ण किया था ।२२५। झालों के राजा हिमवान्‌ के द्वारा 
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शिव को अर्घ्य प्रदान किया था और देवों के समूह के द्वारा शिव धो 
विनोद से समन्वित किया गया था । फिर पुर दैत्य के निहन्ता शिवन . स 
रात्रि में अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर ही निवास किया था ॥२२६॥ 
इसके उपरान्म गन्धर्वो के द्वारा गाये गए गीतों से, अप्सराओं ने नृत्य से, 
और देवगण तथा दैत्यगश के द्वारा दी गईस्ततियों से वह विवुघों के 
अधिय जगाये गये थे ।२२७। प्रातःकाल जव हो गया था तव हिम शैलेन्द्र 
का आमन्त्रित करके अपनी जाया (भार्या के साथ शिव वायु के तुल्य वेग 
वाले श्गुङ्गी के द्वारा फिर मन्दर पर्वत पर चले गये थे।२२८।उमाके साथ 
सगवात्‌ नील-लोहित के चले जाने पर अर्थात्‌ वहाँ से विदा हो जानेके बाद 
में हिमवान्‌ भूधर अपने वान्धवों के सहित अरति का अनुभव करने लगे 
थे इस जगत्‌ में किस कन्या के पिता का मन ऐसा है जो कम्पित भौर 
विश्वृखल न होता हो अर्थात्‌ समी का मन कन्या को विदाई देने पर 
उदास हो ही जाता है । यह स्वाभाविक नियम है ।।२२९।। 
॥ कातिक का जन्म और विजय ॥ 

उक्ता वै शैलजा प्राह भवत्वेवमनिन्दिताः। 

ततस्तुहषंसम्पूर्जाः पद्मपत्रस्थित पयः ॥ 

तस्यै ददुस्तया चापि तत्ीत क्रमशो जलम्‌ ॥१ 

पीते तु सलिले चेव तस्मिन्नेन णणे वर: । 

विपाट य देव्याश्‍्चततो दक्षिणं कुक्षिनुद्गत॥ ॥२ 

निइचक्रामोद्भुतो बालो रोगशोकविनाशनः। 

प्रभाकरकरद्रात प्रकारप्रकरश्रभु- ।।३ 

गृहीतनिर्मलोदग्रशक्तिशूलाङकुशोऽनलः। 

दीप्तो मारयितुः दैत्या न्‌।प्थतः कनकच्छविः ॥४ 

एतस्मात्कारणादेव कुमारश्चापि सोऽभवत्‌ । 

वामं विदार्यं निष्क्रान्तस्ततो देव्याः पुनः शिशुः ॥५ 

स्कन्दोऽथवदनाद्ृहनेः शुञ्रात्षड्वदनोऽरिहा । 


कृलिकासलिलादेवशाखाभिः सविशेषतः ॥६ ` 
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शाखाः शिवाः समाख्याताः षट्‌ सु वषुवत्र विस्तृताः । 
यतस्ततो विशाखोऽसौ ख्यातो लोकेषु षण्मुखः !।७ 

पुलस्थ मुनि ने कहा इस प्रक्रार से क्रत्तिकाओं के द्वारा कही 
हुई गिरिजा ने कहा था कि ऐसा हो जावे । उस समय में उसके समस्त 
झारीर के अवयव आनन्दित हो रहे थे ओर इसके पश्चात्‌ सव अवयव 
हषं से परिपूर्ण थे । फिर पदुम पत्र में स्थित जो जल था उसे कृत्तिक्राओं 
ने उस गिरिजा को दे दिया था और उसने क्रम से उसक्ता पान कर लिया 
था।१।उस जल के पीने पर उमी क्षण में वह वर देवी की कुक्षि का 
विपाटन करके दक्षिण कुक्षिमें वह उद्गत होगग थी।२!फिर एक अदभुत 
वालक जो रोग और शोक का विनाश करने वाला था निकला । उप 
बालेक की प्रमा प्रभाकर की किरणों के समूह के समान थ॥१। उस शिशु 
ने निर्मल उदग्र शक्ति. शूल, अकुश और अनल को ग्रहण कर रखा था, 


अत्यन्त दीप्ति से युक्त था । वह सुवणं के समान छवि वाला समस्त दत्यो 
को मारने के लिये उठकर खड़ा हो गया था।४।इसी कारण से वह कुमार 
हुआ था । वामभाव को विदीणं करके फिर देवी से शिशु निकला था 
।५। वह्नि के शुभ्र वदन से स्कन्द हुआ जिसके छैमुख थे ओर वह शत्रुओं 
के हनन करने वाला था । कृत्तिता के सलिल से ही विशेषकर वह 
शाखाओं से युक्त था ।।९। उसके छ; मुखों से वे जिस्तृव शाखाए शिवा 
नाम मे पुकारी गई थीं । यही कारण है कि वह षण्मुख लोकोंमें विशाख 
इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था ।।७॥। 

स्कन्दो विशाखः षड्वक्वः कातिकेयश्च विश्व त: ।` 

पक्षे चत्रस्त्रयहुलेपश्चदश्यांमहाबलौ ॥= 

सत्भूतावकंसह॒णा विशाले शरकानने । 

सिते पक्षे तु पञ्चम्यां तथैतौ पावकानलो 8 

बालकास्यां चकारं क सन्ध्ययामेव भूतये । 

तस्यामेव ततः षष्ठ्यार्माभषिक्तो गृहः प्रभुः ॥१० 

सर्वेरमरसड घातंत्र ह्योपे द्रे न्द्र भास्कर: । 

गन्धमाल्यैः शुप्नघ्ूभस्तथाकीडत कर [4६5 ००।००।०॥ 
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छत्रं शचामरजालैरच भूबणेश्च विलेपनेः। 
अभिशिक्तो विधानेन यथावत्षण्मुखः प्रभुः ॥१२ 
सुतामस्मँ ददौ शक्रो देवसेनेनि विश्व तास्‌ । 
पत्न्यर्थं देवदेवेशो ददौ विय्णुरथायुघम्‌ ॥१३ 
यक्षाणां दशलक्षाणि ददावस्यधनाधिपः । 


ददोहुताशनस्तेजो ददोवायुइच वाहनम्‌ ॥। १४ 
उस वालक चे स्कन्द, विशाख, षड्वकत्र और कात्तिकेय ये नाम 


प्रसिद्ध हैं । चैत्र मास के बहुल पक्ष में प्चदशी की तिथी में महान्‌ बल 
सम्पन्न और सुयंके समान प्रमावाले विशाल शरों के वनमें उत्पन्न हुएथे। 
शुक्ल पक्ष में पश्चमी तिथि में उसी प्रकार से ये पावक-अनल हुए थे। 
बालकों में से एक को सन्ध्या में ही भूति के लिए किया था । फिर उसी 
षष्ठी प्रभु का अभिषेक विधी पुर्वक समस्त देवगण- ब्रह्मा उपेन्द्र, इन्द्र, 
भास्कर के द्वारा गन्ध, माल्य, शुप धूप, क्रीडनक छत्र, चामरों का समूह, 
भूषण और विलेपनों से किया गया था।११-१२।दवराअ इन्द्र ने अपनी 


पुत्री देव सेना नाम से प्रसिद्ध होने वाली को इस षण्मुख प्रभु को दे दिया 
था । देवदेवेश ने अपनी कन्या को पत्नी के स्वरूप में इनको प्रदान की 


थी । भगवान्‌ विष्णुने आयुध दिया था।१३।६न के स्वामी कुबेर ने इनको 
दश लाख यक्षों की सेना प्रदान की थी । हुताशन देत्र ने तेज दिया था 


तथा वायु ने वाहुन प्रदान किया था॥ १४॥ 

ददीक्रोडनक त्वष्टा कुक्कुट कामरूपिणम्‌ । 

एवं सुरास्तु ते सर्वे परिवारमनन्तकम्‌ ॥१५ 

ददुमु दितचेस्का स्कन्द्रायादित्यवचंसे । 

जानुभ्यामवनौ स्थित्वा सुरसडः गास्तमस्तुवनु । 

स्तात्रेणानेन बरदं षण्मुखं मुख्तराः सुराः ॥ १५ 

कं वः काशं वप्रच्छमि भवन्यो ब्रत निवृता । 

यद्यप्यसाध्य कृत्यं नो हृदये चिन्तितं चिरम्‌ ।।१७ 

इयुक्तास्तु सुरास्तेन प्रोचु| प्रणतमौलयः। 

सवंएव महात्मानगुहं मृदिमानसाः॥ १८ 
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देत्येन्द्रतारको नाम सर्वामरकुलान्तक्कत्‌। ` 
बलत्रादुन्जंयस्तोक्ष्मो दुराचारो$निकोपनः ॥१६ ` 
तमेव जहि दुर्धषं देत्यं सर्वविनाशनम्‌ । 
उपस्थित: कृत्यशेषो ह्यस्माक च भगावह ॥२० 
हिरण्यकशिपुइचोग्रो ह्यवध्यो देवतागधं: । 
यज्ञघ्नः पापकर्मा वे ये न ब्रह्माणि तापित: ॥ 


एतौ हरस्व भद्र ते ताक च महाबलम्‌ ॥२१ 
त्वष्टा देव ने कामरूपी कुक्झुट क्रीडनक प्रदान किया था । इस 


प्रकार से वे समस्त सुरगण उसका अनन्त परिबार णा। ` ५।भगदान्‌ सूर्य के 


सह वच॑स प्राले भगवान्‌ स्कन्द के लिये सब देवताओं ने बहुत ही प्रसन्न 
चित्त से युक्त होकर ये वस्तुए' प्रदान की थीं । सब देवता भूमि पर घुटनों 
से स्थित होकर उससे बोले और सुरो से मुख्यतया वरद का स्तोत्र के द्वारा 
स्तवेन भी किया था।१६।कुमार .न कहा-मे आपकी किस कामना को पूणे 


एवम्‌ सफल करूँ । आप सब लोग सुनिवृ.त होते हुए मुझे बतलादो । 
चाहे वह कायं असाध्य हो क्‍यों न ही आपने जिसको चिरकाल से हृदय 
में सोच रवखा हो उसे ही मुझसे कह दो। ,७।पुलस्त्य मुनि ने कहा-इस 
तरह से स्कन्द के द्वारा जव देवगण से कहा गया तो समस्त देवताओं ने 
अपना मस्तक उनके आगे फुका दिया था ओर फिर बहुतही अधिक प्रसन्न 
मन वाले होकर महाम्‌ म!त्म वाले मगवान्‌ गुह से बोले।३-।देवोंने कहा 
हे भगवन्‌ ! तारक नाम वाला एक दँत्यों का राजा । वह समस्त देव- 
ताओं के कुल का विनाश +रने वाला है । वह बहुत ही अधिक बलवान 
“दुर्गम, अत्गधिक तीक्ष्ण और बहुत ज्यादा क्रोध जाला है।१६। उसी दुष्ट 
दुर्धषं और सम्पूर्ण देवोंके नाशक दैत्य का बध कर दीजिए । हम लोगों का 
अत्यत भयावह यही एक कृत्य शेष हे जो इस समय उषस्थित हैं ।२०। 
हिरण्यकशिपु भी अत्यंत उग्र और देवगणों के द्वारा अवध्य है वह यज्नों के 
नाष करने वाला और पाप कर्मों के करने वाला हैं। वह ऐसा मौषण 
दैत्य है कि जिसने ब्रह्माजी को तारित कर दिया था । इसका अपहरण 


कीजिए क्योंकि आपका तो महान वल है ॥२१॥। 
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एवमुक्तस्तथेत्वयुक्त्वा सर्वाम रपदानुगः । 

जगाम जगतां नाथः स्तूययमानोऽमरेशवरेः ॥२२ 

तारकस्य वधार्थाय जगतां कण्टकस्य च । 

ततश्चप्रे षयामास शक्रो लब्धसमाश्रयः ॥२३ 

दूतं दानवर्सिहस्य पुरुषाक्षरवादिनम्‌ । 

स तु गतबाऽप्रवीदूदैत्यमभयो भीमदर्शनम्‌ ॥२४ 

शक्रस्त्वामाह देवशोदेत्यकेतु दिवस्पतिः । 

तारकासुर तच्छक्त्या घटयस्व यथेच्छया !।२५ 

यच्जगज्ज्थलतोद्दीप्त किल्बियं च त्वया कृतस्‌ १ 

तस्याहं सादकस्तेऽद्य राजाऽस्मि भुवनत्रये ॥२६ 

श्रू त्वैतददरभूतं वाकयं कोपसरक्तलोचनः । 

उवाच दूतं दुष्टात्मा नष्टप्रायविभूतिकः ॥ २७ 

दृष्ट ते पौरुषं शक्र शतशोऽथ महारणे । 

निस्त्रपत्वान्त ते शान्तिविद्यते शक्र दुर्मते ॥२० 

. पुलस्त्य ने कहा--इस रीति से देवो के हारा प्रार्थना करने पर 

ऐसा ही किया जायगा-यह षण्मुख ने कहा था । उस समय समस्त देवता 
उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे थे । इस तरहदिवेशवर के हारा 
स्तुति होकर वह जगत्‌ का स्वामी चला गया था ।। २२॥ उसने जगत्‌ के 
कण्टक स्वरूप दुःखदायी तारक के वघ करने के लिए गमन किया था । 
इसके अनन्तर षण्मुख का समाश्चय प्रात करके इन्द्र ने दानवों में सिंह के 
समान तारक फे पास एक दूतको भेज दिंयाथा जो बहुत ही कठोर भाषण 
करने वाला था । वड दूत उसके पास पहुँचा और निभंय होकर उसने दैत्य 
से दाहा २३-२४।दूत वोला-स्वगेलोक के स्वारी देवसज इन्द्र ने दैत्यकेतु 
ज्ञापके समीप में यह सन्देश कहलाकर भेजा है कि हे तारकासुर ] अब 
आप अपनी पुणे शक्ति का इच्छापुर्वक प्रयोग कर लीजिए ।२५। आपने 
इम सम्पूर्णं जगत्‌ को ताप दग्ध करके जो अत्यन्त उद्दोप्त पाग किया है 


मैं उसका साइक हूँ और आज ही उस पाप का फल में दूमा क्योंकि इन 
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i सुवनों का राजा हूँ ।२६। पुलस्त्य ने कहा-दूत के द्वारा कथित इस 
#अद्मुत वावय को सुनकर वह तारक क्रोध से लाल नेत्रों वाला होगया था 
और अपनी सम्पूर्ण विभूति को प्रायः नष्ट करने बाला बह दुट आत्मा 
वाला दूत से बोला ।२७। तारकासुर ने कहा-उस इन्द्र का मैं: एक वार 
नही सेकड़ों बार संग्राम भूमि में पोरुष देख लिया है। हे दुष्ट बुद्धि वाले 
इन्द्र | तू तो बहुत ही निलंज्य है और अभी तक भी तुझे शान्ति नहीं हुई 
है इसका कारण तेरी लज्जाशून्यता ही है ।२८। 
एवमुक्ते गते दूते चिन्तयामास दानव । 
नालब्धसंश्रयर्शक्रो वक्तुमेवमिहाहति ।॥२६ 
जातः स्कन्दो$धुना शर्वाज्ज्ञायते समुपा भ्रयः । 
निमित्तौषांम्तदा दुष्टान्सोऽपश्यन्नाशवेदिन- ।।३० 
पांसुबर्ष॑मसृक्पात गगनादवनीतले । 
वामनेत्रप्रकम्पं च वक्रशोषं मनोभयम्‌ ॥३१ 
स्वकाराँ वक्त्रपद्मानां म्लानतां च व्यलोकयत्‌ । 

- दुष्टाश्च प्राणियों रौद्रान्सोञ्पश्यदुदुष्टवा दिन: ।।३२ 
तदचिन्त्येव दितिजोच्यस्त्चित्तोऽभवतक्षणात्‌। `| 
यावदुगजगट घण्टाघनकाररवोत्कटाम्‌ ॥३३ 
तद्वत्तु रङ्गसङ घातहेषोत्साहविभुषिताम्‌ । 
संन्येस्सेनान्त रोदग्रध्वजराजेविराजित्ाम्‌ ॥ ३४ 
विमानैश्चादुभुताकारेशचलितामलचामर॑:। 


विभुषणपिनद्धां च किन्नरोदुगीतनादिताम्‌ ।।३५ 
पुलस्त्य मुनि ने कहा-ऐसा कहने के पश्चत्‌ दूत के चले जाने पर - 


उस देत्येन्द्र ने विचार क्रिया था कि विना किली बड़ी शक्ति का य 
पाये यह इन्द्र इस प्रकार से निडर होकर कहने के योग्य नहीं हो £. 


है । ऐसा प्रतीत होता है कि सगवानु शकर से इम समय में स्कंद का जम 


होगया हैओर बदी इस इन्द्र का समाश्रय हो सकता है।२६। उस समय में 
नाश के ज्ञापन करने वाले अत्यन्त दुष्ट निमित्तों के समूहों को उस तारका- 
सुर ने देखा था ।३०। आकाश से घूलि की वर्षा और भुमि पर रक्त का 
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पात उस समय में होने लपा था । उत तारक के वाम नेत्र प्रकम्पित होने 


=e 


लगे तथा उसके मुखमें शुष्कता आगई थी और मनमें महान्‌ भय समुत्पन्न 


होगया था (३१) उसने अपने मुख पर पढ्मो में म्लानता देखी थी । तारक 
दैत्येन्द्रने दुष्ट प्राणियों को अत्यन्त रोद्र रूप वाले और दूषित भाषण करने 
बाले देखा था ।३२। इन सव बुरे कुशगुनों की तथा बुरे निमित्तों की कुछ 


मी परवाह न करके एक ही क्षणमें न्यस्त चित्त वाला होगया था । जितने 
मी उसकी सेना में हाथी थे उनके समूहों के चण्टाओं की ध्वनि से उत्कट 


उसकी सेना वहाँ उसने देखी थीं ।३३। इसी भांति वह सेना अश्वों के 
समुदाय की हिनहिनाहट के उत्साह से समन्वित होगई थी । समान्तर के 
उदग्र घ्वजराओं से सयुत्र सैनिकों से भी वह शुशोमित हो रही थी ।३४। 
अद्भत आकार वाले और जिनमें निर्मल चमर ढुराये जा रहे थे ऐसे 
विमानों से उसकी सेना समन्वित थी । बहुत से भूषणों से पिनद्ध उसकी 
सेना थी और उन सेना मे किन्नरों के द्वारा गाये हुए गीतों की ध्वनि की 
गूज छाई हुई थी ।३५। 

नानानाकतरूत्फुत्लकुसुमापीडधीरिणीस्‌ । 

विशोकास्त्रपरिस्फार चर्म निमंलदशिनीम्‌ ।!३६ 

विद्य त्पुष्टदय तिधरां नानावाद्यविनादिताम्‌ । 

सेनां नाक्रमदांदँ त्यः प्रासादस्थोव्यलोकयत्‌ ।॥३७ 

संचिन्तयामास तदा किखिद्विश्रान्तमानस: । 

अपूर्वः को भवेद्योद्धा योमयान विनिजितः ।।३८ 

ततरिचन्ताकुली देत्याः शुश्राव कढुकाक्षरम्‌ । 

सिद्धबन्दिभिरूद्घुष्टमिद ` हृदयदारूणास्‌ ॥३९ 

श्र त्वेतत्ता रकः सर्वमुद्धृष्ट देववन्दिभिः । 

सस्मार ब्रह्माणो वाक्य वघंबालादुपसिथितस्‌ ॥४० 

स्मृत्वा धमौर्घावध्व सीसदा वीरपदानुगः । 

मन्दिराक्निजयामाशुशोकग्रस्तेन चेतसा ॥४१ 

कालनेमिमुखा दैत्याः सन्त्रस्ता आन्तचेतसः। 

स्वेष्वनीकेषु तदात्वराविस्मि तचेतसः । 

हिरण्यकशिपु' प्राह दानंवानां धुरन्धरः ॥४२ 
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: अनेक प्रकार के स्वर्ग फे वृक्षों के विकसित पुष्पों के आपीड़ को 
* अधारण करने वाली वह तारक की सेना थी । विशोकास्त्र के परिस्फार, चमं 
से निर्मल दिखाई देने वाली थी। विद्यूत को परिपृष्ट दयति को धारण करने 
वाली-विविध प्रकार के वाद्यो से निनादित होतीहुई सेनाको स्वगंवा सियोके 
प्रयाद में स्थित उस दैत्येन्द्र तारक ने देखा था।३६।उस समय उस सुविशाल 
अपनी सेना को सुसज्जित देखकर उस देत्यराज ने कुछ विशेष रूपसे भ्रांत 
मन वाला होकर चिन्तन किया था कि ऐसा कोन अपूव योधा है जो)मेरे 
द्वारा नहीं जीता जा सकता हो।६७।इसक्रे अनन्तर फिर चिन्ता से व्याकुल 
हुए उस देत्येन्द्र ने यह अति कटु अक्षरों वाले-हृदय को दारण लगने वाले 
और धिद्धयण तथा वन्दिगण के द्वारा उद ष्ट वचन सुने थे जो कि भगवान्‌ 
स्कन्द के जय-जयकार को सूचित कर रहे ये।३७ ।पुलस्त्य मुनिने कहा उस 
तारक असुर ने इस देवगण तथा वन्दिगणके द्वारा उद्धोषित क्रिये हुए वचनों 
का श्रवण करके फिर ब्रह्माजी के उन वचनों का स्मरण किया था जो वर- 
दान प्रदान करने के समय मे किसी सात दिन के बःलक से वध होने के 
पय में कहे गये थे।३९।सबंदा जिसके वीर लोग पदानुगमच करने वाले 


रहते हैं ऐसे धम के समूह फा विध्वंस करने वाला वह तारक अमुर शोक 
से ग्रस्त चित्त से संयुत होकर अतिश्ञीक्र ही अपने मंदिर से निकल गयाथा 
।४०।कालनेमि जिनमें प्रधान था ऐसे सभी दंत्यगण बहुत ही भयभीत भोर 


श्रान्त चित्त वाले हो रहे थे अपनी-अपनी सेनाओं में समास्थित होकर 
उस समय में त्वरा (शीघ्रता) से विस्मित चित्त बाले होते हुए वहाँ पर 
समुपस्थित थे । दानवों में घुरन्धर हिरण्यकशिपु ते बोला ॥४१-४२॥। 
च्रपाकरं भवेन्मह्य बलादस्मात्पलायनम्‌। ` 
यद्यह्‌ हन्तवे यामि सोऽप कमलाश्रितः ॥४; 
. हत्वाऽहं बालकंचेन दुस्स्पशं स्यामकारणम्‌ । 
यात धावत गृह्णीत योजयध्वंतरूथिनीम्‌ ।।४४ 
कुमारं तारो दृष्टवा बभाषे भीषणाकृतिः ] 
कि बाल योद्ध कामो5सि क्रीड कन्दुक्रलोलया | 
येरसि विसृष्टोः्र सङ्गरे ते हि भीरवः ।।२ ण 
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बालत्वादथ ते बुद्धिरेव स्वल्यार्थेदशिनी । 

कुमारोऽपि तमग्ररथं इह नेव निरूप्यते ।४६ 

श्ृणृतारकशास्त्रार्थं इह नेव निरूप्यते । 

शस्त्र रथ हृद्यन्ते समरे निर्भर भये ॥४७ 

झिशुत्वं मावसंस्थामे शिशुः कष्टो भुजप्नमः । 

ढुष्प्रेक्षो भास्करो बालस्तथाहंदुजंयः शिशुः । 

अल्पक्षरो न मन्त्र। कि सस्फुरो दे त्य दृश्यते ॥४८ 

. तारकासुर ने कहा-इस वत्त मान समय में इस सेना में मेरा माग 
जाना तो मेरे लिए अत्यन्त ही लज्जाजनक होगा । यदि मैं उस हनन करने 
वाले के सम्मुख जाता हूँ तो यह भी कमलाश्नित है । मैं इस बालक को 
मारकर बिना ही किसी कारण के दुःस्पर्श हो जाऊंगा ? जागो, दौड़ो, 
पकड़ लो और सेना को योजित करो । “३। पुलस्त्य मुनि ने कहा--उस 
तारकासुर ने जवकुमार को देखा थातो उस समयमें वह अत्यन्त ही मीषण 
आकृति वाला होकर कुमार से बोला-तारक ने कहा-हे बालक ! कशा लू 
मुझ से युद्ध करने की इच्छा वाला होकर इप रणभूमि में उपम्धित हुआ 
है? अमी तो तू वहुत ही छोटा बच्चा है। गेंद के खेल से अपना दिल 
बहला । जिन लोगों ने तुम छोटे से बालक को यहाँ पर युद्ध करने के लिए 
भेज दिया है वे तो इस संग्राम से स्वयं बहुत ही मयभीत रहने वाले हैं।४* 
तू अभी बहुत ही छोटा बच्चा है इसलिये बचपन .के कारण होनेसे ही तेरी 
वृद्धि इस प्रकार से स्वल्प अर्थे को ही देखने वाली है । इसके पश्चात्‌ आगे 
स्थित और अत्यन्त हयंयुक्त उस देत्येन्द्र से कुमार ने मी कहा था ।४५। 
कुमार बोले-हे तारक ! सुनिये, इस समय में शास्त्रोंके अथ नहीं निरूपित 
किये जाते हैं, यह तो संग्राम स्थल है इस समरभूमि में भय में निर्भय व्यक्ति 
को शस्त्रो से अर्थ नहीं दिखलाई दिपा करते हैं।४ ९ देत्यराज ! आप मुझे 
छोटा-सा एक शिशु भत समझो । यह शिशु अत्यन्त कष्टप्रद भुजंगम है । 
भास्कर भी यडी कठिनाई.से जिसको देख सकता है ऐसा मैं दुजंन शिशु 
बालक हूँ । क्या अल्प अक्षरों वाजा मन्त्र नहीं होता है? हे दैत्य! वह 
भी स्फुरण्य से युक्त दिखनाई दिव करता है ॥४७-४५८॥ 
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` कुमारे प्रोक्तवत्येवं देत्यश्चिक्षेप मुद्गरम्‌ । 
कुमारस्तं तु चिच्छेद चक्र णामोघवर्चसा ॥४९ 
ततरिचिक्षोप देत्येन्द्रो भिन्दिपालमग्रोमयम्‌ । 
करेण तं च जग्राह कतिकेयोऽमरारिहा ।।५० 
गदां मुमोच देत्याय समुत्थाय खरस्वनाम्‌ । 
तया हस्तततो द॑ त्यरचकम्पेऽचलराडिव ॥५१ 
मेने च दुर्जयं द त्यस्तदा वालं सुदुःसहम्‌ । 
चिन्तयामास बृद्धचावै प्राप्तकालो नसंशयः ।॥ २ 
कम्पितं च समालोक्य कालनेमि पुरोगमाः । 
सर्वे द॑ त्येशवराः जध्नुः कुमोर' रणदा! णम्‌ ।।१३ 
स ते. प्रहाररस्पृष्टस्वथा क्लेशर्ममहाय तिः 
स बालो वलिभिवंगैरयुध्यद्दानवै रणे ॥५४ 
रणशोण्डाइच दं त्येन्द्रा: पुनजं घ्नुःशिली मुखं । 
कुमार समरे दंत्याः बलिनो देवकण्टकः ।। ५ 
कुमारस्य व्यथा न।भूदंत्यास्त्र निहतस्य तु । 
घ्राणान्तकरणं जातं देवानाँ दानवावमु । ५५ 
देवान्निपोडिदान्हष्द्वा कुमाइ- कोपमा विशत्‌ । 
ततोकत्र्दारयामास दानावानामनीकिनीम्‌ ५७ व 
पुलस्त्य महपि ने कहा-करुमार ने जब इस प्रकार से कहा तो इस 
.कहने पर ही दैत्यराज ने कुमार पर मुद्गर का प्रहार कर दिया था! 
कुमार ने अपने अमोघ वर्चस वाले चक्र से उस मुदुगर को छिन्न कर दिया 


था ।४६। इसके पश्चात्‌ देत्येन्द्र ने लौह से हरिपूर्ण मिन्दिपाल नामक अस्त्र 
का प्रक्षेप किया था । देवों के शत्रुओं का हनन करने वाले कात्तिकेय ने 


उस भिन्दिपाल अस्त्र को अपने हाथ से हृ! ग्रहण कर लिया था।५ ०। फिर 
कुमार ने अत्यन्त खरध्वनि वाली गदो को उठाकर उस दैत्य पर उसको 


छोड़ दिया था । उस गदा के प्रहार से हत हुआ दैत्य एक महान्‌ पर्वत की 
भाँति काँप उठा था ।५१। इस गदा के प्रहार से चोट खाकर उस तारक 


देश्य ने उस बालक कुमार को दुलंय और दु-सह मान लिया था। उसमे 


१४२ 


कक 
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फिर तो अपनी बुद्धि से विचार किया था कि अव सेरा काल आ ही गया 
है-इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है ॥५२ । देत्येन्द्र तारक को कम्पमान 
देखकर समस्त दैत्यों ने जिनमें कालनेमि प्रमुख था रण में परम दारण 
कुमार पर हनन करने के लिए प्रहार किये थे।५३। किन्तु उन ब 
हुए प्रहारों से वह कुमार वालक अस्पृष्ट हो रहे थे अर्थात्‌ उन प्रहार क 
स्पशं भी उनके शरीर से नहीं हुआ था । उन बलेशों से महान्‌ 
चह कुमार वेग वाले और अत्यन्त बलधारी दानवों से उम रया जप 
करने लगे थे ।५४। रण में शौण्ड अर्थात्‌ अत्यन्त तेजस्वी वीर दैत्येन्द्रो 
फिर कुमार पर वाणों के द्वारा प्रहार किए थे । ते दत्य समर में अत्यन्त 
बलशाली थे और देवों के कण्टक अथाँत्‌ दुःख देने वाले थे ।१५। वि 
भाँति में अस्त्रो के प्रहारों से मी कुमार को कुछ भी व्यथा नहीं हुई थं 
और दैत्य बरावर अपने अस्त्रां से उन्हें निहित करते चले जारहे थे । यह 
दानवों का महान्‌ युद्ध देवों के प्राणों का अन्त कंरने वाला ही हुआ था 


i री क्रोध मा 
। देवों को अत्यन्त उत्पीडित बै कुमार को बड़ा भा च ॥ 
दा था । इसके पश्चात्‌ उसने दानवों की सेना को अपने अस्त्रोंसे विदीणे 


कर दिया था ।।५७।। 
तंरस्त्रेनिष्प्रतीकारस्ताडितास्सुरकण्टका । 


कालनेमिमुखाः सर्वे रणेश़्ासन्पराङमुखाः ५ 
विद्र तेषु च देत्येषु प्रतु समन्ततः = = 
किन्नरोद्गा रगीतेश्च हास्यसंन्यस्तचेतनः ॥ ५६ 
जघ्ने कुमारं गदया निष्टप्तकनकत्त्विषा । 
शार मंयूर .शित्र॑ शव चकार विमुखं रणे ॥६० 
इष्ट्वा पराङ.मुखो देवो मुक्तहक्त स्ववाहनम्‌ ।: - 
जग्राह शक्ति विनलां रणे कनकभूषणाम्‌ ।।६१ ` 
' बाहुना हेमकेयूररुचिरेण षडानतः। 
ततोऽप्रवीन्महासेनस्तारक दानवाधिपम्‌ ।।६२ 
तिष्ठतिष्ठ सुदुब द्ध थमलोक बिलोकय \. 
हतोह्यति मया शक्त्या स्मरस्वं देत्यचेष्टितम्‌ ॥६३ 
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- वितीप्रतीकिरि होने वा लें उन अस्त्री से ने सुरा के कण्टक दुःख 
देनेवालेकालनेमि प्रमुख समस्त दैत्य|उस संग्राममैं पराङ मूख होगये थे और 
हार मान गये थे, क्योंकि जिन-जिन अस्त्र-शस्त्रो का वे स्कन्द कुमार पर 
प्रक्षेप कर प्रहार करते थे उनका उसको शरीर पर स्पशं तक न होकर 
कोई भी परिणाम नहीं होता था और वे सभी व्यथं भले जाया करते थे 
।५८।अब सभी ओर से दैत्य भाग खड़े हुए और मारे गगे थे तो किन्नरों के 
द्वारा गाये गये जो गीत थे उनमें उसका हास्य किया थां। जस हास्य से 
संन्यस्त चेतना वाले दैरयन्द्र ने संतप्त सुवणे के समान कान्ति वाली गदा 
से कुमार पर प्रहार क्रिया था और विचित्र शरो से उस रण भूमि में स्कन्द 
के वाहुन मयूर को विमुख कर दिया था।५-६०।य्कन्द देव ने देखा कि 


उनका अपना वाहून मयूर युद्ध स्थल में पराङ मुख होगया है और उराके 
शरीर से रक्तपात हो रहा है तो फिर उस स्कन्द देव ने कनक भूषण शक्ति 


को जो विमल थी ग्रहण किया था।६ १।मगवावु षडानन ने हेम के मयूर 
(थ गद) से सुशोभित एवं परम सुन्दर भुजा से उस शक्ति को लेकर फिर 


वह महासेन दानवों के अधिप तारकासुर से वोले। ६२।महासेन प्रभुने कहा- 
हे अत्यन्त दुष्ट बृद्धि वाले दैत्यराज ! खड़ा, रह, खड़ा रह, और अब तु 


यमलोक की ओर अपनी दृष्टि डाल ले । अब तू भेरी इस महती शक्ति से 
समझ ले, मारा जा रहा है । अब तु अपने दैत्यों द्वारा किये हुए चेडितों 


(कर्मो) का अच्छी तरह से स्मरण करले ॥ ६३।। 
इत्युक्त्वा तु ततः शक्ति मुमोच दितिजं प्रति । 
सा कुमारमुजोत्सृक्षा तत्केयूररवानुगा ॥६४ 
बिभेद दैत्यहृदयं वञ्चशैलेन्द्र ककंशम्‌ । 
गतासुः स पपातोर्व्या प्रलये भुधरो यथा ॥६५ 
विकीर्ण मुकुटोष्णीषोविस्तस्ताखिलभूषणः । 

 तस्मिन्वनिहते दैत्ये दानवानां धुरन्धरे ॥६६ 

नाभूत्कर्चित्तदा दुःखी नर केष्वपि पापक्कत्‌ । 
स्तुवन्तः णण्मुखं देवाः प्राक्री इन्नागतस्मिताः ।। ६७ 
जगमुः स्वानेवभुवनान्नि रस्या संस्तथोत्सुका: । 
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ददुश्चापि वर सर्व देवास्ते षण्मुखाय तु । 

तुः सम्प्राप्तसर्वार्थास्सह सिद्धं स्तपोधर्नः ॥ ६८ 

यः पठेत्स्कन्दसम्बन्धां कथामेतां मह।मतिः। 

श्वुणयाच्छावयेद्वापि स भवेत्कीतिमान्नरः ।।६९ 

बहवायुः सुभगः श्रीमान्की जिमाञ्छुभदशंनः । 

भुतेभ्योनिभंयश्चापि सर्वंदुःखविर्वाजतः ।।७० 

सन्ध्यामुपास्य यः पूर्वा स्कन्दस्य चरितं पठेत । 

सयुक्तः किन्नर: सर्वेमंहाधनपतिर्भेवेत्‌ ॥७१ 

घुलस्त्य महर्षि ने कहा--इतना कहकर फिर स्कन्द देव ने उत 

शक्ति को उस दिति के पत्र पर छोड़ दिया था । उस सुवणं के केयूर को 
धारण करने वाली भुजा से छोड़ी हुई शक्ति ने वज्र के पर्वत के तुल्य 
अत्यंत ककंश दैत्येन्द्र के हृदय का भेदन कर दिया था । वह फिर प्राणों के 


त्याग कर जाने वाला द॑त्यराज प्रलय काल में पर्वत की भाँति भूमि पर 
गिर पड़ा था।६४-६५।जब भरकर भूमिपर गिर गया था, तोउसकं मस्तक 


का मुकुट और उष्णीय पाग) तिकोण होगये थे तथा अन्य सम्पूर्ण मूपण 
भी टूट-फूटकर इधर-उधर फॅल गये थे। उस दानवों के महान घु'न्घर 
देत्यराज तारक के मर जने पर उस समय प्रे कोई पापों के करने वाला 
नरकों में भी दुःखित नहीं हुआ था । सब देवता लोग हंसते ओर प्रसन्न 
होते हुए भगवान्‌ षण्मुख की स्तुति करके हुए वहाँ पर आकर आनन्द में 
क्रीड़ा करने लगे थे।६।फिर वे सब अपने मवनोंको छोड़कर वहाँपर बड़ी 
उत्सुकता वाले होकर चले गयैथे । वहाँ पर सब देवगणोंने मगवान्‌ षण्मुख 
के लिये वरदान दिया था। सिद्ध लोग तथा तपस्वीजनों के साथ समी लोग 
परम सन्तुष्ट हुए थे भोर उनके सभी अर्थ निष्पन्न होगये थे।६७। देवों ने 
कहा--जो कोई भी महान्‌ मति वाला पुरुष इस भगवान स्कन्दसे सम्बन्ध 
रखने तारकासुर के वघ की कथा का अध्ययन करेगा या इसका श्रवण 
करेगा अथवा इस कथाको किसी को श्रवण करायेगा वह मनुष्य अत्यधिक 
कीति वाना हो जाथ्गा.। उह शहु। अधिक आयु वाला, सोमाग्य-सम्पन्न, 
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श्रीमानु-क्रोति समन्वित शुभ दशन वाला- समस्त प्राणियों से भय रहित 
झर समस्त प्रकार के कष्टोंसे रहित होजायगा । यह ऐसी परम पुण्यमयी 
कथा है कि इसके भक्तिपूवेक पढ़ने-सुनने ओर सुनाने से: ये समी उपपु क्त 
फल वाले होजाते हैं । जो कोई भी मनुष्य अपनी.प्रातःकालीन संध्या को 
उपासना करके इस स्कन्द देव के द्वारा किये गये तारकासुर के वध किये 
जाने वाले चरित्र की कथा को पढ़ता है वह समस्त किन्नरों से समन्वित 
होकर महान्‌ धनपति हो जाता है ।।६८-७१।। 
॥ नृस्षिहावतार वर्णन ॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि हिरण्यकशिपोर्वंधम्‌ । 
नरसिहस्य माहात्म्यं तथा पापविनाशनम्‌ ।।१ 
पुरा कृतयुगे राजन्हिरण्यकशिपुः प्रभुः । 
दंत्यानामादिपूरुषश्चकार सुमहत्तपः, २ 
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। 
जलवासी समभवत्स्तानमौनघृतब्रतः॥ ३ 
वृतः शमदमाभ्यां च ब्रह्मचर्येण चव हि। 
' ब्रह्मा प्रीतोऽभवत्तस्प्र यपसा नियमेन च ॥४ 
ततः स्यम्भूर्भंगवान्स्वयमागत्य तत्र हि। 
विमानेनाकंवर्णन हंहयुक्त न भास्वता ॥५ 
घ्रोतोऽस्मि तव भक्तस्त तपासनेन सुव्रत । 
बर थरय भद्र ते यथेष्ट काममाप्नुहि॥६ 
भीष्मदेव ने कहा -हे भगवन्‌! अब में हिरण्यकशिपुका वध किस 
प्रकार से हुआ था--यह श्रवण करने की इच्छा करता हूँ । मेरी यह भी 
इच्छा है कि मगवानु नरसिह का, पापों को विनष्ट करने वाला माहात्म्य 
भी आपसे सुन्‌।१। पुलस्त्य मुनि ने कहा-प्राचीन समय में कुतयुग मैं हे 
राजन ! देत्यों के आदि पुरुष प्रमु हिरण्यकशिपु ने महान्‌ तप किया था 
।२। स्तान और ब्रत को धारण करने वाला होकर उस हिरण्यकदिपु ने 
ग्यारह हजार वषं तक जल में ही निवास किया था । ३ उसने शम और 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नृत्िहावतौर वर्णन | ६४७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दम का व्रत धारण किया था ओर ब्रह्मचर्य के मह'ब्रत से युक्त वह रहा 
था । इस तरह के अत्यन्त दुष्कर तम से और नियमों के धारण करने से 
उन पर ब्रह्माजी बहुत अधिक प्रसन्न होगये थे ।४। इसके अनन्तर सूर्य के 
समान वर्ण बाले भासमान हंस से युक्त विमान के द्वारा भगवान्‌ स्वथम्भू 
वहाँ पर आये थे,जहाँ वह देत्यराज हिरण्यकशिपु घोर तपश्चर्या कर रहा 
था ।५। ब्रह्माजी ने कहा- हे सुव्रत ! मेरे परम भक्त तुम्हारे इस घोर तप 
से मैं बहुत प्रसन्न होगया हूँ अब तुम कोई भी वरदान मुझसे प्राप्त कर 
लो जिससे तुम्हारी यथेष्ट कामना पणं होजावे-तेरा कल्य'ण हो ॥६॥ 
न देवाः सुरगन्धर्वाः न यक्षोरगराक्षसाः , 
न मानुषाः पिणाचाइच हन्युर्वा देवसत्तम ॥।७ 
ऋषयो मानवाः शापैनेशतेयुः पितामह । 
यदि मे भगवान्प्रीतो वर एष वृतो भया ॥५ 
न शस्त्रेण न चास्त्रेण गिरिणा पादपेन वा । 
न शुष्केण न चाद्रेण न स्याच्चान्येन मे वधः।।€ 
भवेयमहमेवाकंः सोमो वायुहु ताशनः । 
सलिलं चान्तरिक्ष ' च नक्षत्राणि दिशो दश ।.१० 
अहं क्रोधश्च कामश्च वरुणो वासवो यमः। 
धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किम्पुरुषाधिपः ॥११ 
एष दिव्यो वरस्तात मथा दत्तस्तवादुभुतः । 
सर्वकामप्रदी वत्स प्राप्स्यसि त्व न सशयः ॥१२ 
एवमुक्त्वा स भगवाञ्जगामाकाशमेव हि । 
वराज ब्रह्मसदनं ब्रह्मसदनं ब्रह्म॑बिगणसेवितम्‌ ।१३ 
ततो देवाश्च गन्धर्वाः ऋषिभिः सह चारथाः । 
वरप्रदानं श्र त्वेवे पितामहमुपस्थिताः १४ ` . 
हिरण्यः शिपु ने कहा--हे देवों में परम श्रेष्ठ ! यदि आप मुझ पर 
परम प्रसन्न है तो मैं यह वरदान चाहता हूँ कि मुझे देव, गन्धर्व, सुर 
यक्ष, उरग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच इनमें कोई भी न मार सकें। हे 
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पितामह ! ऋषिगण और मुनिव्वन्द मुझे बिसी प्रकार के श'प नदे सके । 
किसी भी अस्त्र-शस्त्र, गिरि और पादक शुप्क तथा शीले के द्वारा मेरा 
वध न हो।७-&।मैं ही सूयं-सोम-वायुभरिन-सलिल-बन्हरिक्ष-समस्त नक्ष’, 
दश दिद्याए क्रोष-काम-वरुण-वालन भोर यभ हो जाऊ ।१०।मे घनद जो 
कि सम्पूर्ण घन का स्वामी है और किम्पुरुषों का अधिपति यक्षर'ज हो 
जाऊ-ऐसा ही वरदान मुझे दीजिए ।११। ब्रह्माजी ने कहा-हे तात ! यह 
वरदान बहुत ही दिव्य है और अत्यन्त अदभुत है छिन्त मैं तो तुझ पर 
इतना प्रसन्न हो गया हुँकि मैंने आज देही दिया है। यह वरदान तो तेरी 
सम्पूर्ण कामनाओं के प्रदान करने वाला होताहै। हे वत्स ! तूइसे अवश्य 
ही प्राप्त करेगा । इसमें लेशमात्र सी संशय नहीं है ।१२। पुलस्त्य झुनिने 


कहा-इस प्रकार से वह भगवान्‌ ब्रह्माजी उस हिर ण्यकशिपु रो कहकर 
आकाश में जो वैराज-्रह्मपिगण के द्वारा सेवित ब्रह्म-सदन है वहाँ पर 
चले गये थे । इसके अनन्तर समस्त देवता - गंधर्व ओर ऋषियों के साथ 
चारण लोग इस हिरण्यकशिपु को दिये गए वरदान का श्रवण दर पिता- 


मह के समीप में समुपस्थित होगय थे ।।१३-१४॥ 
वरप्रदाना-द्धगवन्वधिष्यत्ति स नोऽहस्‌.। 
तत्प्रसादश्च भगवान्वधोऽप्स्यविचिन्त्यताम्‌ ॥१५ 
भगवान्सवंभुतानामादिकर्त्ता स्वप प्रभुः । 
स्रष्टा च हव्यकव्यानामव्यक्तप्रककृतिः परः ।। १६ 
सवंलोकहितं वाक्यं श्रत्वा देवः प्रजापतिः । 
आश्वासयामास तदा सुशीतेवंचना+्रभिः ॥ १७ 
अवद्यं त्रिदशास्तेन प्राप्तव्य तपसः फलम्‌ । 
तपसोऽ्तेऽस्य भगवान्वघं विष्णुः कषयति ॥१८ 
तच्छत्वा विबुधाः वावयं सर्वे पङ्कुजजाननात्‌ । 
स्वानि स्थानानि दिव्यानि विप्र जग्मुमु दास्विताः । १९ 
लब्धमात्रे वरे सोऽथ प्रजास्सर्वा अबाधत । 
ह्रण्यकशिपुर्देत्यो वरदानेन गवितः ॥२० 
आश्रमेषु महाभागान्मुनीन्वं शसितत्रतान्‌ । 
सत्यधमपरान्दान्तान्नवय भ।स दानव-॥।२१ 
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देवगणों ने कहा-हे भगवान्‌ ! आपने तो उस असुर को ऐसा वर- 
दान दे दिया है फि इससे तो वह किसी भी प्रकार से वध को प्राप्त रही 
होगा । आप भगवान्‌ का इस प्रकर का उस पर प्रसाद तो है किन्तु इम 
दुष्ट असुर का बध तो आप सोचिए कि इसका मरण कँऐे हो सकेगा?।१५। 
पुलस्त्य मुनिने कहा-देवों ने प्रार्थना कीथी कि आप तो स्वयं प्रभ हैं और 
समस्त भूतों के आदि-कतहिं तथा सम्पूण हव्य और कव्योंके सृजन करने 
वाले हैं । अप परम पुरुष भौर अव्यक्त प्रकृति के हैं। इस तरह से की 
गई देव प्रार्थना को सुनकर जो कि सभी के लिए परम हितके करने वाली 
थी प्रजापति देव ने उसी समय में अपने अत्यन्त सुशीतल वचन रूपी जलों 


के द्वारा उन सबको सम्भश्वासन प्रदान किया था | ७। ब्रह्म 
| [जी ने कह्‌ T= 
हे देवगणो ! उस हिरण्यकशिपुने बड़ी घोर तपक्चर्या की थी इसलिये से 


इस तप का फल तो अवश्य ही प्राप्त करना ही था, किन्त इस तप के फल 
प्राप्त करने के अन्त में इसका वघ भी होगा, जिसे भगवान्‌ विष्णु ही करेगे 
।१८।पुलस्त्य मुनि ने कहा-उस समय में विबुध गणों ने पङ्कज ब्रह्माजीके 
मुख से इस प्रकारके वाक्य का श्रवण कियाथा और इसके पश्चात्‌ वे सभी 


परम प्रसन्न होते हुए अपने दिव्य स्थानों को चले गयेथे। १६।इसरे अनंतर 
उस असुर ने वरदान के प्राप्त होते ही समस्त प्रजागगों को वःथित करना 


आरम्भ कर दिया था क्योंकि वह दैत्य हिरण्यकशियु वरदान प्राप्त कर 
उससे बहुत ही अभिमानी हो गया था।२०। उत्त महादानव ने आश्रमों में 


निवास करने वाले महामाग मुनियों को भी हषित किया था जो अपने- 
अपने ब्रतों और नियमों को धारण करके रहते थे, सत्य धमं में ततर थे 
और अत्यन्त दमनशील थे ॥२१॥ - : 

देवांस्त्रिभुवनस्थांइ्च पराजित्य महासुरः । 

त्रैलोक्य वशमानीय स्वर्ग वसति दानव: ॥२२ 

यदा वरमदोत्सिक्तइचो दितः कालधामिणा । 

यज्ञियावको दुदैत्यानयज्चियांशच दौवतान्‌ 7। - $ 

तदा द त्याश्च साध्याइच विश्वे च वसबस्त गः [ 

कृद्रा देवगणा यक्षा देवद्विजमहर्षय- ॥२४ 
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शरण्यं शरण विष्णुमुपतस्थुमंहाबलम्‌ । 
देवदेवं यज्ञमयं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥२५ 
नारायण महाभाग देवास्त्वां शरणं गताः। 
त्रायस्व जहि दैत्येत्द्र हिरण्यकशिप प्रभो ॥:६ 
त्वं हि नः परमो दाता त्वंहिन परमोगुरुः । 
त्वं हि नः परमोदेवो प्रह्मादीनांसुरोत्तमः ।२७ 
भयंत्यजध्वममराः अभयं वो ददम्ययम्‌ । 
तर्थंवत्रिदिवं देवा: प्रतिपद्यत मा चिरम्‌ ॥२८ 
एनं हि सगण दौत्यं वरदानेन गवितम्‌ । 
अवध्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्र निहन्म्यहम्‌ ।।२६ 
वह महासुर हिरण्यकशिपु त्रिभुवन में स्थिति देवों को पराजित 


करके ओर तीनों लोकों को अपने वश में करके स्वगं में निवास करने लगा 
था ।२२। जिस समय में कालघमों के हारा प्रेरित होकर वह वरदान 


प्राप्त करने के मद से अत्यन्त उत्सिक्त हो गया तो फिर उसने गवंमें मर- 
कर देष्यो को यज्ञोंके मोक्ता वना दिया था और जो यज्ञोंके उपभोग करने 


वाले देवता थे रनको अर्याज्ञय अर्थात यज्ञों के मोग से रहित कर दियाथा। 
तात्पर्यं यह है कि यज्ञा के मःग से देवताओं को वाळवित करदिया था२३ 


उस समय में दैत्य साध्य- विश्‍वेरेवा-वसुगण-्द्र-यक्ष-देवगण-देव-द्विज- 
और महषिगण ये सव शरण में जाने के योग्य, रक्ष*-प्रहानु बल गाले-- 
यत्मय-सनाउन-देवों के भी देव विष्णु भगवान्‌ वासुदेव के समीप में उप- 
स्थित हुए थे ।२४'देवगणों ने कहु.-हे मग्वान्‌ नारायण ! हे महान्‌ भाग 
बाले! हम समस्त देवता लोग इस समथ्में आपकी 'शरणागति में आये हुए 
हैं हे प्रभो ! आप हमारी रक्षा करो ओर दंत्येगद्र हिरण्यकशिपु का बघ 
करो।२५।हे भगवान्‌ ! आप ही हम सबके दाता हैं, आप ही हमारे सबसे 
बड़े गुरु हैं, आपही ब्रह्मा आदि सत्रके हमारे सुरों में परम श्रेष्ठ सबसे बड़े 
देव हैं। देवगण की इस करुण प्राथना को सुनकर भगवान्‌ विष्णु ने कहा- 
विष्णु बोले-हे देवगण ! आप सत्र लोग भय का त्यागकर दो, हम काप 
सबको अमय का दान देते हैं आप सब लोग पूवं की मांति उसी प्रकार 
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से त्रिविधि की प्राप्ति कर लेंगे इस कार्य के होने से अव अधिक बिलम्त्र 
नहीं है । अर्थात्‌ आप सव देवता शीघ्र ही स्वर्ग के स्वामी हो जायेंगे।२७। 
इस तरह ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त कर अत्यन्त गवं में भरे हुए ओप वध 
करने के अयोग्य, अमरों में द्वारा गणों के सहित उस देत्व हिरण्यकशिपु 
को मैं मार दूंगा ॥ - ८-२६।। 

एवमुक्त्वा तु भगवान्विश्‍्वपो विष्णुरव्ययः । 

हिरण्यकशिपुस्थान जगाम हरिरीइवरः ॥३० 

तेजसा भास्कराकारः शशी कान्त्येव चापरः । 

करस्य कृत्वार्घंतनु' सिहम्याद्ध तनु तथा ॥३१ 

नारसिहेनवपुषा पाणि सङ गृह्यपाणिना । 

ततोदददश विस्तीर्णा दिव्याँ रम्वांमनोरमास्‌ ।३२। 

सबंकामयुतां शृञ्रां हिरण्यकशिपोः सभाम्‌ । 

विस्तोणौ योजनशतं शतमध्यद्ध मायतामू ॥॥३३ 

वायसीं कागमां पः्चयोजनमुच्छिताम्‌ । 

जराशोकक्षत्रापेतां निष्प्रकम्प्यां शिवां सुखाम्‌ ॥ 

पुलस्त्य मुनि ने कहा-इस समस्त विव्व के पालन करने वाले 
भगवान्‌ अव्यय विष्णु ने इस रीति से उन देवगण को कहकर फिर वह 
ईइवर हरि हिरण्यकशिपु के निवास स्थानमें चले गये थे। उस समय मेंवह 
भगवान्‌ विष्णु तेज से सूर्य के समान आकार व लेथे और शरीर की कांति 
उसकी ऐसी थी मानों वह दूसरे चन्द्रमा ही हों॥ै। उन्होंने अपना भाषा शरीर 
तो मनुष्य का-सा धारण कियाथा ओर आधा शरीर शेर जैसा बनालिया 
था । अर्थात्‌ नरिह स्वरूपधारी अद्भुत बन गये थे जो कि नर और सिंह 
दोनों का ही एक मिश्रित स्वरूप था।३०।उस नरसिंह वपूधारी भगवान्‌ 
ने अपने हाय से उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर उसको परम 
विस्तीणं अत्यन्त मनोरम-रम्य एवं दिव्य समा का निरीक्षण किया था 
॥१३।। उसकी वह सभा सम्पूणं कामनाओं से समन्वित थी और अत्यन्त 
शुभ्र वर्ण वाली थो । हिरण्यकशिपु की उस सभा का विस्तार सी योजन 
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att 


का था नौर खतमघ्यद्ध उपका आयतन था।३२।आकाश में अपनी इच 

एवमु कामना के अनुसार ही गमन करने वाली वह उसको सभा थी । एक 
योजन चार कास का होता है इस प्रमाण से पांच योजन की उस दंत्यराज 
की लभा की ऊंचाई थी जरा (वृद्धता), शोक और क्षमासे वह रहित थी 
अर्थात्‌ उप्त सभा में जो मो कोई स्थितं रहते थे उन पर जरा और शोक 


का कुछमी प्रमा नहीं होता था । उसकी समा प्रकम्पनके योग्य नहीं थी 
अर्थात्‌ उसे कोई भी प्रकम्पित नहीं कर सकता था । हिरण्यकशिपु छो 


राभा परम मगलमयी और सुख प्रदान करने वाली थो ॥ ३३-३५ 
महाराजः महाबाहो देत्यानामादिसम्भव । 


न श्रत नप मे दृष्ट नारसिमिदं वपुः ॥ 
अव्यवत परमं दिव्य किमिद' रूपमागतम्‌ । 
द त्यान्तकरणं घोर शंसतीब मनो मम ॥३६ 
अस्यदेवाः शपीरस्थाः सागराः सरितस्तथा । 
हिमवान्पारियात्ररच ये चान्येकुलपर्वताः ॥३७ 
चन्द्रमास्सहनक्षत्र रादित्यो रश्मिभि- सह । 
घनदो वरुगइ्चंव यमः शक्रः शचीपतिः ॥ ३८ 
| मरुतो देवगन्धर्वाः ऋषयइच तपोधना: । 
| नागायक्षाः पिशाचाश्च राक्षसाः भीमविक्रमाः ॥३९ 
' ब्रह्मादेवा- पशृपतिलंलास्थाः ञ्रमन्ति हि। 
स्थावराणि च सर्वाणि जङ्गमानि तथैव च ॥४० 
भवांश्च सहितोऽस्माभिः सर्वद त्यगणेवृ त: ! 
 विमानशतसङ्धीर्णा सर्वा या भवतः सभा ॥४२ 
' सर्वं त्रिभुवनं राजहलोकवमंश्चशाश्वतः । 
' हव्यन्ते नरसिहेस्मिस्तथेद निखिलं जगत्‌ ॥४२ 
' प्रहलाद ने कहाराज ! हे महानु बाहुओं बाले ! आप तो 
` देत्यों के आदि सम्भव हैं अर्थात्‌ दैत्गेंमें सबसे आदिमें आपके जे से स्वरूप 
` वाले हुए हैं । - ने तो आज तक न कही कमी श्रवण किया है और न 
.. मैंने अभी तक आपके जैसे नारसिह शरीर का अवलोकन ही झिया है । 


शी 
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ह प्रथम अवमर हो है जो आधे नर और पिह के स्वरूप को में इस समय 


भें देव रहा हूँ ।३५। यह्‌ अपपञ्चा परम दिव्य ओर अव्यक्त वया रूप आया 
है ? मेरा मन बह कहना है कि यह आपक्रा स्वरू? जो कि अत्यन्त घोर है 
समस्त दैत्यो की समाप्ति कर देने वाला है ॥३६॥ आपके इस स्वरूप को 
समस्त देव।सागर नदियाँ शरीर में स्थित हैं। हिमवान्‌-परिपात्र और अन्य 
कुल पर्वत भी स्थित हैं ।३७। समस्त नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा और रश्मियों 


के साय सूर्य, धनद, वरुण, पिशाच और भीम पराक्रम वाले राक्षस-ब्रह्मा 
देवगण, मरुत गन्धर्व, तप के हो धन वाले ऋषिगण, नाय, यक्ष;यम, दाची 


का पनि इन्द्र, पशुपति ये सत्र आपके ललाट में घ्थित होकर भ्रमण किया 
करते हूं । समस्त स्थावर तथा सब चर-आप जो कि हमारे सबके सहित 
हैं और समस्त दैत्यगगो से वृत हैं इमके स्वरूप में स्थित हैं। सेकड़ों 
विमानों से संकोणं यह आपको पूरी सम्पूर्ण तरिभुवन और हे राजन्‌! 
शाशवत लोक धमं समी कुड तथा यह पूरा जगत्‌ इन भगवान्‌ नुझिह के 
स्वरूप में दिखलाई दे रहा है ।।३८-४२॥ 

प्रहलादस्य वचः श्रुत्वा हिरण्यकशिपुः प्र मुः । 

उवाच दानत्रान्सर्वान्गणांश्व सगणाविपः ॥४३ 

मुगन्द्रो गृह्यतामेष अपूर्वा यनुमास्थितः । 

यदि वा सशय करिचद्दध्यतां वनगोच रः ।।४४ 

ते दानवगणास्सवे मृगेन्द्र भीमविक्रमम्‌ । 

परिक्षिपन्तो मुदितास्त्रासयामासुरोजसा ॥४५ 

सिंहनाद बिमुच्याऽथ नरािहो महावलः । 

बभञ्ज तां समां सर्वा व्यादितास्यइवान्तकः ॥४६ 

सभायां भज्यमानायां हिरण्यकशिपु: स्वयम्‌ । 

चिक्षेपास्त्राणिसिहृस्य रोषव्याकुलेलोचनः ॥४७ 

सर्वास्त्राणामथश्र ष्ट दण्डमस्त्र सुदारुणम्‌ । 

कालचक्र तथा घोर विष्णु वक्र तथापरम्‌ ॥४८ 

पैतामह महात्युग्न त्रेलोक्यनिमित महत्‌ । 

विचित्रामद्मनिचेव शुष्काद्र चाशनिद्वयम्‌ ॥४९ 
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पुलम्त्य मुनि ने कह! ~ प्रह्लाद के इस वचत को श्रष्ण फरक 


प्रभु हिरण कशिपु जो कि सदी गणों का अधिप था अपने समस्त गणों म 
और दानवों से वोना ।-४३॥ हिरण्पकशिपु ने कहा-इम मृगेन्द्र को परुड 
लो जो अपने इस अदभुत शरीर में समास्थित होकर आया है । अयव। 
यदि कोई संशय हो तो इम बन में भ्रमग करने वाले को मार डालो ६४ 
पुलस्त्य मुनि ने कहा- हिरण्पक्रशिपु के ऐसा कहने पर वे समस्त दानव 
भीषण पराक्रम वाले मृगेन्द्र पर परिक्षेप करते हुए बहुत ही प्रसन्न हुए थ 
तथा अपने ओज से भगवान्‌ नर्राशह को त्रास देने लगे थे ॥४५।। इसके 
अनन्तर महान्‌ बलवान्‌ नर्रासह ने सिहनाद किया था और फॅलाये हुए 
मुख वाले अतक की भांति उस पूरी देत्यराज की समा को भंग कर दिया 
था ॥४६॥ उस अपनी समा के भंग हो जाने पर हिरण्यकशिपु ने स्वथं ही 
क्रोध से व्याकुल लोचनों वाला होकर नरसिंह भगवान्‌ पर अस्त्रों का 


प्रक्षेप किया था ॥४७।। उन अस्त्रो में परम श्रेष्ठ एवम्‌ सुदारुण दण्ड 
अस्त्र था । काल चक्र तया दूसरा परम धोर विष्णु-चक्र था । महत 


त्रैलोक्य में निमित अत्यन्त उग्र पितामह अस्त्र था । विचित्र अशनि और 
शुष्काद्र अशनि ये दोनों अशनि थे ।।४८-४९॥। 


हिरण्कंशिपु देत्या विषष्णाइशरणं ययुः । 
ततः प्रज्वलित: क़ोधात्प्रहन्निव तेजसा ॥५० 
तस्मिन्क्रदध तुदैतयन्द्र तमो भूतमभूज्जगत्‌ । 
आवहः प्रवहश्चैव विवहोऽथ समीरणः ॥४१ 
परावहस्संवहरच उद्दहरच महावलः । 

तथा परिबहः श्रीमानुत्पातभयशंसिन ॥५९ 
इत्येवं क्षुभिताः सप्त मरुतो गगनेचराः। 

ये ग्रहास्सवलोकस्य क्षये प्रादुभवन्ति हि ॥५३ 
ते सर्वे गगने हृष्टा व्यचर शच यथासुखम्‌ । 
अयोगतश्चाप्यचरद्योग निशि नशाचरः ।।५४ 
सग्रहः सहनक्षस्तारात्रं पतिररिदम । 

विवणतां च भगवान्गतो दिवि दिवाकरः ॥५५ 
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कृष्णः कवन्धश्च तदा लक्ष्यते सुगहान्दिवि । 

असृजच्चासितां सूर्योधूमवत्तां वभावसु ॥५६ 

उस “मय में देत्यगण एकदम नस्त होकर परम विषाद को प्राप्त 
होगपे थे और सबने हिरण गकशिपु की शरण ली थी । इसके पश्चात तेजसे 
प्रदग्ब-सा होते हुए नह क्रोव से एकदम प्रज्वलित होगया था ।।५०।। उस 
देत्येन्दर के इस प्रकारे क़॒द्व होने पर सम्पूर्ण जगत्‌ अन्थकारमय होगया था! 
समीरण वायु) आवह्‌-प्ररह और विवह हो गया था ॥५१ [महान्‌ बलवान्‌ 
चायु परावह सतह्‌, उद्दह और परिवह के स्वरूप वाला होकर उत्पातों के 
भयका करने वाला था।५२। इस प्रकारसे सात प्रकारके क्षुभित वायुआकाश 
भें सञ्चर करने वाले हो रहे थे। जो समस्त लोकों के ग्रह थे वे क्षय में 
प्रादुभू त हुए थे ।५३। वे सव गगन में यथासुख हृष्ट होते हुएं विचरण कर 
रहे थे । अयोग से निशा में निशाचर मी योग का आचरण कर रहा था 
।॥४। हे अरियों के दसन करने वाले ! समस्त ग्रहों के साथ और सत्र 
नक्षत्रों के सहित तारापति भौर दिन में भगवान्‌ दिवाकर विवर्णता को प्राप्त 
होगये थे ।१५। उत समय में दिव में महान्‌ कृष्ण कवन्ध दिखलाई दे रहः 
या । विमावसु सूर्यं असित धूमवत्ता का सृजन कर रहा था ।५६। 

गगनस्थश्च भगवानभी क्षण परिविष्यते । 

सप्तधूमनिभा घोराः सूर्याः दिवि समुत्थिताः ॥५७ 

सोमस्थ गगनस्थस्य ग्रडास्तिष्ठन्ति श्वृज्धगा: । 

वामे च दक्षिणे चेव स्थितौ शुक्रबृहस्पती ॥५८ 

शनेरचरो लोहिताक्गो लोहिता ङ्गसमद्य तिः । 

सम समधिरोहुन्त सर्वे वे गगनेचराः ॥५९ 

सु ङ्गाणिशनकर्घोराः युगान्तावत्त नग्रहाः । 

चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो ग्रहै सह तमोनुदः ॥६० 

चराचरवनाशाय रोहिणीं नाभ्यनन्दत । 

गृहीतो राहुणा चन्द्र उल्काभिरमिहन्यते ॥६१ 

उल्काः प्रज्जलिताशचन्द्रो व्यचरन्त यथासुखम्‌ । 


देथानामधिपोदेवः सोऽप्यवर्षतशोणितम्‌ ॥६२ 
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आकाश में स्थित रहने वाले मगवान्‌ अमीक्षा में परिविष्ट होरहे थे । 
दिव में सात घूम के सहश सूर्ये जिनका महान्‌ घोर स्वरूप था समु दत हो 
गये थे ।५७। अन्तरिक्ष में प्थित चन्द्रमा के ग्रह श्वङ्गगामी होकर स्थित थे 
ओर वाममाग तथ] दक्षिण माग में शुक्र ओर बृहस्पति स्थित हो गये 
थे ॥५८॥ शनैश्चर जो ग्रह या उपकः वर्ण लोहित अङ्ग वाला हो गया 
था जो रक्ताङ्ग के समान द ति वाला था । समस्त गगनेचर ग्रह समरूप 


से समाधिरो:ण कर रहे थे ।५९। युगान्त के आवत्त न करने वाले ग्र घोर 
रूप वाले होते हुए शनैः शनैः श्रंगों को समाधि रोहण कर रहे थे और 
नक्षत्रों के सहित चन्द्रमा समस्त ग्रहों के साथ तम का नोदन करने वाला 
था ॥६०॥ वह सम्पूर्ण चर और अचर के विनाश के लिये रोहिणी का 
अभिनन्दन नहीं कर रहा था। राहु के द्वारा ग्रहण किया गया चन्द्रमा 
उल्काओं के द्वारा अभिहन्यमान किया जा रहा था ।६१। प्रज्वलित उल्का 
चन्द्रमा में सुखपूवंक विचरण कर रहेये ।देवोंके स्वामी जोदेवथेवे 
मी क्षीषित (रुधिर) की वर्षा कर रहे थे ॥६२॥ 
हृश्यन्ते विविधोत्पाताः घोराः घोरनिदर्शना: । 


एते चान्ये च बहबो घोरख्याः समुत्थिताः ॥६३ 
देत्येन्द्रस्य विनाशाय हश्यन्ते रणशासितः। 
दिव्यां कम्पमानायां देत्येन्द्र ण महात्मना ॥५४ 
महोघराः नागगणाः निपेतुरमितौजसः । 
बिषज्वालाकुलैवक्त्रेविमञ्चतो हुताशनम्‌ । ६५ 
चतुःशीर्जा पञवशीर्षाः सप्तशीर्धाइच पन्नगाः । 
वासुकिस्यक्षकरचेव कर्कोटकधनञ्जयौ । ६६ 
एलामुखः कालियश्च महापद्मश्च वीयवानु । 
सहस्रशोषंरशुद्धाज्धी हेमतालघ्वजः प्रभुः ॥ ९७ 
शेषोऽनन्तो महानागो ह्यप्रकम्प्यशच कम्पिता: । 
दोप्यन्तेऽन्तजलस्थानि पृथिवीबिराणि वे ॥६८ 
सप्तदैत्येन्द्रकोपेन कम्पिताति समन्ततः । 
नानातेजोधराश्चापि पातालतलचारिणः ।।६६ 
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पातालेसहसा क्षुधे दुष्प्रकम्प्याः प्रकम्पितः । 

हिरण्यकशिपुर्देत्यस्तदासस्पृ्टवान्महीम्‌ ।।७० 

इस प्रकार से उस समय में अनेक प्रकार के अत्यन्त घोर उत्पात 
जो भी ये बतनाये गये हैं तथा इनके अन्य मो बहुत से घोर स्वरूप वाले 
दिखलाई दे रहे थे ।६३। ये सव उत्पात देत्येन्द्र हिरण्य #शिपु के द्वारा यह 
भूमि कम्पमान हो रही थी और उस प्रकम्पित भूमि पर बड़े-वड़ ओज वाले 
जो नागगण एवं महीधर (पर्वत) थे वे गिर रहे थे जो कि अपने मुखों से 
विष की ज्वाला से समाकुलित अग्नि का मोचन करते जारहे थे ।६४-६५। 
अब उन नागगणों के नामों का उल्लेख किया जाता है कि उनमें चार 
शीर्षो बाले थे - पाँच मस्तक वाले थे - सात शिरों वाले थे ऐसे सपं थे । 
उनमें वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, धनंजय, काला मुख, काल्तिय, वीयंवान्‌ 
` महापद्म सहस्न शीर्षों वाला, शुद्धाग, हेमताल, ध्वज, शेष, अनन्त और 
महानाग ये समी सपराज ऐसे ये जो कमी भी कम्पाथमात होने योग्य नहीं 
हैं, किन्तु उस घोर समय में वे मी कम्पित हो उठे थे और जल के अन्दर 
स्थित हुए तथा पृथ्वी के विवरों में संस्थित होकर दीसत हो रहे थे।६६-६८। 
सातों भुवन देत्येन्द्र के कोप से सभी ओर कम्पित हो गये थे । जो अनेक 
प्रकार के तेज को धारण करने वाले पाताल लोक के तलचारी थे ओर 
सदा दुष्प्रकम्पा अर्थात्‌ कभी नहीं कॅपाये जाने के योग्य थे वे भी जिससमय 
में पाताल लोक में क्षोभ हुआ था तो उसके लुब्ध होने पर प्रकम्पित हो 
गये थे ! उस समय दैत्य हिरण्यकशिपु ने महो का संस्पर्श किया था । 
।।३६-५९॥ 


गदी शूली कर।लश्च हिरण्यकशिपुस्तथा । 
जीमूतघननिर्घोषो जीमुत इव वेगवान्‌ ।।७४ 
देवारिदितिजो हप्तो नृसिह समुपाद्रवत्‌ । 
स तु तेन ततस्तीकषणेमूंगन्द्रेण महानखैः। 
तदोङ्करासहायेन विदार्य निहतो युधिः ॥७२ 
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मही च कालश्च शशी नभइच ग्रहारच सूर्याश्च दिशदच सर्वाः! 
नद्यङच शेलाइच सहार्णश्च गताः प्रसादं दितिपृत्रनाश।त्‌ ॥।७३ 
ततः प्रमूदिताः देघाः छषयर₹्च तपोधनाः. 
लुष्टुमुर्नामभिदिव्येरादिदेवं सनातनम्‌ ॥५४ 

थत्वया विधृतं देव नारसिहमिदं वपुः । 

एतदेवार्चयिष्यन्ति परारविदो जना: ।७५ 

गदी, शली, कराल, हिरण्यकशिपु, जीमूत, घननिर्घोप जो कि जीमूत 


के समान वेगवान्‌ था-देवारि-त्रदितिज और दृस्त इन सबने भगवान्‌ नृपिह 
के उपर आक्रमण किया था, किन्तु वह हिरिण्यकशितु मृगेन्द्र के द्वाराअपने 
अत्यन्त तीक्ष्ण महानु नखों से ओङ्कार की सहायता से विदीणे करके युद्ध 
में मार दिया गया था ।। ७१-७३ ॥ उस दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु के 
नाश से अर्थात्‌ मर जाने से मही, काल, चन्द्रमा, नभ, सब ग्रह, सूर्य, 
सम्पूर्ण दिश्ञाए, नदियाँ, शेल और समस्त महाणंव प्रसाद (प्रसन्नता) को 


प्राप्त होगये थे ॥७४॥ इसके उपरान्त सब देवगण ओर तप को ही धन 
समझने वाले ऋषि लोग बहुत ही प्रसन्न हुए थे ओर दिव्य नामों के द्वारा 


उन सबने उस सनातन आदि देव की स्तुति की थी। उन्होंये नृ 
मववान्‌ से कहा था--हे वेव ! आपने इस समय में जो यह नृसिह स्वरूप 


वाला शरीर धारण किया है, आपके इस शरीर का परापर के ज्ञाता लोए 
समर्थन कर गे ॥ ७५॥। 


भवान्ब्रह्माचरुद्रशच महेन्द्रो देवसत्तमः । 
भवान्कर्त्ता विकर्त्ता च लोकानां प्रभवोऽव्यय ॥॥७६ 
परां च सिद्धि च पर च सत्वं पर रहस्यं परम हविश्च 
पर च घर्मे परमं यशश्च त्वामाहुरग्यं परम पुराणम्‌ ॥७७ 
पर" च सत्यं परम तपश्च पर पवित्र परम च मार्गम्‌। 
पर च यज्ञ परम च होत्रं त्वामाहुरग्यू परमं पुराणम्‌ ॥७८ 
पर शरीर परम च ब्रह्म पर च योग परमां च वाणीम्‌! 
पर रहस्यं परमां गति च त्वामाहुरग्य्‌' परमं पुराणम्‌ ॥७९ 
एवमुक्त्वा तु भगवान्सर्वलोकपिताभहः । 
स्तुत्वा नारायणं देवं ब्रह्मलोकं गतः प्रभुः ॥८० 
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ततो नदत्सु तू्ेषु नृत्यन्तीष्वप्सरः सु च । 

क्षीरोदस्योत्तर कुल जगाम हरिरीश्वरः ॥८१ 

नारसिंह वपुर्देवः स्थापयित्व। सुदीप्तिमात्‌ । 

पोराण रूपमास्थाय प्रययौ गरुडध्वजः :।८२ 

अष्टचक्र ण यानेन भूतियुक्त न मास्वता । 

अव्यक्तप्रकृतिदेवः स्वस्थानं गतवान्प्रभु. ॥=३ 

ब्रह्माजी ने कहा--हे नुसिह देव ! आप ही ब्रह्मा--रुद्र और देवों 
में परम श्रेष्ठ महेन्द्र है । आप इन समस्त लोकों के सृजन करने वाले-- 
विकर्ता अर्थात्‌ विघटन करने वाले और प्रभु हैं तथा आप नाश रहित हैं 
॥७७॥ आप ही परासिद्धि, परम सत्व, परम रहस्य, परम हवि, परम 
धर्म, परम यश अग्रय और परम पुराण कहे गये हैं। ६। हे दव! आपको - 
परम सत्य-परम तप-परत पवित्र-परम मागं-परम यज्ञ पर -ोच और 
आपको ही परम पुण आदि ४५ होने वारे कहते है ।<८। परम शरीर, 
परभ ब्रह्म,परम योग,परमावाणी,परम रहस्य,परमागति और परम पुराण 
अग्न य आपको ही कहते हैं ॥७<।॥ पुलत्स्य मुनि ने कहा-समस्त लोकों के 
पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी इस प्रकार से नुसिह देव से प्रार्थना करके और 
नाराय«देव का स्तवन करके ब्रह्माजी फिर अपने ब्रह्मलोक को चले गयेथे 


॥८०॥ इसके भनन्तर हर्षातिरेक के कारण सूर्यो के बजाये जाने पर 
और अ'सराओं के नृत्य किये जाने पर भगवान्‌ हरि ईदत्रर क्षीर सागर 


के उत्तर तट पर चले गये थे ।।८१।। देव ने अपना नारथिह शरीर यहाँ 
पर स्थापित करके फिर सुदोप्निमान भगवान्‌ गरुड़ष्वज अपने पुराने 
स्वरूप में समास्थित होकर वहाँ से चले गये थे ।5३। अव्यक्त प्रकृति वाले 


प्रमु आठ पहिए वाले-विभव से समन्वित देदीप्यमान यान के द्वारा अपने 
स्थान को चले गये थे ।। 3 ८ : 


॥ ब्राह्मण के लक्षण और महिमा ॥ 


कचपुज्यतमो विप्रो ह्यपुज्यो वाऽथ को भवेत्‌ |. 
विप्रस्म-संक्षणं ब्रहि, याथास्यं मसे सपिका ९. 
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पूज्य: श्रोत्रियो नित्य सदाचारसमस्वितः । 
सद्वृत्तः कलुषे मु क्तस्तीर्थभूतोजनोऽनघः ॥२ 
जातः क श्रोत्रियस्तात सत्कुले वाप्यसत्कुले । 
सदसत्कम कर्ता वा कः पूज्यो भुवि वाडवः ॥। ३ 
सच्छोत्रियकुले जातो ह्यक्रियो नेवपजितः ' 
असत्क्षेत्रकुले पूज्यो व्यास वेभाण्डकौ यथा ॥४ 
क्षत्रियाणां कुले जातो विश्वा मित्रोऽस्ति मत्समः ॥ 
वेश्यापुत्रो वसिष्ठश्च अन्ये सिद्धाः ढ्विजादयः ।।५ 
तस्मात्सच्छोत्रियादीनाँ शूणु पुत्रक लक्षणम्‌ । 
घरायां तीर्थभृतानां सर्वपापहराय च ॥।६ 
जन्मनाब्राह्माणो ज्ञेयः संस्का रे द्विजउच्यते । 


विद्यायायातिविप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय लक्षणम्‌ । ७ 
श्री देवि नारदजी ने कहा-इस लोक में सबसे अधिक पूज्यम विप्र 


कौन-मा होता है और अपूज्य कौन-सा विप्र होता है? नारद मुनिने ब्रह्मा 
जी से छा था कि गुरुजी ! विप्र का ठीक-ठीक लक्षण मुझे बतलाइये । । 
ब्रह्माजी ने कहा-जो विप्र श्रोत्रिय हो और नित्य हो सदाचार से समन्वित 
` हो, सत्‌ चरित्र वाला हो, समस्त प्रकार के कलुषों के मुक्त जो अनघ 'वप्र 
होता है वह तीर्थ स्वरूप हुआ करता है ।२। नारदजी ने कहा - हे तात ! 
सत्कुल में अथवा अ-त्कुल में भी कीन श्रोत्रिय समुत्पन्न हुआ है? सत्कर्म 
अथवा असत्कर्म का करने वाला कौन है? और इस भू मण्डल (जा के 
योग्य बाड़व कौन है? थी ब्रह्माजी ने कश-जो सत्‌ और श्रोतिय कुल में 
उत्पन्न हुआ हो और क्रिया से हीन हो तो वह कभी भो पूजित नहीं हो 
सकता है । जो असत्कुल में तथा असत्‌ क्षोत्र में समुत्पन्न हुआ हो वह भी 
पूज्य होता है जिस तरह व्यास तथा वेमाण्डक पूज्य हो गये हँ ४ ॥ 
विश्वामित्र महषि तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे किन्तु उनकी तपर्चर्या 
की क्रिया ऐसी उच्चस्तर को थी कि वह मेरे समान ही जगत्पूज्य एवम्‌ 
वन्दनीय होगये हैं वसिष्ठ महामुनि वेश्या से समुत्पन्न पुत्र है-और इनके 
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मंडल में सम्पण प्रकार के पापों के हरण करने के लिए तीर्थ स्वरूप 
श्रोत्रिय आदि के लक्षण तुम मुझसे श्रवण करलो ।६। ब्राह्मण तौ जन्म से 
होता है अर्थात्‌ ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न होने से ब्राह्मण कहलाता है किन्तु 
वह द्विज तभी होता है, जब फि उप्तके समुचित संस्कार किये जाते हैं । 
जब ससे विद्या प्राप्त होती है तो उसको विप्र का पद मिलता है। यें 
तीनों प्रकार के लक्षण प्राक्त होने पर ही श्रोत्रिय कहलाता है । ब्राहमण 
कुल में उत्पत्ति-संस्कारों से सम्पन्न और विद्ृत्ता का लाम थे तीनों ही 
होने पर श्रोत्रिय का लक्षण घटित है ।!७॥। 

विद्यापूतो मन्त्रपूतो वेदपतस्तथेव च । 

तीर्थस्तानादिभिमोंध्यो विप्रः पूज्यतमः स्मृतः ।।८ 

न रायण सदा भक्तः शुद्धाच्तःकरणस्तथा। 

जितेन्द्रितो जितक्रोघस्समः सर्वेजनेषु च । ९ 

गुरुदेवातिथेभंक्तः पित्रोः शुश्र षणे रत: । 

परदारे मनो यस्य कदाचिन्नेव मोदपे ॥१० 

कामक्रोधादितिमु क्त इर्द्रियंरमितः पुमान्‌ । 

परदारान्न गृहणाति मनसाऽपि गृहागतान्‌ ॥११ 

विद्या अर्थात्‌ वेद विद्या से पवित्र, मन्त्रों से अर्थात्‌ समी प्रकार के 
सुसंस्कारों के द्वारा पूत और वेद से पवित्र तथा तीर्थो के स्नान आदि से 
पवित्र विप्र ही परम पूज्य कहा गया है 4८। भगवान्‌ नाराय के चरणों 
में सवंदा भक्ति रखने वाला अत्यन्त शुद्ध अन्तःकरण वाला-इन्द्रियों के 
अपने वश में रखकर उन्हें जीत लेने वाला-क्रोध पर नियन्त्रण करके 
कभी भी क्रोध को न करने वाला ओर समस्त मनुष्यों को समान हृष्टि से 


देखने वाला अर्थात सबको प्यार करने वाला जो विप्र होता है ss 
परम पूज्य होता है ।&। अपने श्री गुरुचरण-देवगण और अतिथियों में जो 


मक्ति-माव रखने वाला है अपने माता-पिता की सेवा में सवदा जो 
रति रखता है भोर पराई स्त्री में जिसका मन कमी भी मुदित 
नहीं होता है वही विप्र सबका पूज्यतम होता है।१०। जो काम, क्रोध 
आदि छै शरत्रजी से शर्वदा भु २ हेती/$०/अफैर।जिसके ऊपर इन्द्रियों का 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and sGangotri 
३६२ ] पद्म पुराण 
कोई भी प्रभाव नहीं होता है अर्थात्‌ जो पुरुष इन्द्रियों को जीय लेता है तथा 
पराई स्त्रियों को कभी भी ग्रहण नहीं किया करता है ओर घर में आकर 
स्वयं समुपस्थित हो जावें तव भी उनकी ओर जिसके मनसे भी कोई विकार 
समुत्पन्त नहीं होता है वही पुरुष सबसे अधिक पूज्यतम होता है ।।११॥ 
' गायत्र्या लक्षण कि वा प्रत्येका क्ष रजंगुणम्‌ । 
कुक्षि चरण गोत्राणां तस्याब्र हिसुनिरचयम्‌ ॥१२ 
छन्दो गायत्रीगायत्र्याः सविता ध्रवम्‌ । 
शुक्लवर्णा त्वग्निमुखा विश्वामित्रऋषिसतथा ॥ ३ 
ब्रह्मणश्शिर आरूढा रुद्रविष्णुहूदि स्थिताः । 
उपनयने नियोगः स्थात्साङ खयायनसगोत्रजा ।,१४ 
त्रे लोक्यचरणा ज्ञेया पृथिवीकुक्षि संस्थिता । 
चतुविशतिस्थाने च पादादौ मस्तकत्न्तके ॥:५ 
चतुविंशत्यक्षर न्यस्य ब्रह्मलोक स विन्दति । 
प्रत्यणंदेवतांज्ञा त्वाविषण॒सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥१६ 
अपर च प्रवक्ष्यामि गायत्र्या लक्षणं प्रवस्‌ । ` 
सप्त पश्च तथा ब्रह्मा यजुरष्ादशाक्षरम्‌ ॥ १७. 
ज्वलनादिकारान्तं जले स्थित्वा शतं अपेत्‌ । 
उपपातककोटया तु तथातिपातकरपि ॥१= 
ब्रह्महपयादिभिः पापैमु क्ता यान्ति ममालयम्‌ । 
३% अरनेर्वाक्यु सि यजुर्वेदेन जुष्टात्सोमं पिव स्वाह ॥ १६ 
पितामह श्री |ुब्रह्माजी ने देवषि से कहा-छन्द गायत्री हैं और 
उस गायत्री का देवता सविता है । उसका शुर्कल वणं है, अग्नि मुख वाली 
है तथा विश्वामित्र उसके ऋषि हैं ।।१२-१३।। ब्रह्मा के शिर पर समारूढ़ 


हैं तथा रुद्र भोर विष्णु हृदय में स्थित रहते हैं । साख्यांयन सगोत्रजा हैं 


और उपनयन में विनियोग होता है ।।१४।। उसके त्रैलोक्य चरण जानने 
चाहिए । वह पृथिवी की कुक्षि में संस्थित रहती है । पाद से मादि लेकर 


मस्तक के अन्त्‌, तक -ज्ोबी ए्‌. स्थात में होती. है. । व्ह प्रकार से इसके 
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इन चोवीस अक्षरों का न्यास करने वाला पुरुष ब्रह्मलं क को प्राप्त किया 
करता है । प्रत्येक वर्ण के देवताओं का ज्ञान करने वाला पुरुष ब्रह्म सायुज्य 
की प्राप्ति करने का लाम किया करता है ।१६। अब दूसरा गायत्री का 
सुनिश्चित लक्षण बतलाते हैं । सप्त तथा पञ्च ब्रह्मा तथा अष्टादशाक्षर 
यजु ज्वलन आदि लेकर हृकार के अन्त पर्यन्त जलमें संस्थित होकर एक 
सौ बार जप करे तो करोड़ों उपपातक तथा अति पातको से भी मुक्त हो 
जाता है ।।१७-१८।। ब्रह्म हृत्या आदि के जो महान्‌ पाप होते है, उनसे 
भी मुक्त होकर फिर वह जाप करने वाले पुरुष सोधे मेरे आलय ब्रह्मलोक 
को ही प्राष्त होते हँ । मन्त्र का आकार यह है-'ॐ अनने वाक्‌ पु'सि 
यजुर्थेदेन जृष्टात्‌ सोम पिव स्वाहा ' ।। १६॥ 

गायत्रीं यो जपेन्नित्यं प्राणायाम समन्विताम्‌ । 

प्रत्यक्षरामरं युक्तां स्वाङ्ग विन्यस्यतामपि ।२० 

सर्वपापद्विदिमु क्तो जन्मकोटिक्ृतादपि । 

ब्रह्मणः पदवीं प्राप्य स गच्छेत्प्रकृते: परम्‌ ॥२१ 

प्राणायामयुतां तस्म दुवायत्रीं जप नारद ॥२२ 

प्राणायामाः कथं ब्रह्मन्प्रत्येकाक्ष रदेवताः। 

तेषां न्यासं जथाङ्ग ष वद तात यथाक्रमम्‌ ॥२३ 

गुददेशेत्वपानःम्यादुधृदिप्राणोऽसितिदेहिनः । 

तस्मादुगुदंसमाकुञ्च्य प्राणेनसहयो जयेत्‌ ॥२४ 

परकेण तदा पूत्र कृत्वा कुम्भकमुत्तमम्‌ । 

प्राणायामत्रय कृत्वा गायत्रीं सञ्जपेदृद्विजः ॥२५ 

अनेनेव जपेद्यस्तु महापातकसःचचयः । 

सक्दुच्चारितेनँव क्षय यात्युपपाततकस्‌ ।२६्‌ 

प्रतिवणेस्वर' ज्ञात्वा विन्यसेद्यः फलेवरे । 

स जतो ब्रह्मतामेति फलं वक्तु न शक्नुमः ॥२७. 

प्रत्यक्ष रस्य यदद वं श्युणु पुत्र वदाम्यहम्‌ । 

यज्जएा ल पनसाः हतन न. सवति हिज: ॥२८ 


लॉ - न 
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जो पुरुष प्राणायाम पूर्वक गायत्री का जाप नित्य करता हैं, जिस 
गायत्री के प्रत्येक अक्षरों के देवताओं का मी स्मरण करते हुए ज'प करे 


तथा उन प्रत्यक अक्षरों का विन्यास भी अपने समुचित अङ्कों पर यथा- 
विधि करके ही गायत्री का जप करना चाहिए ।२०। इस रीति से गायत्री 


का जप करने वाला पुरुष समस्त पापों से विनिमुक्त होजाता है, चाहे वे 
पाप करोड़ों जन्मों में क्यों न किये हों । गायत्री के जाप को करने बाला 
पुरुष ब्रह्मा की पदवी को प्रास करके प्रकृति से भी पर को चला जाया 
करता है ।२१। देउषि श्री नारदजी ने ब्रह्माजी से पूछा था-हे ब्रह्मन्‌ | 
अब आप कृपा कर यह बतलाइये कि जो आपने प्राण यामो का बहुत 


अधिक महत्व बतलाया है वे किस विधि से झिये जाते है? और जिस 
वेद जननी भगवती गायत्री देवी के चौबीस अशर हुआ करते है, उन 
अक्षरों के देवता कोन-कोन होते हैं तथा उनका अक्षरों का न्यास अपने 


शरीर के अङ्गो में किस प्रकार से और किस विधि से किया जाता है? 
हे तात ! यह सब क्रमपूर्वेक मुझे बनलाइये ॥२२-२३।। इस रीति से 
नारद के प्रश्‍न करने पर ब्रह्माजी ने कहा-मानव के शरीर क जो भङ्ग 


हैं उनमें गुद देश में तो अगन वायु रहता है और देहधारी के हृदय में 
प्राण वायु निवास किया करता है । इसलिये गुदा का समाकुझ्चन कर 


उसको प्राण के साथ योजित करे ॥२४। उम समय में हे पुत्र ] पूरक के 
द्वारा फिर उत्तम कुम्भक करे। प्राण वायु को ऊपर खीचने को पूरक 
और उसे रोककर रखने को कुम्मक कहते हैं । इस रीति से हिज को 
चाहिए कि तीन बार प्राणायाम करे और उस प्राणायाम में गायत्री का 
जाप करता रहे कुम्भक के पश्चात्‌ जो प्राणायाम में ब्वाँस को शनेः 
दाने छोड़ा जाता है उसका नाम रेचक होता है ।२५। इसी रीति से जो 
जप किया करता है उसके एक ही बार उच्चारित करने से उपपातक 
का क्षय हो जाता है ।२६। प्रत्येक वर्ण ओर स्वर का ज्ञान प्राप्त करके 
जो पुरुष अपने शरीरावयधों में उनका विन्यास किया करता है वह मनुष्य 
तो ब्रह्मा के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता हे । उसका और विशेष जो 
भी फल होता; है उसे तो,हुम वर्णन करने की शक्ति ही नहीं रखते हैं 


a Maha Vidyalaya Collection. 


ब्राह्मण क लक्षण और महिमा ]. ; ६५ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
।२७। गायत्री के प्रत्येक अक्षर के जो देवता होते हैं हे पुत्र | उनको मैं 
तुम्हें बतलाया हूँ तुमश्रवण करो । इन सत्र गायत्री के अक्षरों के देवताओं 
का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला पुरुष फिर इस संसार में जन्म.प्रहण कर 
माता का स्थन नहीं पिया करता है । तात्पर्यं फिर उसका जन्म ही नहीं 
होता हैं ॥२०॥। 
आग्नेय प्रथमं ज्ञेयं वायव्यं तु द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं सूर्यदेवत्यं चतुर्थं गै (यु) तं तथा ॥२९ 
पञ्चम यमदेवत्य वारुणं ष्ठमुच्यते । 
सप्तमं बाहंस्पत्य तु पार्जन्यं चाष्टमं विदुः॥। ० 
ऐन्द्र' च नवम ज्ञ य गान्चर्व दशमं तया । 
तीष्णमेकादशं विद्धि गोत्र द्वादशक स्मृतस्‌ ॥३१ 
त्वाष्ट्र त्रयोदश ज्ञेयं वासव तु चतुर्दशम्‌ । 
मारुत पञ्चदशक स।म्यं षोडशक्रं स्मृतम्‌ ॥३२ 
आङ्गिरसं सप्तदश गैशवदेवमतः परम्‌ । 
आश्विन चैक्रोनविश प्राजापत्यं तु विशकम्‌ ॥ 
सर्वदेवमयं ज्ञ यमेकवशकमक्षरम्‌ । 
रौद्र द्वाविशक ज्ञ यं ब्राह्म ज्ञे यमतः परम्‌ ।।३३ 
वेष्णवं तु चतुर्विशमेता मक्षरदेवताः । 
जपकाले तु सञ्चिन्त्य तासु सायुज्यतां ब्रजेत्‌ ॥ २४ 
जञात्वा तु देवतास्तस्य वाङ मय विदितं भवेत्‌ । 
सर्वपापविनिमु क्तो ब्रह्मणः पदवीं ब्रजेत्‌ ॥: ५ 
गायत्री का ६जी प्रथम अक्षर है उसे आग्नेय ही समझना चाहिए 
अर्थात्‌ उस प्रथम नक्षर का देवता अग्नि होता है । दूसरा अक्षर वायब्य 
है अर्थात्‌ गायत्री के दूसरे अक्षर का देवता वायु हे । तृतीय अक्षर का 
देवता सूर्य है और चतुर्थ अक्षर का भी सूयं ही देवता होत! है ।२६,पंचम 
वणं का यम देवता है -छठे अक्षर का वल्ण देवता है--सम्म वर्ण का 
हस्पति देवता है-ग।यत्री के आठवें वणं का पजन्य देवता है ।३०। नवम 
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अक्षर का देवता इन्द्र होतः है ' दशम अक्षर का गन्धर्व देवता है । एकादश 
अक्षर का पूषा देवता हो? है, बारहर्व अक्षर का देवता मित्र होतो है । 
ऐसा बतलाया गया है ।२१। तेरहवें अक्षर का दवता त्वष्टा है । चौदहवें 
अक्षार का देवता बासव है । पन्द्रहवे वणं का मरुत दवता हूँ। सोलहवें 


वणे का देवता सोम होता है ऐसा कहा गया है ॥३२॥. सत्रहवें वर्ण का 
देवता अङ्गिरा है-अठारहर्व वर्ण का विश्वेदेवा देवता है । उन्नीसर्व 


अक्षर का देवता अशित्रनी कुमार है । चीपर्वे वर्ण का देवता प्रजा।ति.होते 


है ॥३३॥ गायत्री फा जो इक्की सवाँ अक्षर है उसके समी ऊपर बताये हुए 
देवता हुआ करते हैं बाईसवें बर्ण के देउता रुद्र है तथा तेईसबे वर्ण के 


देवता ब्रह्मा होते हैं ।३४। गायत्री देवी का जो चौबीतवाँ अक्षर है उसके 


देवता मगवान्‌ विष्णु होते हैं । इस रीति से चौवीसों अक्षरों वे ये देवता 
हुआ करते हैं जिस समप में गायत्री मन्त्र का जाप किया जावे उस समय 


में इन अक्षरों के बताये हुए देवों का मी घ्यान करते हुए जप करे। 


ऐसा करने पर बहु जापक उनमें सायुज्यता को प्राप्त किया करता है । 
गायत्री के देवताओं के ज्ञान को प्राप्त करके जो जप किया करता है 


उसे सम्पूर्णं वाङ मय बिदित हो जाता है और वह फिर सब पापों से 
छुटकारा पाकर अन्त में ब्रह्मा की पादवीं को प्राप्त कर लेता हे ।॥३५॥ 


गायत्रीं बिन्यसेत्पूर्ग शरीरे चात्मनो बुधः। 
चतुर्भिंशतिस्थानेषु आपादमस्तकेष च ॥:६ . 
तत्कार विन्यसेद्योगो पादाङगुदरे विचक्षणः । 
सकार गुल्फदेशे तु विकार जङ,घयोन्यंसेत्‌ ॥:७ 
लुकार' जानुमघ्ये च वकार चोरुदेशतः। 

रेकार गुह्मदेशे तु थिकार वृषणेग्यसेत्‌ ॥३८ 
यङ्कार' कटिदेशे तु भकार नाभिमण्ड। 
गोकार जठरे न्यस्य देकार 'तनयोन्मसेत्‌ । 
वकार हृदये न्यस्य स्यक्रार करदेशतः। 
घीमार' वदने न्तस्य मकार तालुके न्यसेतु ॥४० 
हिकार' नासिकाग्रं च धिकार चक्षुषोर्न्ये त्‌ । 
योकार त भ्रवोमंध्ये योकार च ललाटके ॥४१ 
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नः कार तु मुखे पूव प्रकार' दक्षिणे मुखे । 

चोकार' पश्चिमे न्यस्य दकार" चोत्तरे न्यसेत्‌ ॥४२ 

गायत्री मन्त्र में चोबीस अक्षर होते हैं और उन चौबीस अक्षरों के 


पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक अक्षरके देवता हुआ क>ते हैं जिनका वर्णन ऊपर किया 
गया है । गायत्री जप के समय में उनका घ्यान करते हुए ही जप करना 


चाहिए अब उन चोबीसों अक्षरों का अपने अंगों में न्यास करने का विघान 
वतलाया जाता है । बुध पुरुष को सवं प्रथम अपने शरीर में उन अक्षरों 


का न्यात करना चाहिए । पद से लेकर मस्तक पर्यन्त शरीर के चौबीस 
स्थान हूँ, उनमें ही उन चौबीस अक्षरों का विन्यास करे ।३६। विचक्षण 


योगी पुरुष को गायत्री का जो यथम अक्षर “तत्‌”-- है । उसका अपने 
शरीर के चरण अंगूठे में त्यास करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ गायत्री का 


दुसरा अक्षर “स”- है उसका न्यास गुल्फ में करे । “बि” इसका न्यास 
दोनों जाधों में करे ।३७। 'तु--इसका न्यास जानुओं के मध्य में करे। 'व' 
का न्यास ऊरु देश में करना चाहिए । “रे”-का न्यास गुह्य देश में करे । 
'णि-का न्यास दोनों वृषणों में करना चाहिए ।३५। 'यं'-इस अक्षर का 


विन्यास शरीर के कटि (कमर) देश में करे । “'म”--इस वणं का न्यास 
नाभि मण्डल में करना चाहिए । 'गो”इसका विन्यास अपने जठर (पेट) 


में करे । “दे”--का न्यास स्तनों में करे।३९। "“ब”- इस वर्ण का 
न्यास हृदय में करना चाहिए । “स्थका न्यास करों में करे । “घी 
का विन्यास वदन में करे । “म!--का तालु में विन्मास करना चाहिए 
।४०। 'हि--इस वर्ग का विन्यास नासिका के अग्रमाग में करे । 'घि-_ 
इसका न्यास दोनों नेत्रों में करे। “यो”--इसका न्यास दोनों भौहों के 
मध्य में करना चाहिये । दूसरे “यो” का न्यास ललाट में करे ।४ १। 
“न'--इसका न्यास मुख में करे अर्थात्‌ मुख के पूर्व भाग में करना 
चाहिए। “प्र“--का मुख के दक्षिण माग में “चो”--का मुख क 
पड्चिम भाग में ओर “द”--का न्यास मुख के उत्तर भाग में करना 
चाहिए ।४-।. 
यात्कार' मूध्नि विन्यस्यसवः यापी व्यवस्थितः। 


एतान्विन्यस्य धर्मात्मा ब्रह्मविष्णुसिवात्मक्रः ॥ ३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३६८ ] | पदुम पुराण 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

महायोगी महाज्ञानी पर निर्वागक ब्रजेत्‌ । 

सन्ध्याकाले पुनर्न्यासं श्युणु त्व तद्यथार्थतः ।।४४ 

४ भूरिति हृदये न्यस्य २ भुवरिशरसि न्यसेत्‌ । 

५१ स्वशिखागै तत्सवितुर्वरेण्यमिति कलेवरे ॥४५ 

३ भर्गोदेवस्य घीमहीति नेत्रयोः । 

ओं धियो योनः प्रचोदयादिति करयोरन्येसेत्‌ ॥४६ 

ॐ आपोज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूभु वःस्व रोस्‌ । 

इत्युदकस्पशँमात्रे ण प.पात्पतो व्रजेद्धरिम्‌ ॥ ४७ 

३+भूः ॐभुवः ३‡स्वः महः ३#जनः ॐ#तपः सत्यम्‌ \ 

ब्तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ' 

ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्मभूभुं वः स्वरोम्‌ ४६ 

इति सव्याहृति सप्रणवां दशोङ्कारां सन्ध्याकाले कुम्भकेन 

बारत्रयं जप्त्वा सूर्योपस्थाने सावित्रीं चतुविशंशत्यक्षरा जप्त्वा 

महाविद्याधिको भवति । ब्रह्मत्व लभते ॥ 

षटकुक्षिलक्षां पुत्र गायत्रींशुणू यत्नतः । 

यां ज्ञात्वा तु पर ब्रह्मस्थान गच्छि वे द्विजः ॥ 

मोंतत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 

* प्रचोदयात्‌ ॥१० 

'यातु-इसका न्यास मस्तक में करे ओर सर्वव्यापी व्यवस्थित होवे । 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के स्वल्प वाला धर्मात्मा इस उक्त विधि से गायत्री 
के बो का अपने शरीर के अगों में विन्यास करे ।४३। इस तरह न्यास 
करने वाला महानु योगी और महान्‌ ज्ञानी होता है और परम निर्वाण 
पद को प्राप्त किया करता है । सन्ध्योपाप्तना के समय जो न्यास करना 
आवश्यक है उसको मी यथार्थ रूप से श्रवण करलो ।४४। यह गायत्री की 
व्याहृतियों का न्यास करके किर पूरे मन्त्र का न्यास होता है । “ॐ सूः 
५३४ स्वः'-इसका न्यास शिखा में करता चाहिए। इसके अनन्तर 
“हत्पवि वेरेण्यम्‌”-इसके न्यास पूरे कलेवर में करे ।४५। ४% भगदिवस्य 
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घीमहि-इसका न्यास दोनों नेत्रों में करना चाहिए । “3५ बियो यो नः 
भवचोदयात्‌”-इसका न्यास दोनों ह्यो में करे ।४६। ' ॐ आपी ज्योती- 
रसो&पृ्त ब्रह्म भूभूवः स्वरोस्‌"-इससै उदक के केवल स्पर्श करने से ही 
पाप से पूत होकर मगव त्‌ हरि की सन्निधि में न्याय करने वाला पहुँच 
जाता है“४७।गायत्री का पूरा स्वरूप-3४भूः, ३ॐमुवः,४४प्वः,३+मह्‌,3ॐजनः, 
४५तपः,४+पत्यम्‌,ॐतत्सवितुवं रण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोद- 
यात्‌, 5 आपो ज्योठो रसोऽमृतं ब्रह्म भूभू'वः स्वरोम्‌ यह है ।४५-४९।इस 
भकारसे समस्त व्याहूतियों से समन्वित-प्रणवों से युक्त, दश ओकारों वाली 
गायत्री को सन्ध्योपासना करने के सभय में प्राणायाम के कुम्भक में दीन 
चार जाप करे। सूर्थोपस्थान में चोवीस अक्षरों वाली सावित्री का जाप 


करके डिज महाविद्यासे अधिक सम्पन्न हो जाया करता है । और ब्रह्मत्व 
की प्राप्ति कर लेता है । हे पुत्र ! छै कुक्षिओं के लक्षणो बाली गायत्री की 
तुम यत्न पूर्वक श्रवण करो जिसका ज्ञान प्राप्त करके द्विज परम ब्रह्म स्थान 
को प्राप्त करता है । गायत्री का साधारण स्वरूप-''3$ तत्सवितुवंरेण्यं 
अगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदय!त'? यह होता है ।५०। 


एवं विप्रो न जानाति स एव ब्राह्मणाधम: । 
न तस्य क्षीयते पाप्मा भत्रेद्भूरि प्रतिग्रहः ॥५१ 


इमां यो वेत्ति गायत्रीं सर्ववीजसमन्विताम्‌ । 
स वेत्ति चतुरो वेदान्योगज्ञानं जपत्रयम्‌ ॥५२ 
य एनां नंव जानाति सशुद्रात्परत: स्मृतः । 
तस्यापूतस्य विप्रस्य न देय पितृपावंणम ॥५३ 


न सुनानफलदः कश्चित्सवँच निष्फल भवेत्‌ । 
विद्यावितं तथा जन्मद्विजत्वका रणंयतः ॥५४ 
निष्फलं सकल तस्थ मेध्यं पुष्पं यथाऽशुचौ । 
चतुर्वेदाइच गायत्री पुरा व तुलिता मया ॥५५ 
चञुवदात्यरागुर्वी गायत्री मोक्षदा स्मृता । 
दशभिजंन्मजानतं शतेन च ड ॥ ५६ 
त्रियुग तु सहस्रेण गायत्री हान्त किल्विषम्‌ । 
यायी मसा लाया साम हाक जेत 
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. इस प्रकार से जो विप्र नहीं जानता है वह ही अधम व्राह्मण होता 
है । उस ब्राह्मण के पप्पों का कभी क्षय नहीं हुआ करता है और वह जो 
प्रतिग्रह लेता है उससे वह पाप और भी अधिक हो जातः है।५१।जो विप्र 
इस वेद जननी गायत्री को समस्त बीजों से समन्वित होने दाली भलीभाँति 
से जानता वह चारों वेदों का ज्ञान रखता है अर्थात्‌ चारों वेदों के ज्ञान 
का फल उसे प्रास होता है और योग का ज्ञान तथा तीनों जपों का फल 
उसे मिल जाता है।५२। जो विप्र इस परादेवी गायत्री का यथार्थ ज्ञान नहीं 


रखता है वह शूद्र से भी अधिक नीच है-ऐसा बताया गया है । ऐसे अपूत 
अर्थात्‌ पवित्रता से हीन विप्र को कभी भी पितृ पावंण श्राद्ध नहीं देना 


चाहिए अर्थात्‌ पितृगण के पावंण श्र द्ध के गोग्य पात्र नहीं होता है ।५३। 
कोई भी स्नान के फल का प्रदान करने वाला नहीं होता है उसका 


सभी कुछ निष्फल होता है क्योंकि द्विजत्वं प्रास करने के कारण ब्राह्मण 
कुल मे जन्म-विद्यावित होता है ।५४। ऐसे संस्कार हीन ब्राह्मण का सभी 


कुछ निष्फल. होता है जिम प्रकार से पवित्र पुष्प किसी अपवित्र स्थान में 
k 0: 
पड जाने पर बेकार हो जाया करता है । ब्रह्माजी ने नारद से कहा कि 
मैंने पहिले चारों वेद और गायत्री को तुला में रखकर तोला था ।५५। 
चारों वेदों से गायत्री गौरव वाली हुई थी जो कि पर मोक्ष के प्रदान 
करने वाली है । यह वेद जननी गायत्री दश जन्मों में उत्पन्न हुए और 
सो जन्म में पहिले किये हुए, दीन युग और क्षह्न जन्म में किये हुए भो 
पाप का नाश कर दिया करती है। इसकी इस प्रकार को महिमा है । 
जो विप्र नित्यप्रतिःअक्षमाला से सायकाल ओर प्रात:काल में गायत्री का 
जप किया करता है उसको पाप कमी भी नहीं लगता है तथा वह परमार्थ 
मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है जो इस संसार में जन्म-मरण का दुःख 
कमी नहीं है ।१६-५७। 2: 
॥ सदाचार वणन ॥ 
ब्राह्मणस्यसदाचार क्रम ब्रूहि च कमणाम्‌ । 
इतरेषां च वर्णानां प्रवृत्तमीखलवद ॥१ 
आचाराल्लभते चायुराचाराल्लभतेसुखम्‌ । 
आचारोत्सवर्गेमोक्ष च आचारोहन्त्यलक्षणस्‌ ।।२. 
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अनाचारो हिपुरुषो लोकेभव॒तिनिन्दित: । _ कर 

दुःखभागी च सतत व्याधितोउल्पायुरेव न ।३ 

नरकेनियतंवासो ह्यनाचारान्नस्य च.। _ 

आचाराच्च परं लोकमाचारं श्यृणुतत्त्वत: ॥४ _ 

,.गोमयेन, गृहेनित्यं, प्रकुर्यादुपलेपत्तम्‌ । 

प्रक्षालयेततःपीठं काष्ठ पात्र शिलातलम्‌ ॥५ 

भस्मना कांस्यपात्र तु ताम्रमम्लेन शुद्धयति । : 

शिलापात्र' तु तैलेन भालं गोवालकेनतु ॥ई 

स्वर्ण र!प्यादिपात्र' तु जलमात्रेणशुध्यति। _ 

अरिनिनालोहपात्र” तु पाकप्रक्षालनेन तु ॥७ ˆ 

देवषि नारदची ने ब्रह्मांजी से पूछा-हे मगंवन्‌ ! आप मुझे कृपा- 
कर व्राह्मण का सदाचार व्या होता है और उनके' कर्मों का क्रम किस 
प्रकार का हुआ करता है--यह बतल'्इयें । ब्रोह्मंणों के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
वश्य और शुद्र जो इतेरे 'वण हीते हैं उनके विषय में मी बतलाने का 
सभी कुछ क्रम कहिए ।१। ब्रह्माजी ने कहा-हे नारदं आचार की बहुत 
बड़ी महिमा है। आचार से 'पुरुष' आयु की अधिकता का लाभ प्राप्त 
किया करता है । आचारसे मनुष्यको सुख मिलतां' है । यह आचारही एक 
ऐसा मईत्त्वशाली होता! है किं इससें मनुष्य को स्वगे तथा मोक्ष की भी 
भासि हो जाती है । आचार बुरे लक्षणों को विनाश कर देता है।२। जो 
पुरुष आचार से हीन होता है वह लोक में निन्दित हो जाता है । आचार 
शुन्य पुरुष को सवंदा दुःख ही दुःख भोग्ने पड़ा करते हैं ओर रोगी तथा 
छोटी आयु वाला भी हो जाया करता है। ३।जो आचारसे रहित मनुष्य होता 
है उसका नरकमें नियत रूप से वास हुआ करता है | जो आचार से युक्त ` 
होतां है वह परम श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति किया करता है अब तात्विक रूप से 5 
तुम आचार की श्रतव॑ण करो “४ सब प्रथम आर्थ'र को अग जो शुद्धि एवं / 
शुचिता है उसे बतलाया जाता हैनित्यप्रति घरमें गोमय से उपलेपन करना | 
चाहिए ।१इरसके उदका अता बै पी SER तप की 


८... ०६4 ७ द्‌ ण 
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प्रज्ञालन करे । पौठादि की शुद्धि जल के प्रक्षालन से ही हो जाती है ।५। 
कांसे के पात्र की शुद्धि भस्म से होती है और ताम्र के पात्र खटाई डाल- 
कर शुद्ध किये जाते है । शिज्ञा के अर्थात्‌ पत्थरके जो पात्र होते हैँ उनकी 
शुद्धि तेलसे तथा फाल को शुद्धि गोपालों के जरिये से होती है ।६। स्वर्ण 
और रोप्य अर्थात्‌ चांदी के जो पात्र होते हैं उनकी शुद्धि केवल जल के 
प्रक्षालन से ही हो जाती है लोहूपांत्र की शुद्धि अग्नि और पाक प्रक्षालन 
से हुमा करती है ।9 

खननाहाहनाच्वंव उपलेपनधावनात्‌ । 

पर्जन्यवषणाच्चैव भूरमेष्या [+ शुष्यति ॥८ 

तेज जानां मणोनाश्वतवस्याइममयस्थ च । 

भस्समिमृ क्तिकाभिश्च शुद्धिरुक्ता मया पुरा ॥& 

शय्या भार्या शिशुवेस्त्रमुपवीत कमण्डलुः । 

आत्मनःकथिताइशुद्धा न परेषां कदाचन ।॥।१० 

न भुञ्जीतैकवस्त्रे ण न स्नायादेकवाससा । 

न धारयेत्परस्येवं स्नानवस्त्रं कदाचन ॥ ११ 

संस्कार केशदन्तानां प्रातरेव समाचरेत्‌ । 

गुरूणां च नमस्कारं नित्यमेव समाचरेत्‌ ॥१२ 

हस्तपादे मुखेचेव पच्चारद्रों भोजनंचरेत्‌ । 

पञ्चाद्रकस्तु भुञ्जान शत वर्षाणि जीवति ॥१३ 


देवतानां गुरो राज्ञां स्तातकाचार्ययोरपि । 
नाक़ामेत्का मतरछायां विप्रस्य दीक्षितस्य च ॥ १४ 


जो अपवित्र एवमु अशुचि भूमि का माग होता है उसकी शुद्धि कई 
प्रकार से होती हैं । खोदकर ऊपर की मिट्टी अलग कर देने से भूमि पर 
काष्ठ फूस आदि डालकर जला देने से, गोमय आदिसे लीपनेसे और धावन 
से और मेघ के द्वारा वृष्टि हो जाने से अमेघ्य भू।मकी शुद्धि हो जाती है । 
उक्त विधानों में से कोई भी एक विधान भूमि का शोधक होता है।८। 
मैंने पहिले भी तुमको वता दिया था कि जो पदाथ तेज से युक्त होते हैं 
उनकी और मथि यो को तथा भश्ममय पदार्थों की शुद्धि भस्म से या मृत्तिका 
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से होती जाती है ।६। शय्पा-मा्य्या-शिशु-चस्त्र-उपवीत और कमण्डलु ये 
पदार्थं अपने ही शुद्ध कहे गये हैं.दूसरों के शुद्ध नहीं होते है । तात्पय यह 
है कि दूपरे के उपयूक्त पदार्थ कमी सेवन नहीं करने चाहिए क्योंकि वे 
अशुचि वताये गये हूं।१६।एक वस्त्र धारण करके कमी भी भोजन न करे 
भोजनके अवभरपर दूसरा कोई वस्त्र अवश्य हो शरीर पर होना चाहिए । 
इसी तरह एक ही वस्त्र धारण करके स्नान भी नहीं करे । स्नानके समय 


में मी दूसरा कोई वस्त्र होता आवश्यक है और किसी दूसरे का स्नान वस्त्र 
कमो भी धारण नहीं करना चाहिए।११।मनुष्यको अपने केशों ओर दांतों 
का सस्मार प्रातःकाले समयमें ही करना चाहिए । प्रत्येक का सदृ-आचार 
के अनुसार कर्तव्य है कि नित्म-प्रति प्र।तःक ल में नपने गुरु के चरणों में 
नमस्क र करे ।१२। दोनों ह थ, चरण ओर मुख इन पांचों अगों को 
गीला करके ही मोजन करना चाहिए । जो पुरुष इन पाँचों को मोजन के 


समय में भीगा हुआ रखता है वह सो वर्ष तक जीगित रहा करता है। 
तात्पय यह है कि इनके भीगे हुए रहने से मोजन करने पर आयु की वृद्धि 


होती हैं ।१३। अपने इष्ट देवताओं को गुरु की भौर स्नातक तथा आवां 


की आज्ञा का कमी उल्लंघन नही करना चाहिए । किसी भी विप्र को 
और दीक्षित पुरुष की छाया का स्वेच्छा से आक्रान्त नहीं करे ।१४। 


गोगण देवत विप्र घृतं मधुचतुत्पथम्‌ 

प्रदङ्षिणं प्रकुर्वीत प्रख्याताश्च वनस्पतीन्‌ ॥१५ 
गोविप्रावरिनिविप्रौ च विप्रौ द्वो दम्पती तथा । 
तयोमध्ये न गच्छेत स्वगस्थोऽपि पतेद्‌ ध्.वम्‌ ॥ १६ 
उच्छिष्टो. न स्पृशेदर्गिन ब्राह्मणं देवत गुएम्‌ । 
स्वशीषं पेष्पबृक्षं च यज्ञवुक्षमधामिकम ।।१७ 

त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्,उदीक्षेत कदाचन । 
सूर्याचन्द्रमसावेव नक्षत्राणि च सर्वेशः ॥ १८ 
नेक्षेद्रिप्र' गुरु देवं राजानं यतिनां बरम्‌ । 

योगिनं देवकर्माणं घर्माणां कथक द्विजम्‌ ॥१९ 


नदीनां प्रतीरे पत्युश्च सरितां तथा । 
यज्ञवृक्षस्य मूले च उद्याने पुष्पवाटिके ॥२० 
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शरीरस्य मलत्याग न कुर्याज्जीवने तथा । 

विप्रस्यायतने गो& रम्ये राजपथेषु च ॥२१ 

गायों कां समुदःय-देवतां---विप्र--घृत--मधु और चतुष्पथ को 
दाहिनी ओर करके चले अथवा इनकी प्रदक्षिणा करके चले तश्रा जो परम 
प्रख्यात वनस्पति हों उनको भी प्रदक्षिणा करे.।१५। गो और विप्र-अरिनि 
और विभ्र-दो बिप्र ओर दम्पति अर्थात्‌ पति पत्नी इनके मव्य में होकर 
कभी नहीं जाना चाहिए । इनके मध्य मे होकर जाने वाला व्यक्ति स्वग 
में रहने वाला भी हो तो भी उसका पतन हो जाता है यह सुनिश्चित है 
॥१६। यदि स्वयं उच्छिष्ट अवस्था में हो तो उसे अरिनि, ब्राह्मण, देवता, 
गुरु, अपना मस्तक, पुष्यों व ला वृक्ष,यज्ञ वृक्ष ओर ऐसा पुरुष जो धामिक 
न हो, इनका कभी मी स्पर्श नहीं करना चाहिए । कुछ भी खान-पान करने 
पर जव तक कुल्ली कर मुह तथा हाथ, पेरों को नहीं घो लेता है मनुष्य 
उच्छिष्ट पुरुष किसी भी दशा में निम्नलिखित तीन तेजो का दर्शन न करे । 
उन तीन तेजोंमें सूयं चन्द्रम। और समी नक्षत्र हैं ।१८। उच्छिष्ट रहते हुए 


` गुरु, देवता, राजा, यतिवर, योगी, देवों के कमं करने वाले और धर्मो का 


कथन करने वाले द्विजका मी दवान नहीं करना चाहिए।१९। अपने शरीर 
का जो मल है उसका त्याग नदियों के तट पर-पागर के तीर पर-यज्ञ 
वृक्ष के मूल में-उद्यान के अन्दर-पुष्यों की वाटिका में-जल के मध्य में-- 
विप्र के आयतन में-गो् में-रम्य स्थल में ओर राज-पथ में कमी नहीं 
करना चाहिए ।द०-२१। 

न क्षौर कारयेद्धीरः कुजस्याहिन कदाचन । 

मलं न धारयेहन्ते नखं न वदने क्षिपेत्‌ ।।२२ 

तेलाभ्यङ्ग न कुर्वीत वासरे रविभौमयोः । 

स्वगात्रासनयोर्वाद्य गुरो रेकासनादनम्‌ ॥२३ 

न हरेच्छोत्रियस्वं च देवस्यापि गुरोरपि । 

राज्ञस्तपस्विनां चेव पङ्गो रन्धस्य योषितः ॥ २४ 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजस्य एव च । 

रोगिणे भारतप्ताय गुविण्ये दुर्बलाय च ॥२५ 
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विवादं न च कुर्वीत नृपविप्रचिकित्सकंः । 

ब्राह्मणं गुरुपत्नीं च दूरतः परिवजंयेत्‌ ॥ ५६ 

पतितं कुष्ठसंयुक्त चाण्डालं च गवाशिनम्‌ । 

निर्धूत ज्ञानहीनं च दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥२७ 

स्त्रियं दुष्टां च दुवृ त्तामपवादप्रदायिनीम्‌ । 

कुकर्मकारिणीं दुष्टां सदेव कलहुप्रियाम्‌ ॥२८ 

प्रमत्तामधिकाङ्गोश्च नित्लंज्जां वाह्मचारिणीच्‌ । 

व्ययशीलामनाचारां दूरतः परिवजयेत्‌ ॥२९ 

भौमवार के दिन में धीर पुरुष को किसी भी दशा में क्षोर कम 
नहीं कराना च'हिए । दांतों में कर्मी मल नहीं रक्खे अर्थात्‌ दाँतों की 
सफाई सबंदा रहनी चाहिए । अग्ने मु ह मैं नाखून कभी न लगावे। दांतों 
से नखोंक्रे काटते रहनेका स्वभाव बहुत दूषित होता है जो कि सदाचार के 
विरुद्ध है ।२५। रविवार और भमौमवार के दिनों में तेल शरीर पर नहीं 
लगाना चाहिए। अ३ने गात्र और अपने पर व.घ्य न रखे तथा अपने गुरु चर 
के साथ एक ही आसन पर स्थित न होवे।२३।किसी भी श्रौत्रिय विप्र काण 
धन-देवता का धन-गुरु का धन-राजा-तपस्वी-पगला-अ घा और स्त्री के 
घनका हरण नहीं करना चाहिए । ऐसा करना सदाचारके विपरीत होता 
है ।२४। मागं गमन करने के समय में यदि कोई राजा-ब्राह्मण और गौ 
सामने से आ जावे तो स्वयं एक तरफ हुटते हुए रुककर इनको जाने के 
लिये मागं खाली कर देना चाहिए । मार्ग में कोई रोग से ग्रस्त मनुष्य- 
बोझ लादकर लाने--ले जाने वाला पुरुष--गर्भिणी स्त्री ओर- शक्तिहीन 
दु्बल.पुरुष आ जावे तो पहिले: इनको गमन करनेके लिये मार्ग छोड़ देना 
चाहिए ।२.। राजा-विप्र-चिकित्सा करने वाला ब्नाह्मण-- गुरु की पत्नी 
इनके साथ किसी भी विषय पर विवाद (बहस)नहीं करना चाहिए । यदि 
कोई अवसर भी उपस्थित हो तो इनको दूरसे ही वजित कर देवे ।२६। 


पत्तित--कोढ्‌ से युक्त--चाण्डाल--गो-माँस का. मक्षण कस्ने वाला-- - 


नि्घु'त- ज्ञान से हीन पुरुष को मौ दूर ही से त्याग देना चाहिए 
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अर्थात्‌ इनके साथ किसी भी तरह का सम्पर्क न रवखे क्योंकि यह ऐसा 
करना सदाचरण के विरुद्ध है।२७। जो स्त्री दुष्ट प्रकृति वाली हो-वुरे 
चरित्र वाली-अपवाद (अयश-वदनामी) की देने वाली हो-वुरे कर्मों के 
करने वाली-दषित-सदा हो कलह से प्यार करने वालो हो-प्रमोद से युत्त 
रहने वाली-अधिक अ ग वाली-लज्जा से रहित -वाह्य चारिणी अर्थात्‌ 
सवंदा बाहिर ही संचरण करते रहने वाली हो--अधि+क खर्चा करने क्ते 
स्वभाव वाली और जो आचार से रहित हो ऐसी स्त्री का दूर से ही 
त्याग कर देना चाहिए कप्रोंकि ऐसी स्त्री के साथ रहने से सदाचार की 
सुरक्षा में बाधा होती हैं ॥२८-२९॥ 

मलिनां नाभिवन्देत गुरुपत्नी कदाचन । 

न स्पृशेत्तां च मेधावी स्पृष्ट वा स्नानेन शुद्ध यति ।।३० 

वधृ' पुत्रस्य भ्रातुश्च स्व पुत्रीं युत्रती ध्र वम्‌ । 

अन्यां च गुरुपत्नीं नेञ्ञेत्स्पशं न कारयेत्‌ ।।३ : 

ताभिः सह कथालापं तथा भ्रूभङ्गदर्शनम्‌ । 

कलह निस्त्रपां वापा सदेव परिवजंयेत्‌ ।३२ 

न दद्याच्च सदापादं तुषा ङ्गा रास्थिभस्मषु । 

कार्पासास्थिष निर्माल्योचितिकाष्ठे चितौ गुरौ ॥३३ 

शुष्क मीनं न भक्षेत्‌ पृतिगन्धिममेध्यकम्‌ । 

विघसं चान्यदुच्छिष्ट पाकार्थं च परस्य च ॥ ३४ 

चस्थातव्य नगन्तव्य क्षणमप्यसता सह । 

न तिष्टेच्च क्षणंधीरो दीपच्छाये कालद्रमे ॥३५ 

अपने गुरु की पत्नी भी यदि मलिनावस्था में हो तो उस दला में 
उसकी भी वन्दना नहीं करनी चाहिए । मेघा सम्पन्न पुरुष को उचित हैं 
कि उस दशा में गुरु पत्नी का स्पशं न करे और यदि भूल स्पशं हो भी 
जावे तो स्नान कर लेवे । मलिन दशा से यहाँ रजस्वला होने की अवस्था 


का तात्पये है ।३०। अपनी भी स्त्री यदि मलिना हो तो उसके साथ कन्दप 
केलि कभी न करे । गुरु कों पत्नी जो भी कुछ कहे उसके वचनों का तो 


उस दशामें श्रवण कर लेवे किन्तु उसका दर्शन नहीं करना चाहिए ।१०। 
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अपने पुत्र की वधू भाई की वधू --अपनी पुत्री जो युवती हो-ऐसी हो 
अन्य कोई युवती--गुरु की पत्नी इनको न देखे ओर न इनका स्पर्श 
ही करे ।3२। इनके साथ कथा लाप-श्र्‌ रों के भङ्गका देखना-कलह और 
लज्जा से रहित वाणी का सदा ही परिवर्जन कर देवे ।३३। तुषाङ्गार-- 
अस्थि - भस्म--कपाल की अस्थिशों में-निर्माल्य-चिता क' काष्ठ और 
गुरु चिति में सदा ही पाद नहीं देवे । शुष्क-दुर्गन्ध से युक्त-अपवित्र-- 
विघस-दूसरे के द्वारा अच्छिष्ट की हई और दूसरे के लिए पाक्र करने को 
लाई हुई मीनको कभी नहीं खाना चाहिए ३४। चो असत्‌ पुरुष हो उतके 
स7थ कभी नहीं रहना चाहिए ओर ऐसे पुरुष के साथ में कहीं पर गमन 
न करना चाहिए । धीर पुरुष को दीपक की छाया में ओर कलिद्रम में 
एक क्षणमात्र भी नहीं ठहरना चाहिए ।३५। 

अस्पृशवै«सह चालापं पतितैः कुपितेः सह । 

न कुर्यातक्षणमात्रं तु कृत्वा गच्छेच्च रौरवम्‌ ॥३६ 

कनिष्ठ नाभिवन्देत पितृव्य मातुलं तथा । 

उत्थाय चासनं दद्यात्कृताञ्जल्यग्रतः स्थितः ॥३७ 

तेलाभ्यक्तं ततोच्छिष्टमाद्र वस्त्र च रोगिणम्‌ । 

पारावारगतोद्विग्नं वहन्तं नाभिवादयेत्‌ ॥।३८ 

यज्ञस्यान्तगत नष्ट क्रीङन्तंस्त्रौजनेः सह्‌ । 

बालक्रीडागतं चापि पुष्पयुक्त कुशेयु तम्‌ ॥३९ 

शिरः प्रावृत्य कणां वा अप्सु मुक्तिशिखोऽपि वा । 

अकृत्वा पादयोः पूजां नाचामेद्‌ दक्षिणामुखः ॥५० 

उपवीतविहीनश्च नग्नको मुक्तकच्छक्रः । 

एकवस्त्रपिघानइच आचान्तानेव शुद्धयति ॥४१ 

मध्यमाभिमु ख पूर्वतिसुभिः समुपस्पृशेत्‌ । 

अङ गुष्टदेशिनीभ्यां च नासां च तदनन्तरम्‌ ।।४२ 

जो पुरुष स्पर्शं करने योग्य न हो उनके साथ तथा जो पतित एवं 
कुपित पुरुष हों उनके साथ कभी मी एकक्षण मात्रके लिए वार्तालापःन नकरे। 
जो भी कोई ऐसे पुरुषोके साथ सम्भाषण करते है वे रोरव नरकमें गिरते 
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हैं ।३७। जो सबसे छोटे पितृब्य (च,चा) और मातुल हों अर्थात्‌ अपनी 
अवस्था से बहुत ही छोटे हों तो उनके चरणों में बन्दना नहीं करे । जब 
भी वे आवें रो गात्रोत्यान उन्हें देवे अर्थात्‌ उन्हें देखकर खड़ा हो जावे और 


उनके बैठने के लिये आसन देकर हाथ जोड़कर उनक्ते सामने संस्थित 
होवे-यही उनका पर्याप्त सत्कार सदाचार समन्वित होता है।३७।बन्दनीय 


पुरुषों में भी कुछ अवसर ऐसे हूँ जबकि वन्दना नहीं करनी चाहिए। जो 
कोई तैल से व्यक्त हो अर्यात्‌ जिसके शरीर में तैल लगा हुआ हो--उन्चिटष्ट 
दशामें स्थित हो-गीले बस्त्र पहिने हुए हो--रोग से ग्रस्त हो-पारावारगत 


ओर उद्विग्न हो तथा कुछ वहन कर रहा हो, ऐसी अवस्थाओंमैं अवस्थित 


पुरुष का अभिवादन नहीं करना चाहिए । जब शुद्ध स्थिति में हो जावें 
तभी भमिवादन करे-यही सदाचार युक्त है ।२८। जो यज्ञ के अन्तगंत हो, 


नष्ट हो गया हो, स्त्रीजनों के साथ जो क्रीड़ा कर रहा हो, बाल क्रीड़ा में. 
रत ओर पृष्पों से युक्त तथा कुशा से समन्वित हो उसका मी अभिवादन 
न करे ।३६: शिर और कानों को प्रावृत करके जलमें स्थित होकर तथा 
चोटी खोलकर चरणों की पुजा न करके दक्षिण दिशाही ओर मुख करने 


बाला होकर आचमन नहीं करना चाहिए ।४०। यंज्ञोपवीत से रहित -- 
नग्न और मुक्त कच्छ वाला तथा वस्त्र पहिने हुए जो आचमन करता है 


वह कमो शुद्ध नहीं होता है ।४८। पहिले तीनं मध्यमा अंगुलियों से मुख 
का समुप्र स्पर्श करे फिर इसके अन्तर अंगुठा और देशिनी अंगुलि से 
नासिका समुप्र स्पशं करे ।४२। 


अ'गुष्ठानामिकाम्यां च चक्षुषी सभुपस्पृशेत्‌ । . 
कनिष्ठाङगुष्ठतर्श्रोत्रे नाभिमङ गुष्ठकन तु ॥४३ 
तलेन हृदय न्यस्य सर्वाभिमंस्तको परि । 
बाहूचाग्र ण संस्पृस्य ततः शुद्धो भवेन्नरः ।।४४ 
अनेनाचमनं कृत्वा मानवः प्रयतो भवेत्‌ । 
सर्वेपापेविनिमु क्तः स्वगं चाक्षयमर्नुते ॥४५ 
प्राणस्त्रिपुटशुङ्ग या च व्यानोऽपान₹ुच मुदया । 
समानस्तु समस्ताभिरुदानस्तर्जनींविना ॥४६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सदाचार वर्णन ] [ ३७६ 


हा byArya Samaj 7 थित ॥ Chennai and eGangotri 
[गःकुर्मश्च कृकरो देवदत्ती धनञ्जयः । 


उपप्रोणन्तु ते प्रीता येभ्यो भुमौ प्रदायते ॥४७ 

शयनं चाद्र फादेन शुष्कपादेन भोजनम्‌ । 

नान्धकारे च शयन भोजनं नैव कारयेत्‌ ४८ 

पद्चिमे दक्षिणे चंव न कुर्याहन्तघावनम्‌ ।. 

उत्तरे परिचमेचेव न स्वपेद्धि कदाचन ॥४९ 

स्वप्नादायुःक्षय याति ब्रह्महा षुएषो भवेत्‌ । 

न कुर्वीत ततःस्वप्तंशस्तं च पूवंदक्षिणम्‌ ॥५० 

इसके उपरान्त अंगुष्ठ और अनामिक, से दोनों नेत्रों का समुस्पर्श 
करना चाहिए । कनिष्ठिका और आगुष्ठ से श्रोत्र में, अंगूठा से नामि को 
तल से हृदय पर त्यात करके फिर समी से मस्तक के ऊपर न्यास करे 


ओर अग्न भाग से दोनों वाहुओं का: संस्पर्श करके फिर मनुष्य शुद्ध हो 
जाता है ।४३-४४। इस उक्त विधिसे आचमन करके मनुष्य प्रयत होवे तो 


समस्त प्रकार के पापोंसे छुटकारा पाकर वह स्वर्गमें अक्षय निवास प्राप्त 
किया करता है।ड । पट श्युद्धी से प्राण वायु-मुद्रासे व्यान और अपान 
वायु तजनी के बिः! अन्य समम्तों से समान वायु--नाग. कूम, ककर, 
देवदत्त और धनञ्जय जिनके लिये भूमि प्रदानक्री जाही हैं वे सभी प्रसन्न 
और उनप्रीणित होवें।४६-४७।भीगे हुए पादोंसे युक्त होकर शयन करना- 


सखे हुए पैरों वाला होकर भीजन करवा--अन्धेरे स्थान में शयन करना 
और अन्घकारपूर्ण स्थान में मोजन करना--ये काम कमी भी नहीं करने 


चाहिये।इनसे हानि होती है ओर सदाचःर के विपरीतहे ।४७। पश्चिम दिशा 
ओर दक्षिण दिशा को ओर मुख करके कमी दन्तघावन नहीं करे ओर 
उत्तर तथा पश्चिम की ओर मुख करके कमी शयन. नहीं करना चाहिए 
।४६। इस रीति से सोते से आयु की क्षीणता होती है और जो पुरुष इव 
रीति से शयन किया करता है वह ब्रह्म हत्या के पाप का मागी होता है । 
अतएव उक्त बिधि से भूलकर भी कमी शयन नहीं करना चाहिए । पूवं 
और दक्षिण की ओर शयन करना प्रशस्त बताउा गया है ।५०। 

आयुष्यं प्राड मुखो भु क्त यशस्य दक्षिणामुख. । 

श्रियं प्रत्यङः मुखो भु क्त यशोभुक्त उदङ मुखः ॥५१ 
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“प्राच्यां नरो लभेदयुर्याम्यां प्रेतत्त्रमइनुते । 

वारुणे च भवेद्रोगी आयुवित्तं तथोत्तरे ॥५२ 

देवानामेङभुक्त तु द्विभुक्तस्याचरस्य च । 

त्रिभुक्त प्रेतदैत्यस्य चतुर्थकोणपस्य तु ॥५३ 

निरामिषं हविदेवा मत्स्यमांसादि मानुषाः। 

पुतिपयू षित दुष्टमन्ये भुञ्जन्त्यनाबृताः ॥५४ 

स्वर्गसिथितानामिह जीवलोके चत्त्रारि तेषां हृदये वसन्ति । 

दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च ॥५५ 
कार्पेण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचेलता नीचजनेषु भक्तिः । 
अतीवरोषा कटुका च वाणी नरस्य चिल्ल नरकागतस्य ॥५६ 
नवनीतोपमावाणी करु .कोमलं मनः । 
घमवीजप्रसूतानामेततप्रत्यक्षलक्षणस्‌ ॥ ५७ 

दयादरिद्रहृदय वचः क्रकचकर्कशम्‌ । 
पापवीजप्रसूतानामेतप्रत्यक्षलक्षणम्‌ ।।५८ 

श्रावपेच्छ्रणृयाद्वापि सदाचारा दिकंनरः । 

बाचारादेःफललब्ध्वा पापात्पूतोऽच्युतोदिवि ॥५९ 

जो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है वह आयु की 

वृद्धि करने बाला होता है दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से 
यकी वृद्धि होती है । प्रतीची अर्थात्‌ पश्चिम की ओर मुख करके भोजन 
करनेसे श्री की वृद्धि का नाश होता है और जो उत्तर की ओर मुखकरके 
भोजन किया करता है उसका यश विनष्ट हो जाता है ।५१। पूवं दिशा में 
नर आयु का लाम करता है ओर याध्य दिशा में प्रेतत्व की प्राप्ति किया 
करना है । वारुण दिशा में रोगी होता है तथा उत्तर में आयु ओर वित्त 
दोनों का लाम करता है ।५२। देवताओं का भोजन एकबार होता है 
मनुष्यों का भोजन दो बार दिन-रात में होता है--प्रेत और देत्यों का 
भोजन तीन बार होता हैं ओर चार बार का भोजन जो होता है वह 
कोणप का ही हुआ करता है ।५३। देवगण आमिष से रहित हवि का 
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उपभोग किया करते हैं-मनुष्य मस्त्य-मांसादि से समन्वित का मोजन 
किया करते हैं और अन्य जो अनावृत हैं वे दुगंन्धसे युक्त तथा वासीं दोष 
युक्त हविका उपभोग करते हैं ।५४। इस जीव लोक में स्भगंवासियो की 
चार बाते हैं जो कि उनके हृदय में निवास किया करती हैं प्रशस्त दान, 
मधुर वाणी, देवगण का पूजन और ब्राह्मणों को तृप्त एवम्‌ सन्तुष्ट करना 
ये चार गुण जो मनुष्यो में विद्यमान हैं वे स्वर्गीय लोगोंके ही हुआ करते 
हैं ।५६। नरक में निवास करने वाले प्राणी के चिह्न कृपणता के साथ 
व्यवहार करना, स्वजनों में निन्दा करना, बुरे मलिन वस्त्र धारण करना, 
नीचे वृत्ति के मनुष्यों में मक्ति-माव रखना, अत्यधिक क्रोध करना, सदा 
कड़वी एव कठोर वाणी का बोलना आदि होते हैं ।१७। जा पुरुष धमे 
बीज से प्रसूत हुए हैं उनके लक्षण ये है--उनकी जो वाणी होती हैं वह 
नवनीत (मक्खन) के समान अत्यन्त प्रिय एवं मधुर वाणी होती हैं करुणा 
से पूर्ण कोमल उनका मन होता है, यही उनका प्रत्यक्ष लक्षण है जोर यह 
प्रमाणित किया करता है कि उनकी उलत्ति घमं के ही बीज से यहाँ हुई 
है ।५७। जो मनुष्य इन सदाचार आदि के लक्षणों का स्वयं श्रवण करता 
है या इनका श्रवण दूसरोंको कराया करता है वह आचार आदिका सम्पूर्ण 
फन्न प्राप्त करता है और पापों से छुटकारा पाकर परप शुद्ध हो जाता है 
तथा स्वर्ग से फिर उसकी च्युति नहीं होती है ।५६। 
॥ पितृ सेवा साहात्म्य ॥ 

यत्पुण्यमधिकंलोके सवंदा सर्वेक्ृमतम्‌ । 

तद्ृदस्वेच्छप्रा विप्र यत्कृतं पूवपूवंकः ॥१ 

एकदा तु द्विजाः सर्वे ठ्यासशिष्यास्सहादरात्‌ । 

व्यासं प्रणम्य पप्रच्छुर्धमं मां च यथा भवान्‌ ॥।२ 

पुण्यात्पुण्यतम लोके सवं बर्मेषु चोत्तमम्‌ । 

कि कृत्वा मानवाः स्वर्ग भुञ्जते चाक्षयंवद ।।३ 

लम्यंचाकप्टकं शुद्ध वर्णानां मत्यवासिनम्‌ । 

गुरूणां च लघुनां च साध्यमेकक्रगु वद ॥४ 
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' 'यद्यत्कृत्वा च देवानां पुज्योनाके भवेन्नरः । 
तत्तद्वद च नो ब्रह्मन्प्रसादो भवधमंतः ॥ ५ 
` पञ्च्चाख्यानं वदिष्यामि शुम घ्व तत्रपूर्वत: । 
पश्चनामेकक कृत्वा विन्दन्मोक्षे दिव यश: ।।६ 
» पित्रोरर्चा$थ पत्पुश्च साम्य सर्व॑जनेयु च । 
` मित्राद्रोहो विष्णुभक्तिरेतेपच्च महासखा: ॥७: ग 
भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि.से कहा--हे विप्रवरः! इस संसार 
में सदा सर्वदा सबके: द्वारा माना. हुआ जो: पुण्यः सबसे. अधिक होता हो = 
और जिसको पहिले होने-वाले समी पूवं पुरुषों'ने किया. हो उसके विषय - 
में,आप अपनी इच्छासे हो कुछ-वर्णन कोजिए। १ ।पुलस्त्य.-मुनिने भीष्म के - 
ऐसे प्रश्‍न के पूछे जाने पर कहा--एकवार ' व्यासदेव"के समस्त शिष्यों ने 
बहुत ही आदर यूवंक महेषि व्यासजी के समीप में उपस्थित होकर उन्हें 
प्रणाम क्रिया था और फिर सबः द्विजगण ने उनसे: ऐसा 'ही प्रश्नः किया 
था ओर इसका उत्तर उनसे पूछा था. जैसा आज आप सुझसे पूछ रहे हैं ए 
।२। द्विजों ने कहा था हे भगवन्‌ ! इस लोक में समस्त पुण्यों से भी 5 
अत्यधिक श्रे पुण्य . तथा. .जो समस्त प्रकार के घर्मो से,अत्युत्तम,माना ; 
जाने वाला हो वहू कोन-सा दै, जिसको, लोक में मनुष्य करके अक्षय स्वगं ,, 
के निवात का सुख मोगा,करते. हैं ? . आप हम लोगों को यह बतलाइये 5 
।३। ऐसा ही कोई एक क्रतु ब्र॒तलाइये, जिसका बुडे और छोटे सभी लोग 
कर सकं और समी के द्वारा साध्य;होवे । जिसके सम्पादन कूर ने. में .कोई 
बिशेष कष्ट न होता है तथा सब्रके .द्वारा.प्राएउ करने के भी योग्य.हो । 
इस मत्त्यलोकमें निवास करने वाजे, समस्त वर्णोके लोगों के लिए शुद्ध भी 
' हो।८।ऐसे किती. परम श्रे पुण्यमय कर्मके विषय में आप इस समयमें हम 
लोगोंको.बतलाने की कृप! कीजिए, जिसक्को करई मनुष्य द स्वगं में देवगण 
का मी पुज्य हो जावे । हे ब्रह्मन्‌ [ आप प्रसन्न होकर ऐसे संसारमें किये 
जाने व'ले धर्म की व्याख्या कीजिए । । इस प्रकार के शि्यों द्वारा की 
हुई प्रश्‍नमयी प्रार्थना कों सुनकर महंधि वेद व्यासजीने कहा--हे द्विलगण! 


क, सें EIS (hd ७ ps प हू 9 च्य 
मैं पञ्जाख्यान बतलाऊगी । उसे" आप लोग उनको पूव से 'हो सुनें । 
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इन पाचों में से किसी मी एक को करके भनुष्प दिवलोक का निवास 
यश को प्राप्मि भोर मोक्षका लाम प्र.प्त किया करता है। वे पाँच महान्‌ 
मख थे हुँ--अपने माता-पिता की परम भक्ति भ'वसे पूजा, अपने पतिकी 
अचना, समस्त प्राणियों के साथ समा] प्रेमाइर पूर्वक व्यवहार, भित्रगण 
के साथ कभी भी द्रोह न करना औरं भगवानु विष्णुके चरणोंमें निष्काम 
अनन्य भक्ति--ये पाँच सबसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ यज्ञ है जितको सभी लोग 
बिना किसी क के कर सकते हैं ओर सभी घर्मो में इनको माना एवं 
किया जा सकता है। इनका परमादुभुत फल प्राप्त होता है जो अन्य 
किसी कां भी नटीं हा सकता है ।६-७। 
_ प्राक्पित्रोरचंया विप्रा यद्धम॑ साधयेन्नरः । 
` न तत्क्रतुशतेरेव तीर्थयात्रा दिभिभु वि ॥८ 
पिताधमं पिताः स्वर्गः पिता हि परम तपः | 
पितरि प्रीतिमापन्न प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥& 
पित्तरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च्‌ । 
तस्यभागीरथीस्नानमहन्यहृनि वतंते ॥१० 
सवंतीथेमयी माता सर्वदेवमयः पिता । . 
मातरं पितरं तस्मात्सर्वयत्येन पूजयेत्‌ ॥११ 
मातर' पितर चेव यस्तु कुर्यात्प्रदक्षिणम । 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वोपावसुन्धरा ॥१२ ` ' 
जानुनो च करो यस्प पित्रोः प्रणमतः शिरः। 
निपतन्ति पृथिव्यां च सोऽ्षयां लभते दिवम्‌ ॥१३ 
सवं प्रयम अपने माता-पिता की अचना करके विप्र को जिस 
हान्‌ धमं द्वि होती है वेती इस भू-मण्डलमें सँकड़ों यज्ञों के करने 
a तीया की यात्रा मादि के करत से भी नहीं हो सकती है । 
अतएव ब्र ह्यणों का यही परम कत्तव्य है कि माता-पिता की पूजा एवं 
शुश्रूषा भक्ति-भाव पूर्वक करे । । सपार में पिता हो साक्षात्‌ धमं का 
स्वरूप है, पिता की आराधना से भ्रम प्राप्त हो जाता है। पिता ही स्वग 


है अर्थात्‌ पिता की “पूजा-सेवा से हो स्वर्गीय सुख प्राप्त हो जाता है । 
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पिता की सेवा कर उन्हें सन्तुष्ट करना सबसे बड़ी तपश्चर्या है । जब पुत्र 
पर उसके पिता प्रसन्न हो जाते हैं तो उस पर सभी देवगण प्रसन्न होकर 
कृपा किया करते हैं ।६। जिसके पितर सेवा भाव से और गुण-गरिम। से 
पूर्ण तप्त एव सन्तु होजाते हैं उसको प्रति दन भागीरथी गङ्गा के स्नान 
के समान परम पुण्य प्राप्त हुआ करता है ।१०। माताक अन्दर सभौ तीर्थ 
विराजमान रहा करते हैं भोर पिता समस्त देवोंके समान होता है अतएव 
सव कुछ का त्याग करके पूर्ण प्रयत्नो से अण्न माता-पिता की पुजा एवं 
सेवा करनी चाहिए ।११। जो अपने मात.-पित।की प्रदक्षिणा करता है उस 


पुरुष को सात द्वीपों वाले सम्पुर्ण भू-मण्डल की परिक्रमा के फल प्राप्त 
करने का लाम होता है जिसक घुटने हाय ओर शिर अपने म;ता-पिता 


को प्रणाग करने के लिए पृथ्वी में गिरते है वह कभी न क्षीण होने वाले 
स्वर्ग का निवास प्राप्त करता है ।११-१३। 
तयोश्चरण योर्यावद्रजश्चिहनानि मस्तके । 
प्रतीके च विलग्नानि तावत्पुत: सुतस्तयोः ॥१४ 
पादारविन्दसलिल यः पित्रोः पिवतेसुतः। 
तस्थ पापं क्षय याति जन्वकोटिशता।जतम्‌ ।। १५ 
बन्योऽसौ मानवो लोके पूतोऽसो सर्वकल्मषात्‌ । 
विनायकत्वमाप्नोति जन्मनैकेन मानवः .। १६ 
पितरीलङ घयेद्यस्तु वचोभिः पुरुषाधमः । 


~ 


निरये च वसेत्तावद्यावदाभुतसम्प्लम्‌ ॥ ७ 

पित्रो रनर्चेन कृत्वा भुङक्त यस्तु सुताधग: । 
कृमिङुपेऽथनरके कल्पान्तमुपतिष्षति ॥१५ 
रोगिणं चापि वृद्ध च. तरवृत्तिकशितम्‌ । 
विकलनेत्रकर्णाभ्योत्यक्त्वा१च्छच्च रो रवम्‌ ॥१६ 
अन्त्यजातिषु म्लेच्छेषु चाण्डालेष्वपिजायते । 
पित्रो रपोषण कृत्वासवपुण्यक्षोभवेतु ।।२० 
नाराध्य पितरो पुत्रस्ती थं देवान्भजन्नपि । 

तयोने फलमाप्नोति कीटवद्रमते महीम्‌ ।।९१ 
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जस समय पुत्र अपने माता-पिता के चरणी में भूमि पर शिर 


रखकर प्रणाम करता है तो उसके मस्तक पर जो रजकण के चिन्ह लग 
जाते हैं और प्रतीक स्वरूप रहा करते हैं वे गी बतलाते हुँकि उतनेसमय 
तके लिए उनका पुत्र पवित्र हो गया है।१४।जो कोई पुत्र अपने माता- 
पिता के चरणों को घोकर उस जल का पान कर लेता है उसके सेकड़ों 
करोड़ों जस्मो के संचत हुए भी पाप क्षोण हो जाया करते हैं।१५।ऐसा 
पुरुष बहुत भाग्यशाली और धन्य है जो इस लोक मेंअपने माता पित्ता की 


अर्चना तथा भक्ति-माव समन्वित सेवाके द्वारा समस्त कल्मषोंसे छुटकारा 
पाकर पवित्रात्मा बन जाता है । ऐसा मानव तो फिर एक ही जन्म में 


विनायकत्व पद को प्राप्त कर लेता है ।१६। जो मनुष्य अपने माता-पिता 
को वाणियों के द्वारा लङ्न किया करता है अर्थात्‌ बचनों को कहकर 
तिरस्कार करता है वह बहुत ही अधम पुरुष होता है । वह नीच पुरुष 
जब तक भूत-संप्लव होत! है तब तक नरक में निवास किया करता है । 
।१७। जो अधम पुत्र माता-पिता की पूजा न करके स्वयं भोजनकर लेता 
है वह नरक में कृमियों से पूर्ण छपमें कल्प के अन्त पर्यन्त निवास किया 
करता है ।१८। जो पुरुष रोगों से ग्रस्त, वृद्ध, जीविका से कशित अर्थात्‌ 


कुछ भी जीविका न रखने वाला, नेत्र और कानों से विकल पिता का 
त्याग कर देता है वह रोरव नरक में जाकर यातना भोगता है ।१६। जो 


अपने माता-पिता का पोषण नहीं किया करता है बह दूसरे जन्म में 
अन्त्यज जातियों में-म्लेच्छों में तथा चाण्डालोंमें जाकर जन्मग्रहण करता 
है और उन नीच जघन्य जातियों के दूषित कमों को कर तीव्र यातनाय 
झोगता है । ऐसे मनुष्य के समस्त पुण्यों को क्षय होजाता है ॥२०॥ जो 
अपने मरता-पिता की तो कमी आराधना करता नहीं है और देवों का 
अर्चन तथा तीर्थाटन किया करता है वह पुत्र इन देवाचन ओर तीर्थाटन 
दोनों का कुछ भी फल प्रांत नहीं किया करता है भौर एक कीट की 
आँति भूमि में रमण किया करता है। माता-पिता की सेवा--समर्चा 
को बहुत बडी महिमा है जिसका अतुल पुण्य एवम्‌ प्रभाव मनुष्य को 
प्राप्त होता है ॥२१॥ 
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तुलाधार चरित 


तुलाधारस्य चरितं प्रभावमतुलं प्रभो । 

ववतुमहस्यशेसेण यदि मय्यस्त्य तुग्रहः ।।१ 

सत्यभावादलोभाच्च दद्याद्योवे त्वमत्सरात्‌ । 

नित्यंयज्ञशत्ततस्य सुनिष्पन्नं सुदक्षिणम्‌ ॥२ 

सत्येतोदयते सुरो वाति वातस्तरथंवच । 

न सिन्धुलंडः घद्वेलां धतेकुर्मोधरां तथा ॥३ 

सत्येन लोकास्तिष्ठन्ति सर्वे च वसुधाधरा: । 

सत्याद भ्रष्टोऽध यःसत्वोऽप्यधोवासी भवेद्‌ धवम्‌ ॥४ 

सत्यवाचि रतो यस्तु सत्यकार्यरतः सदः । 

स शरारेण स्वर्लोकमागत्याच्युततां ब्रजेत्‌ ५ 

सत्येन मुनयः सर्वे मां च गत्वा स्थिरास्थितः। 

सत्याद्य धिष्ठिरो राजा सशरोरो दिवंगतः ।। ३ 

द्विज ने कहा-हे प्रभो ! आपका यदि मुझ पर पूणं अनुग्रह है तो 
मेरी प्रार्थना है कि आप कृपाकर तुलाधार का चरित्रऔर उसका अनुपम 
प्रभाव पूर्ण रूप से वर्णन करने के योग्य होते हैं ।१। भगवान्‌ बोले --सत्य 
भावना से ओर लोभ के अभाव से तथा मात्सर्य हरि से रहित होकर तुम 
जो कुछ भी दान करते हो उपका इतना अधिक फल होता है कि मानो 
नित्य ही दक्षिणा के सहित सो यज्ञ उसने पूर्ण कर लिए हैं ॥२॥ सत्य के 
ही भ्रमाव से सूर्य उदित होता है भीर इस सत्य के प्रमाव से वायु वहन 
किया करता है । यह सागर सत्य के ही प्रमावसे अपनी मर्यादाका उल्लं- 
धन नहीं किया करता हे ओर सत्य के वल से ही कूर्म इस भूमि को अपने 
ऊपर धारण किया करता है ॥३॥। सत्य ही की शक्ति से ये समस्त लोक 
स्थित रहते हैं और सत्य के ही प्रभाव से सव वसुधार (पर्वत) संस्थित 
हैं । जो सत्त्व सत्य से भ्रष्ट हो जाता है वह निश्चित रूप से अधोवासी हो 
जाया करता है अर्थात्‌ पतन हो जाता है।४।जो पुरुष सदा सत्य वचन में 
रति रखने वाला है अर्थात्‌ सवंदा सत्य भाषण किया करता है औरकिसी 
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भी दशा मे कमी भी मिथ्या वचन नहीं बोलता है,. जो पुरुष सत्यता से 
समन्वित ही कार्य किया करता है और कभी मी कोई असत्‌ कार्य नहीं 
करता है, बह पुरष इसी शरी: से स्वगंलोकमें जाकर अच्युतता को प्राप्त 
करता है। यह सत्य का ही अनु7म प्रभाव है कि समस्त मुनिगण उसकी 
शक्तिसे मुझको प्राप्त करके स्थिर होकर रहा करते हैं सत्य की सामर्थ्यं 
से ही राजा युधिडिर इसी पाँच मोतिक शरीर से स्वर्गलोक को चले गये 
थे क्योंकि युधिष्ठर सवंदा सत्य व्रत का पालन करने वाले थे ॥६॥. 

सर्बेशत्रु गणं जित्वा लोको धर्मेण पालितः । 

अकरोच्च मख शुद्ध राजसूयं सुदुलंभ म्‌ ॥ 5 

चतूरशातिहस्नाणि ब्राह्मणां च नित्यशः । 

भोजयद्र क्मपात्रेषु राजोपकरणेषु च ॥= 

भोजयित्वोपकरणांस्तेम्योदस्वा विसजंयेत्‌ । 

यदभीष्ट द्विजातीनामतोऽन्यददापयेद्धनम्‌ ॥९ 

अदरिद्र' ततो ज्ञात्वा द्विजव्यूहं परित्यजेत्‌ । 

“थेव स्नातकानां तु सहस्राणि तु षोडशः ॥ १० 

नित्य सम्भोजयेद्वाजा सत्येनेब विमत्सरः । 

अतिष्ठस्ते गुहे पूर्व चिर तस्थ जिगीषया ॥ ११ 

जितं तेन जगत्सर्वं प्राणानुग्रहकारणात्‌ । 

सत्येन चासुरो राजा बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१२ 

पातालस्थस्य तस्येव भूयस्तिष्ठामि वेश्मनि । 

निरन्तरं च तिष्ठ'मि स्वान्तेपुण्येककर्मंणः ।।१३ 

यद्वा पुरा मया दंद्धो बँत्ययोनेविमीक्षणात्‌ । 

तलं चेदामरत्व हि शक्रत्व प्रददाम्यहम्‌ ।।१४ 

राजा युधिष्ठर ने सत्य के प्रमाव से अपने सब दत्रुओं को जोतलिया 
था और फिर लोक का घमं नीति के साथ पालन किया था । इसके उप- 


राम्त राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त दुलंभ और प्रति शुड राजपूय यज्ञ किया 
या ।।७॥। राजा युधिष्ठिर राजा के योग्य उपकरणों में सुवर्णं से निमित 


पात्रों में नित्य ही चौरासी हजार ब्राह्मगों को मोजन करते थे ॥८॥। 
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उन ब्राह्मणों को पहिले भोजन कराकर फिर राजोचित समस्त उपकरण 
उनको दान में देकर विदा किया करते थे । उन द्विजातियों जोकुन्छ अन्य 
व तु भी अभीष्ट होती थी वह भी उनको दिला दिया करते थे और विशेष 
धन का दान करते थे।६। जब यह समझ लिया था कि द्विज में कोई भी 
दरिद्र नहीं रहा है तभी उन द्विजों को विदाई करते थे । इसीप्रकार से 


सोलह सहस्र स्तातकों को भी राजा नित्य प्रति मत्सरता रहित होकर 
सत्य भाव से ही भोजन कराया करते थे। वे पहिले बहुत समय तक 


उसकी जिगीषा से उसके घर में स्थित रहा करते थे ।१०-११। प्राणियों 
पर पूर्ण रूप से अनुग्रह करने के कारण से ही उस राजा युधिष्ठिर ने 
सम्पूणं जगत्‌ को जित कर लिया था । सत्य की बहुत महिमा है इसी के 


प्रभाव से असुर बलि राजा इन्द्र हो जायगा । १२। वह पाताल में स्थित 
है । किन्तु उसके सत्य के प्रभाव से मैं यहाँ पर उसके घर में स्थित रहा 


करता हूं | वह अपने हृदयमें बहुत पुष्य कर्मोंझ करने की भावना रखता 
है इतोलिए में उसके घर में निरन्तर स्थित रहा करता हुं।१३।यब्पि मैने 


उसको देत्ययोनिसे छुटकारा पानेके लिए बांध लिया था किन्तु उसे तल- 
लोक में वास दिया हुँ । उसे अमरत्व और इन्द्र का पद्म दे रहा हुं. १४। 


हरिश्चन्द्रो नृपस्सत्यात्मवाहनपरिच्छुदः। 
स्वशरीरेण शुद्धेन सत्यलोके प्रतिष्टितः ॥१५ 
राजानो वहवश्चान्ये ये च सिद्धा महर्षयः । 
ज्ञानिनो यतयश्चेव सर्वे सत्थेञच्युताभवनु ॥ १६ 
तस्मात्सत्यरतो लोके संसारोद्धरणक्षमः। 
तुलाधारो महात्मावे सत्यवाक्ये प्रतिष्ठितः ।१७ 
लोके तत्सहृशो नास्ति सत्यवाक्यस्य कारणात्‌ । 
अश्वमेधसहुस्न ण सत्यं तु तुलया धृतम्‌ ।। १८ 
मश्वमेघसह्नाद्धि सत्यमेव विशिष्यते । 
सर्व सत्याङ्भेत्साघ्यं सत्यो हि दुरतिक्रमः ॥। १६ 
सत्यवाक्येन सा घेनुबंहुला स्वगंगामिनी 
सवंराष्ट्र समाधाय पुनरावृत्तिदुर्लमा ॥२० 
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तथाऽयं सव॑दा साक्षी शृषा नास्ति कदाचन । 

चह्ववमल्पमघे च क्रयविक्रयणे सुधी: ॥२२ 

सत्पव.क्य प्रशस्त 4 विशेषात्साक्षिणो भवेत्‌ । 

साञ्षिणः सत्यमुक्त्वा च अक्षयं स्वर्गमाययुः ।।२२ 

सत्य के ही प्रभाव से राजा हरिश्चन्द्र अपने समस्त वाहन और 
परिच्छद के सहित अपने शुद्ध शरीर से ही सत्यलोक में प्रतिष्ठित हुए थे 
॥२५। बहुत से अन्य राजा, मिद्ध ओर महपिगण तथा ज्ञानी एव यति 
वर्ग सत्यके प्रमाव से सप्य लोक में च्युत न होने वाले होकर प्रतिष्ठित हो 


गये हैं ।१६। इसलिए सत्य में रति रखने वाला और लोक में सांसरिक 
चाधाओं से उद्धार करने में समर्थं महान्‌ आत्मा वाला तुलाधार सत्य 


वचन में प्रतिष्ठित हुआ था।१७५।लोक में उस तुलाधार के समान सत्य 
वाक्य के कारण से अन्य कोई भो नहीं है। सौ अश्वमेध यज्ञों को सत्य 
के साथ तुला में रखा गया था ।?८। जिस समय में तोला गया तो एक 


सहस्र अइवमेघ से भी अधिक गौरवशाली सत्थ ही हुआ था । सत्य पालन 
में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि इससे समो कुछ साध्य हो जाया करता है 


किन्तु यह सत्य ही दुरतिक्रम होता है।१९।सत्य वाक्य से वह घेनु बहुला 
स्वर्ग में गमन करने वाली हुई थी । सम्पूर्ण राष्ट्र को समाधान करके 
वह इस लोक में जन्मवृत्ति से रहित होगई थी ।२०। इस रीति से सत्य 
सर्वदा इस बात का साक्षी है और मिथ्या कुछ भी नहीं है। बहुत अर्थ 
(मूल्य) और अल्प अर्थ तथा क्रय और विक्रय करने में सुधी-सत्य वाक्य 
और प्रशस्त विशेष रूप से साक्षी होते हूँ, वे सत्य कहकर कक्षय स्वर्ग 
का निवास प्राप्त किया करते हैं ॥२१-२२॥ 

वावदूकः समांग्राप्य सत्यं वदति वाक्यतिः । 

सथाति ब्रह्मणो गेह यज्ञ रन्येरच दुलभम्‌ ।.२३ 

सभांया यो वदेत्सत्यमरबमेध फलं लभेत्‌ । 

लोभादुद्व षामृणोकत्वा च रौरवं नरक ब्रजेत्‌ ॥२४ _ 

सर्वसाक्षी तुलाधारो जनानां शूरएव च र 

विशेषा हलोः भसन्त्यागाचाके निजरतां ब्रजेतु ॥२५ 
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कह्चिच्छूद्रो महाभागो न लोभे वतते क्वचित्‌ । 

बृत्तिरशाकेनं दुःखेन तथा शिलोञछतो भुशम्‌ ॥२६ 

जर्जरं वस्त्रयुग्मं च कटौगात्रे च सर्वदा । 

सदपि लोभविरहो न परस्वं गृहीतवान्‌ ॥॥२७ 

तस्य जिज्ञासयेवाहुं गृहीत्वा वस्त्रयुग्मकम्‌ । 

अवकोटे नदीती स्थितस्संस्थाप्य सादरम्‌ ॥२८ 

वावदूक (अधिक बोलने वाला) सभा में प्राप्त होकर वाणी का 
स्वगमी सत्य ही बोला है । ऐसा सत्य वचन बोलने वाला वह ब्रह्मा के 
लोक को प्राप्त किया करता है जो कि अन्य यज्ञों के द्वारा भी कठिन हैं 
।२३। सभा में उपस्थित होकर जो सत्य वचन बोलता है वह अश्वमेघ यज्ञ 
के पुण्य फल को प्राप्त किया करता है । किसी लोम के वशीभूत होकर 
अथवा द्रोप के कारण से जो समा में मिथ्या भापण करता है वह पुरुष 


रौरव नरक को प्राप्त किया करता है।२४।सबका साक्षी तुलाधार है और 
वह जनों में शूरवीर ही है । विशेष लोम का मली-भांति त्यागकर देने से 
वह स्वर्ग में जाकर देवत्व के पद को प्राप्त हुआ था ॥२५॥ कोई महान्‌ 


भाग्य वाला शुद्र है जो कमी मी सोम में लिप्त नहीं होता है। वह अपनी 
वृत्ति शाक से और शिलोञ्च्छ से बड़े ही दुःख के साथ किया करता है 
।२६।उसके पास दो वस्त्र हैं जो बहुत ही जजेर हैं । उनमें से एक तो वह 
कटि में धारण किया करता है ओर दूसरा शरीरपर डाले रहा करता है । 


ऐसी उसकी आथिक दयनीय दशा है तो भी सर्वदा उसमें लोभका अभाव 
रहता है और पराये घन को वह कभी ग्रहण नहीं करता था ।२७।उसकी 


इस प्रकार को वृत्ति कहां तक सत्यता रखती है-इसके जानने की इच्छा 
से मैंने दो वस्त्र लेकर नदी के तट पर अवकोट में जाकर फिर मैं वहां 
आदर के साथ उनको रखकर स्थित होगया था ।।२८॥। 

स हष्ट्वा वस्त्रयुग्मं तन्नलोभे कुरुते मन: । 

इतरस्य परिज्ञाय तत्क्षान्त्या स्वगृहं ययौ ॥२९ 

ततो विचिन्तयित्वा तु हृदा स्वल्पमिति द्विज । 

उदुम्बरं हेमगर्भ मपातत्रेव पातितम्‌ ॥ ३० 
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कीकटे च नदीतीरे विकोणे जनवर्जिते । 

तस्य य तस्यः देशे तु इष्ठ तेन तदद्भुतम्‌ ॥३१ 

अलं विधानमेतत्त_ कृत्रिमं चोपलक्ष्यते । 

ग्रहणेवाधुना चास्य अलोभं नष्ठमेव मे ॥३२ 

एतद्विमृक्य शूद्रोऽसौ परित्यज्य गृहं गत: । 

स्वस्था देवा मुद्रा तत्र साधु साध्विति चान्न वन्‌ ॥३३ 

निग्रन्थिरूपमादाय तस्यान्तिकगृहे तथा । 

गत्वाऽहं देवसवादमवदं भुतवतंनम्‌ ।।३४ 

ततोऽभ्यासप्रसङ्गाच्च जनानां च परिप्लवात्‌ । 

तस्य योषा तदागत्य पप्रच्छ देवका रणम्‌ ॥३५ 

ततोऽहमवदं तस्य यद्वाचेतोगत द्र तम्‌ । 

निभृतोऽथ निनादस्त कापण कथितं मया ॥३- 

उसने उन दोनों वस्त्रों को देखकर यह समझ लिया था कि ये किसी 

अन्य पुरुष के हैं उसके मनमें किंचित मात्र भी लोभ उत्पन्न नहीं हुआ 

था ओर वह शान्ति से अपने घर को चला गया था ।२९। हे द्विज ! मेंने 
हृदय में सोचा था कि शायद यह बहुत ही स्वल्प मूल्य की वस्तु है ऐसा 
बिचार कर तो नहों छोड़ गया है, इसलिए मैंने फिर वहीं पर एक हेम 
जिसके मध्य में था ऐसा उदुम्बर गिरा दिया।३०।कीकठ में और नदी के 
तीर पर जनों से रहित विकोण में उसने उस अद्भुत वस्तु को देखा था । 
यह विधान पर्याप्त है किन्तु यह बनावटी दिखलाई देता दै । उसने सोचा 
कि यदि मैं इसे ग्रहण करता हूँ तो इसी समय में मेरे अलोभ अर्थात्‌ लालच 
का न करना जो एक अत्यावश्यक धर्म है वह नष्ट ही हो जायगा ॥३१- 
३२॥इस भाँति से उस शूद्र ने विचार करके उसका त्याग कर दिया और 
वह अपने धर को चला गया था । देवगण यह देखकर परम स्वस्थ हो 
हुए परम प्रसन्न हुए और सब “साधु-साधु ”-अर्थात्‌ बहुत अच्छा-अच्छा 
मुह से कंहने लगे ।3३। फिर निग्रन्थि स्वरूप को लेकर मैं उसके घर पर 
गया और फिर'सनेश्ॅतंवेरप्मि/देव०!सम्वाद्र पे. कह दिया था ॥३४ 
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इसके उपरान्त अभ्यासके प्रसङ्गसे और जनों के परिप्लव से उसको स्त्री 
ने उस समय में आकर इस देवकरण को पूछा था।२४ इसके अनन्तर जो 
भी चित्त में था वह मैंने शीघ्र ही उससे कह दिया था ओर निभृत होते 
हुए निनाद का जो भी कारण था मैंने वता दिया था ।।३६।१ 

हृदगतं पतिना तेऽद्य विधिना दत्तमज्ञवत्‌ । 

परित्यक्त महाभागे पुनर्नास्तीह ते वसु ॥. ७ 

यावज्जीवति दौविध्यं तस्य भक्ता न संशय: १ 

गच्छमातगृहं शून्यमलव्घं तत्प्रपृच्छतम्‌ ॥३८ 

श्रत्वा तद्वौ शिवं सा च वचनंपत्युरन्तिके । 

गत्वाप्रोवाचदुवृत्त तच्छ त्बाविस्मयंगतः ।।३९ 

स विचिन्त्य तथा सार्धमागतोऽसोममान्तिकम्‌ ) 

निभृतं मामुवाचेदं क्षपणत्वंचकी तँय ॥ १० 

चाक्षुषं चिरसशुद्ध हेलयातृणवत्क थम्‌ । 

त्वया त्यक्त यतस्तात नास्तिमाग्यमकण्टकम्‌ ॥४१ 

ऐ३वर्यमतुलं शौयं शीर्यतेभाबुक पुनः । 

स्ववन्धुनां महदुदुःखमाजन्ममरणान्तिकम्‌ ।।४२ 

रक्ष्यसे चात्मना नित्यं मृतानां गतिप्र्‌ वम्‌ । 

तस्मात्तदुगृह्यतां तूणं भुङ कव भोग्यमकण्टकमु । 

ऐइवर्यमतुलं शौर्य लोकानां विस्मय वरम्‌ ॥ ४३ 

हे महाभागे ! यज्ञ की भाँति विधि के द्वारा प्रदत्त आज तेरे पति ने 
हृदगत का त्याग कर दिया था फिर वहाँ पर तेरा घन नहीं है।:६।जब 
तक जीवित है यह दौविध्य है अर्थात्‌ दुर्भाग्य है । उसके भक्त हैं- इसमें 
संशय नहीं है । हे माता ! गृह को जाओ । अलब्ध शून्य ग्रह को देखकर 
यह उससे पूछा था ।३८। उसने यह सब वचन श्रवण कर जो कि एक 
मङ्गल सम्वाद था उसने अपने पतिदेव के समीप में पहुंचकर दुवृ त्त कह 
दिया था । पति को यह सव सुनकर बहुत आश्चयं हुआ था ॥ ३8! ।उसने 


सभी डच सुनकर फिर उ को साथ ले लिप, क्ष मेरे पाँच उपस्थित 
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होगया निभृत में वह मुझसे बोला-हे क्षपणक ! आप मुझे सव वतलाइये 
४०।क्षपणक् वोला-चक्षुओं के समक्ष जो प्रत्यक्ष था उसे आपने हेलावश 
होकर तृण की साति क्यों त्याग हिया था ? हे तात ! यही कारण है। 
भाग्य अकण्टक नहीहै।४१।अतुल ऐश्वर्य ओरतेरा भावुक शौर्य शीणं होता 
है । अपने बन्धुओ का महान दुःख जन्म से लेकर मरण पर्यन्त है ।४२।तू 
नित्य ही अपने द्वारा मृत पुरुषों की जो निश्चित गति है वह देखता है । 
इसलिए उसे शीघ्र ही ग्रहण करो ओर अकण्टक भोग्य का उपभोगकरो। 
अतुल ऐश्वर्य और शौर्य लोकों का विस्मय वर हैं ।८३। 

अकामाच्च ब्रतं सर्वमक्रोधात्तीथसेवतम्‌ । 

दया जप्यसमा शुद्ध सन्तोषो धनमेव च ॥४४ 

अहिस्ग परमा सिद्धिः शिलोञ्छवृत्तिरुत्तमा । 

शाकाहारः सुधातुल्य उपबासः परन्तप ॥४५. 

सन्तोषो मे महाभोग्यं महादानं वराटकम्‌। 

मातृवत्परदाराश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ ॥४६ 

परदारा ४जङ्गाभाः सर्वे यज्ञा इदं मम । 

मस्मादेनं न गृणामि सत्यं सत्यं गुणाकर ॥ ` 

प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दरादस्पशन वरम्‌ ॥ १७ 

इत्युक्ते तु नरश्रेष्ट पुष्पवर्यं पापत ह । 

मूध्नि देश तनौ तस्य सर्वदेवेरितं द्विज ॥४८ 

देवदुन्दुभयो नेदुनृत्यन्त्यप्सरसां गणा: । 

जगुगंन्थवंपतयो विमानं चापतदिदव: ॥४९ 

ऊचुर्देवणास्तत्र विमानमिदमारुह । 

सत्यलोकं समासाद्य भुङ्‌ क्ष्व भोग्य महेन्द्रवत्‌ ॥१० 

वह शूद्र बोला-मैंने बिना किसी भी कामना के यह सब व्रत किया 
हैं ओर क्रोध से रहित होते हुए ही तीर्थो का सेवन किया है। जो यह 
दया हैं वही मन्त्र-जाप के समान है औ शुद्ध सन्तोष ही धन हैं ॥४४॥ 
किसी भी प्राणी की मन-वाणो और शरीर से हिंसा न करना सबसे बड़ी 
श्रेष्ठ सिद्धि है। खेतों में शिला बीतकर अपने उदर की प्रति करना 


सबसे उतै त पान के ग्य है 
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और उपवास करना ही सबसे बड़ा श्र ष्ठतप है।४५।सन्तोष ही मेरा महा 
भाग्य है और एक वराटक (कौड़ी) ही महान्‌ दान है । पराई स्त्रियों को 
माता के समान समझना तथा पराये द्र्प्रको मिट्टी के ढेलेकी तरह मानना 
श्रेष्ठ ब्रत है।४६। पराई स्त्री तो भुजङ्ग के समान भयानक हैं-ये ही मेरे 


समस्त यज्ञ हैं । इसलिये हे गुणाकार ! मैं इसका ग्रहण नही करू गा-यह 
सर्वेथा सत्य है और पुनः सत्य है । कीच को लगाकर फिर उसका प्रक्षा- 


.लन करने से तो पहिले ही उससे दूर रहकर उस कीच का स्पशं न करना 
ही श्रेष्ठ होता है जो फिर उसके प्रक्षालन करने का कभी अवसर ही 
उपस्थित न होवे।४७।भगवानूने कहा-हे नरश्र ष्ठ ! उस शुद्र के हारा इतना 
कहने पर आकाश से पुष्यों की वृष्टि हुई थी और हे द्विज! सब देवों के 
द्वारा की हुई फूलों की वर्षा उसके मस्तक पर उस स्थ'न पर ओर उसके 
शरीर पर पड़ी थी | उस समय में देवगण दुन्दुभि बजाने लगे थे । अप्स- 


राए नृत्य कर रही थी-गन्धर्भ पति गान करने लगे थे। उसी समय में 
स्वर्ग से एक विमान नीचे आया था ॥४८-४९।। फिर सव देवता उससे 
बोले कि आप इस विमान पर समारूढ़ होइये और भब इस पर चढ़कर 


सत्य लोक को प्राप्त करें और वहाँ पर महेन्द्र क समान सम्पूर्ण भोगों का 
सानन्द उपभोग करें ।।५०।। 
धात्री और तुलसी माहात्म्य 
अपरस्यापि पृच्छामि फलस्य पृततां तरोः । 
सर्वलोकहितार्थाय वद नो जगदीश्वर ॥१ 
फात्रीफल परं पृतं सर्वलोकेषु विश्रतम्‌ । 
यस्य रोपान्नरो नारी मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ ॥२ 
पावनंवासुदेवस्य फलप्रीतिकरं शुभम्‌ । 
अस्य भक्षणमात्रे ण मुच्यते सर्वकल्मषात्‌ ॥३ 
भक्षणे च भवेदायुः पाने वे धमंसः्चयः । 
अलक्ष्मीनाशनं स्नाने सर्वेर्वर्यमवाप्नुयात्‌ ।।४ 
यस्मिन्गृहे महासेन धात्री तिष्ठति सर्वदा । 


तस्मिन्गृहे न गच्छून्ति सेता, हेतेमराक्षमा); ७४००५०१. 
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त गङ्गा न गया चंव न काशी न च पुष्करस्‌ । 

एकेव हि नृणां धात्री सम्प्राष्ते हरिवासरे ।।६ 

एकादश्यां पक्षयुगे धात्रीस्तानं करोति यः । 

सर्वपाप क्षय याति विषणलोके महीयते ॥७ 

श्रो स्कन्द ने कहा-हे जगदीश्वर ! दूसरे तरु के फल की भी पूतता 
मैं आपसे पूछता हूं । आप समस्त लोकों के हित सम्पादन के लिए कृपा- 
कर हमको चतलाइये ।१। ईश्वर ने कहा-घात्री (आंवला) का फल सम्पूर्ण 
लोक में सबसे अधिक पवित्र फल होता है--य़ी प्रसिद्ध है । इसलिये ' 
आँवले के वृक्ष के समारोपण करने का बड़ा महत्व होता है । इसके लगाने 
से नर और नारी सांसारिक जन्म मरण के दु खप्रद ब्न्घव से छुटकारा 
पा जाथा करते हूँ।२।सगथान्‌ बासुदेव को यह धात्रीफल परम पावन तथा 
शुम और प्रसन्नता देने वाला होता है । इस फलके भक्षण मात्र से मनुष्य 
सब कल्मशों से मुक्त हो जाता है।३।इसके भक्षण करने से आपु की वृद्धि 
होती है और इसके रस के पास करने से घर्म का सचा होता है । इसके 
सपथ स्नान करने से अलक्ष्मी का नाश होता है और उसे सब प्रकार के 
` ऐश्वयं की प्राप्ति हुआ करती है।४।हे महासेन ! जिस घर में सर्वदा यह 
धात्री स्थित रहता है उस घर में प्रेत, दैत्य और राक्षस कभी नहीं जाया 
करते हैं ॥५॥ हरिवासर के दिन में धात्री के ही एकमात्र हो जाने पर 
इतना महान्‌ पुण्य होता है कि जितना गङ्गा-गया-काशी ओर पुष्कर के 
स्नान से भी नहीं होता ।६। पक्ष युग में अर्थात्‌ दोनों कृष्ण भोर शुक्ल 
पक्ष में एकादशी तिथि में जो कोई भी पुरुष धात्री स्नान किया करता 
है उसके सभी पाप क्षीण हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में अन्त में 
निवास कर महिमान्वित होता है ॥।७॥ 

धात्रीफलं सदा सेव्यं भक्षणे स्नाने एव च । 

नियतपारणे विषणोः स्नानमात्रेहरेदिने ॥॥८ 

संयते पारणे चव धात्येकम्पशते नरः । 

भुवत्वा तु लङ घतेद्यस्तु एकादश्यां सितासिते ९ 

एकेनेवोपवासेन कृतेन तु षड़ानन । 

सप्तजून्मक्गतात्पापान्मु च्यते नात्र संशयः ॥१२ 
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अक्षय लभते स्त्रे विषणृसायुज्यमान्रजेत्‌ । 

तस्मात्सवप्रयत्नेन धात्रीवतं समाचर ।।११ 

घात्रोद्रवेण सततं यस्य केशाः सुरज्जिताः । 

न पिबेत्स पुनर्मातुः स्तनं कर्चित्षडानन ॥१२ 

घात्रो दशंनसंस्पर्शान्नाम्न उच्चारणेऽपि वा । 

वरद: सम्मुखो विष्णुः सन्तुष्टोभवति प्रियः ॥ १३ 

घात्रींफलं च यत्रास्ते तत्रतिष्टति केशवः । 

तत्रब्नह्मास्थिरापद्मा तस्मात्तां तु गृहेन्यसेत्‌ ॥१४ 

घात्री का फल (आंवला) स्वेदा सेवन करना चाहिए इसका भक्षण 
करे और इससे स्नान मी करे। विष्णु के पारण में नियत रूपसे इसका 
प्रयोग करे भौर हरि के दिन में स्नान मात्र में धात्री का प्रयोग करे।८। 
संयत पारण में और धात्री के स्पशं में मनुष्य को इसका प्रयोग करना 
चाहिए । इसको खाकर जो कृष्ण और शुक्लपक्षमें एकादशींके दिन लंघन 
करता है-हे षड़ानन ! ऐसे एक ही उपवास का ऐसा महान पुण्य होता है 
कि इससे ही सात जन्मों में किये हुए पाप से मनुष्य मुक्त हो जाता हैं--- 
इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है ।£-१०। इसके प्रभाव से भक्षय स्वगं- 
वास प्राप्त होताहै जिससे वह कभी भी च्युत नहीं होता है । मनुष्य इसके 
सेवन, के प्रमाव से भगवान्‌ विष्णु के सायुज्य की प्राप्तिकर लेता है । इस 
लिये समी प्रकार के प्रथत्नों से घात्री-ब्रत का समाचरण करना चाहिए । 
।११।धात्री फल (आंवला) के स्वरस से जिस पुरुष के केश सुरञ्जितहोते 
हैं, हे षड़ानन ! इस केश-रञजन का ऐसा विशाल पभाव होता है कि वह 
फिर इप संसार में जन्म ग्रहण करके माता का स्तन नहीं पीता है अर्थात्‌ 
उसकी मुक्ति हो जाती है मोर जन्म मरण के आवागमन से ही छुटकारा 
पा जाता है ।/२। घात्री के दर्शन से, स्पशं से और केवल इसके नाम के 
उच्चारण मात्र से ही प्रभु विष्णु अत्यन्त सन्तुष्ट और प्रसन्न होकर उस 
व्यक्ति के सम्मुख वरदान देने को प्रस्तुत हो जाया करते हैँ।१३। धात्री 


का फल जिस रथान पर रहता पर केशव भगवान स्थित रहा 
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करते हैं । वहाँ पर ब्रह्मा भी उपस्थित रहते हैं और लक्ष्मी तो सुस्थिर 
होकर विद्यमान रहती है अतएव धाभी फल को सवदा अपने घर में 
रखना हो चाहिए ॥१४॥ 


अलक्ष्मीनेश्यते यत्र तत्र धात्री प्रतिष्ठति । 
सन्तुष्टास्पवदेवाशच न त्यजन्त क्षणं मुदा ॥१५ 
धात्रीफलेन नेवेद्य यो ददाति महाधनम्‌ । 
तस्यतुष्टो भवेद्विषणुर्नान्येः क्रतुशतैरपि ॥१६ 
स्नात्वा धात्रीद्रवेणव पूजयेद्यस्तु माघवम्‌ । 
सोऽभीष्ठफलमा'नोति यद्वा मनसि वर्तेते ॥१७ 
तथेव लक्षणं स्मृत्वा पूजयित्वा फलेन तु । 
सुवर्णशतसाहस्र फलमेति नरोत्तमः ॥ “५ 

या गतिज्ञानिनां स्कन्द मुनीनां योगसेविनाम्‌ । 
गति तां समवाप्नोति घात्रीसेवारतो नरः ॥१६ 
तीथंसेवाभिगभने ब्रतेश्च विविधेस्तथा । 

सा गमिलंभ्यते पु सां घात्रीफलसुसेवथा ॥२० 
प्रीतिश्च सवंदेवानां देवीनां नो गणस्य च । 
सम्मुखा वरदा स्थाने घात्रीफलनिषेवणे ॥२१ 
ग्रहादुष्टाश्च ये केचिदुग्राइच देत्यराक्षसाः । 
सर्वे न दुष्टतां यान्ति घात्रीफलसुसेवनात्‌ ॥२२ 
सर्वयज्ञेषु कार्ये शस्त चामलकीफलम्‌ । 
सर्वदेवस्यपूजायां वर्जयित्वा रवि सुत ! ॥२३ 
तस्माद्रविदिने तातसंप्तम्यां च विशेषतः । 
धात्रीफलानि सततं दूरतः परिवर्जयेत्‌ ।।२४ 


जिस स्थान पर धात्री प्रतिष्टित होता है वहां पर अलक्ष्मी का 
नाश होजाता है । सभो देवता धात्री के रहने से अत्यन्त सन्तु हो जाया 


करते हैं और वे मुदित होकर वहां पर स्थिर रहते हैं तथा एक क्षण को 

भी उस स्थान का त्याग नहीं किया करते हूं।१५।जो पुरुष धात्री के फल 

के साथ नैवेद्य समित करता है वह महाधन है । इससे भगवान्‌ मिप्णु 
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परम सन्तुष्ट होते हैं जो कि अन्य सँकड़ों किये हुए यज्ञो से भी नहीं होते 
हैं। १६।ात्री के स्वरससे स्नान करके जो मगवानु माधव की पूजा करता 


है बह अपने अभीष्ट फल को प्राप्ति किया करता है जो भी उसके मन में 
होता है। १७।उसी प्रक्रार के लक्षण का स्मरण करके और फन के द्वारा 


पूजन करके नरो में उत्तम मनुष्य शत-सहस्न सुवर्ण के फल को प्राप्त कर 
लेता है।१=।हे स्कन्द ! जो उत्तम गति ज्ञान वाले मझा पुरुषोंकी होती है 
और सद्गति योग।म्यास करने वाले मूनियों की हुआ करती है वही परम 
श्रेष्ठ गति घात्रीजी सेवामें रत रहने वाले मनुष्य को होती है।१६। तीर्थों 
के सेवन तथा तोर्थो में अभिगमन करने से और अनेक प्रकार के ब्रतों के 
करने से जो सुगति प्राप्त होती है वही गति मनुष्य की घात्री के फलों के 


सुसेवन से प्राप्त होजाती है।२०।समस्त देवगण और सब देनियों की तथा 
गण को प्रसन्नता इसके सेवन से होती है । धात्रीफल के सेवन और स्नान 


से सब देवी देवता बरदान प्रदान करने का उसके सामने उपस्थित रहा 
करते है!२ ।जो कोई दुष्ट ग्रह ओर जो उम्र राभस तथा दैत्य हैं वे सभी 
धात्री फल के सुसेवन करने से दुता नहीं किया करते हैं.२२।सब प्रकार 
के यज्ञों में और समस्त शुम कार्यों में अमलकी का फल प्रशरत माना 


जाता है । हे सुत ! केवल रतिदेव को ओइ़कर अन्य सभी देवताओं के 
पूजन में धात्री फल को बहुत बड़ी महिमा बताई गई है ।२३।इसी/लिए हे 


तात ! रविव'र के दिन में भौर सप्तमी तिथि में विशेष रूप से धात्री के 
फलों कॉ सदा दूर से हा त्याग देना चाहिए ॥२४॥ 
सर्वेम्यःपत्रपुष्पेभ्य.कषत्तमा तुलपो शिवा । 
सर्वेक।मप्रदा शुद्धा वंष्णव। विष्णुमुश्रिया ॥२५ 
भुक्तिमुक्तिप्रद। मुख्या सवलोक।रा शुभा । 
यामाश्रित्यगताःसवगमक्षय ५निसत्तमा: ॥२६ 
हिताथ सर्वलोकानां विष्णुना रोपिता पुरा । 
तुलसीपत्रपुष्पं च सवधमंप्रतिष्ठितम्‌ ॥२७ 
यथाविषणो प्रियालक्ष्मीर्ययाऽहं प्रिय एव च । 
तथेग्रं तुनसीदेजी चतुर्थो नोपद्यते ॥२८ 
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Di 
तुलस्ीपत्रसेक तु शतहेमफलप्रदम्‌ । 
नान्यं: पुष्पेस्तथा पत्रैनन्येगेन्धानुलेपनैः ।।२९ 
तुष्यते देत्यहा विष्णृस्तुलस्याशच दलेविना । 
अनेन पूजिता येन हरिनित्यं पराशया ॥३० 
भगवान्‌ ईश्वर ने कहा--समस्त प्रकार के पत्र ओर पुष्पों में 
तुलसीपत्र सबसे श्रे ष्ठ है।यह ठलसी मानवकी सम्पूर्ण कामन!ओके प्रदान 


करने वाली होती है । यह परम शुद्ध है,वंष्णवी दै और मगयान विष्णु की 
अत्यन्त प्रिय होती है।२५।तुलसी भगवान्‌ को भक्ति भौर संसार से मुक्ति 


दोनों ही को देने वाली है और इनके प्रदान करने में इसका मुख्य स्थान 


माना जगता है । समस्त लोकों में यह परा एवम्‌ अति शुभ मावो जाती 
हैं । इस तुलसी का समाश्रय ग्रहण करके श्रेष्ट मुनिगण अक्षय स्वग को 


प्राप्त हुए है।२६।पहिले समय में समस्त लोको के हित सम्पादन करने के 
लिये हो भगवान्‌ विष्णु ने इस तुलसी का आरोप किया था । तुलसी पत्र 
और पुष्पों में समी घमं प्रतिष्ठित होते है । ७। जिस प्रकार से विष्णुको 


प्यारी लक्ष्मी है ओर जिस भांति में उनका प्रिय हुँ उसी प्रकार से यह 
तुलसी देवी हैं । चोथा विष्णु भगवान का कोई भी प्रिया नहीं है ।२८। 
तुलसी का एक पत्र शत हेम के फल को प्रदान करने वाला है । अन्य 
प्रकार के पष्पों से-पत्रों से तथा अन्य गन्धानुलेपनों से देत्यों के हनन 
करने वाले भगवान्‌ विष्णु सन्तुष्ट नहीं होते हैं जब तक कि तुलसी के दल 
उनके साथ न हों । तुलसो दल वेः द्वारा पुजित हरि भगवानु नित्य ही 


पराश के पुणं करने वाले होते हैं ॥₹६-३०॥ 
तेन वत्त हुतं ज्ञातं कृतं यज्ञब्रतादिकस्‌ । 
जन्मजन्मनि भासित्वं सुखंभाग्यं यशःश्रियस्‌ ॥३१ 
कुलंशील कलत्र च पुत्र दुहितरं तथा । 
घनं राज्यम रोगत्वं ज्ञानंविज्ञानमेव च ॥३२ 
वेदवेदाङ्गशास्त्र च पुराणागमसंहिताः। 
सर्वं करगतं मन्य तुलस्यास्यर् नेहरेः ।३३ 
यथागङ्गा पवित्राङ्गी सुरलोक विमोक्षदा । 
यथा भागो रथीपुण्या तथेयतुलसी शिवा ॥३४ 
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कि च गङ्गाजलेनैव कि च पुष्क्ररसेवया । 

तुलसी दलमिश्रो ण-जलेनेव प्रमोदते ॥३५ 

माधवःसम्मुखोग्रस्य जन्मजन्मसु धीमतः । 

तस्य श्रद्धा भवेच्छू त्वा तुलस्या हरिमचिएुय्‌ ॥३६ 

तुलसी के द्वारा दत्त (दिया हुआ दान)-हुत (किया हुआ हवन 
ज्ञात प्राप्त किया हुआ ज्ञान) कृत (किया हुआ कर्म यज्ञ और व्रत आदि 
सब जन्म-जन्मों में मासम्रान होते हैं तथा सुल भाग्य, यश श्री,कुल शील, 
कलत्र, पुत्र, पुत्री, घन, राज्य, निरोगता ज्ञ'न, विज्ञान, वेद, वेदाङ्ग, 
शास्त्र, पुराण, भागम सहिता सभी कुछ तुलसी दल के द्वारा हरि का 
अम्यर्चेन करने से हस्तगत होजाया करते हैं-ऐसा मैं मानता हुँ । रौजञोवय 
की कोई भी वस्तु तुलसी द्वारा हरि को पूजा करने पर अ वभ्पनहीं रहती 
है।३१-३३।जिस तरह मागीरथी गंगा परम पवित्र अग वाली हैं भोर 
सुर लोक में मोक्ष प्रदान करने वाली होती है तथा मागीरथी परम पुण्य-' 
मयी है उसी भाति यह तुलक्षी परम शिवा होती है ।२४। गंगा के जल से 
क्या और पुष्कर के जल सेवन से भी क्या बिशेष फल होता हैं जो कि 

लसी दल के मिश्रित केवल साधारण जल से ही भगवान्‌ प्रसन्न होजाते 

हं।३५।जो तुलसी दल से सुसम्पन्न जल से मगवाचु का समर्चन करता है 
उस धीमान मनुष्यके जन्म-जन्मों में भगवान्‌ माधव सम्मुख स्थित रहा 
करते हैं । तुलसी के द्वारा भगवान्‌ हरि का अर्चना श्रवण करके उसकी 
श्रद्धा हो जाती है ।।३६॥ 

यो मञ्जरीदलेरेव तुलस्या विष्णुमचेयेत्‌ । 

तरय पुण्यफलस्कन्द कथित नैवशक्यते ॥३७ 

तत्र केशवसान्निध्य यत्रास्ति तु सीवनम्‌ । 

तत्र ब्रह्मा च कमला सर्वदेवगणे सहः ॥३८ 

तस्मात्तां सनिङृष्टे तु सदा देवीं प्रपूजपेत्‌ । 

स्तोत्रमन्त्रादिक यद्ढा सबंमानन्त्यमनुते ॥३६ 

ये च प्रेताश्‍च कृष्माण्डाः पिशाचा ब्रह्म राक्षसाः । 

भत दैत्यादयस्तत्र पलायन्ते सदेव हि ॥४० 
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अलक्ष्मोर्नाशिनीघुर्णा या डाकिच्यादिमातरः। 

सर्वा सङ कुचितायान्तिहष्ट्वातुतुलसीदलम्‌ ॥४१ 

ब्रह्महृत्यादयः पापव्याधयः पापसम्भव! । 

कुमस्त्रिणा कृता ये च सर्वेनश्यन्ति तत्र वे ॥४२ 

भूतले वापि ते येन हयंथं तुलसीवनभ्‌ । 

कृतं क्रतुशत तेन विधिवत्प्रियदक्षिणम्‌ ॥४३ हे 

जो तुलसी की मञ्जरी के दलों के द्वारा भगवान्‌ विष्णु की अर्चना 

क्रिया करते हैं हे स्कन्द ! उससे जो पुण्य का फल प्राप्त होता है प 
वर्णन नहीं किया जा सकता है।३७ ।जहाँ पर तुलसी का वन होता है वह 
पर केशव का साग्निष्य रहा करता है । वहाँ पर ब्रह्मा-लक्ष्मी और अन्य 
समस्त देवगण भी केशव भगवान्‌ के साथ में रहते हैं।३८ er 
सनिकृष्ट होने पर सदा देवी का पूजन करना चाहिए । इसके समीप में पी 
होकर किसी मी स्तोत्र का पाठतथा मन्त्र का जाप किया जाता है मं 
अनंत फल के प्रदान करने वाला हो जाता है।३४।जो भी प्रेत कूष्म र 
पिशाच राक्षस-बरह्मराक्षस-भूत “दैत्य आदि दुष्ट योनियों वाले हैं क 
से सदा ही पलायमान हो जाया करते हैं। ४० ।असक्ष्मी-नाशिनी-घुण 
डाकिनी आदि माताएँ ये समी संकुचित होकर तुलसी दल का के कक 
ही वहां से चली जाया करती हैं।४ १'ब्रह्म हत्या प्रभृति, र A 
होने वाली पाप व्याधियों तथा कुमन्त वाले के द्वारा जो टी र्क क 
ये सब तलसी दान से जिन होजाती हुँ।४२। इस भूतल १ वड 
हरि की समचंना के लिये तुलसी का वन लगा दिया है उस पुरु पू र 
विधि विधान के साथ प्रिय दक्षिणा से समन्वित सौ ऱ्य ल 
तात्पर्य यह है कि सौ यज्ञ के समान उप्तका पुण्य फल 

हरिलिङ्ग षु चान्येषु शालग्रामशिलाद प 

तुलसीग्रहण कृत्वा बि ८. 

नन्दन्तिपुरुषास्तस्य माधवा क्षितौ तु यः डु 

तुलसीं रोपयेडी रः सयाति माधवालयम्‌ ॥ 
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पूजयित्वा हरिदेवं निमल्यं तुलसीदलम्‌ । 
धारयेद्य: स्वशीर्षे तु पापात्पूतोदिवं व्रजेत्‌ ॥४६ 
पूजने कीत्त ने ध्याने रोरणे धारणे कलौ । 
तुलसी दहते पापं स्वर्ग मोक्ष ददाचि च ।।४७ 
उपदेश दिशेदस्याः स्वयमाचरते पुनः । 
स॒ याति परमं स्थानं माधवस्य निकेतनम्‌ ॥ ४८ 
हरेः प्रियकरं यच्च तन्मे प्रियतरं भवेत्‌ । 
सर्वेषामपि देवानां देवोनां च समन्ततः ॥४६ 
श्राद्ध षु तज्ञकायेंषु पर्णमेक षडा ?न । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन तुलसीसेवनं कुरु ॥५० 
तुलसीसेविता येन तेन सवं तु सेवितम्‌ । 
शिखायां तुलसी कृत्वा थस्तु प्राणाम्परित्यजेत्‌ । 
दुष्कृतोघा द्विनिमु क्तिः स्वर्गमेति निरामयम्‌ ।।५२ 
सगवान्‌ हरि के चरणों तथा हरिके विग्रहों पर एबं अन्य शालग्राम 
शिलाओं पर जो कोई पुरुष तुलसी दल ग्रहण कराता है अर्थात्‌ चढ़ाना है 
वह भगवानु विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होजाता है।४५।जो कोई भी पुरुष 
इस पृथ्बी में भगवानु माघव की पूजा के लिए तुलसी के पौधों का समारो- 
पण किया करता है वह धीर पुरुष निश्चय ही माधव के निवास स्थान में 
चला जाता है औरवे पुरुष महानु आनन्दित होते हैं ।४५। भगवान श्री हरि 
देव की पूजा करके उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी के दल को जो कि 
निर्माल्य स्वरूप होगया है उसे अपने मस्तक पर धारण करता है वह समस्त 
पाप से छुटकारा पाकर परम पत्रित्र एवं शुद्ध होजाता है ओर फिर अत 
में उसको स्वर्गे का निवास प्राप्त होता है।४६।इस घोर कलियुग में तुलसी 
का पूजन-तुलसी की महिमा का कोतंन-तुलसी का ष्यान-तुलसी के विरवा 
का आरोपण ओर तुलसी का रूप घारण करता है वह तुलसी उस पुरुष 
के पापों को दग्ध कर देती है ओर अ'तकाल में उत्ते स्वगंलोक का निवास 
भोर मोक्ष प्रदान कर देती है।४६।इस तुलसी की महिमा का उपदेश अन्य 
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लोगों को जो देता है और स्वयं भी उसी प्रकार के समाचरण को करता 
है वह पुरुष श्री भगवान्‌ माधव के निवाप्तस्थान को जो ० सबसे उत्तम 
परम स्थान है प्राप्त होजाता है ॥४५॥ श्रीहरि का जो प्रिय है वह मुझे 
अधिक प्रिय है । समस्त देवों को और देवियों को सभी ओर प्रिय है।४६। 


नञ तमे करो 
में तथा यज्ञ कार्यों में हे षडानन ! तुलसी का एक दल प्रयुक्त 
हा सब प्रकार के प्रयत्नो से तुलसी का दलसेवन करो ।५०। जिस पुरुष 


में ती 
रोक में तुलसी का सेवन कर लिया है उसने सभी की सेवा करलं 
है ह का ता के सेवन करने वाले ने अपने गुरु- विप्र और देव 


रो हैं। इसलिए तुम भी 
गीर्थो के सेवन करने के फल प्राप्त कर लिए हैं। इस द्‌ 
तुलसी का सेवन करो ।५१। अपनी शिखायें जो तुलसी के दल में देखकर 


i ह्‌ वह जीवन में किये हुए सम्पूर्ण दुष्कर्मो के 
जग का नर नर होता हुआ सीधा स्वर्गलोक को चला 
जाता है ॥५२॥ 

॥ गङ्गा माहात्म्य कथन ॥ 
गति चिन्तयतां विप्रास्तूर्ण सामान्यजन्मनाम्‌ । 
स्त्रीपु सामीक्षणाद्यस्माद गङ्गा पाप व्यपोहति ॥१ 
गंगेति स्मरणादेव क्षय याति च पातकम्‌ । 
कीर्तनादतिपापाति दशेनाद्गुरुकल्मषस्‌ ॥२ 
स्तानात्पानाच्च जाहनव्यां तितूर्णां तपणात्तचा । 
महापातकवृन्दानि क्षय याति दिने दिने ॥३ 
अग्निना दह्यते तूलं तृणं शुष्क क्षणाद्यथा । 
तथा गंगाजलस्पर्शात्पु सां पाप दहत्क्षणात्‌ ॥४ 
सम्प्राप्नोत्यक्षयं स्वगे गंगास्तातेन केशवस । 
यशो राज्य लभेत्पुण्य स्वर्गमन्ते परा शि ॥५ 
पितृतुदिदश्य गंगायां यस्तु पिण्ड प्रयच्छात । 
बिधिना वाक्यपूर्वेण तस्य पुण्यफल प्रण ॥६ 
अन्नैकेन तु साह्न वष पूज्य: सुरालये । 
तिलेन द्विगुणं विद्धि तथा मेध्यफलेन च ॥७ 
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गव्येनॅशविंधिना विप्रः स्वगस्यान्ती न विद्यत। ° 
एव पिण्डप्रदानेन नित्य क्रतुशत भवेत्‌ ॥८ 

सहेषि व्याप्त देव ने विभ्रों स कहा-हे विप्रगण ! जो साधारण 
जन्म वाने पुरुष हैं ओर अपनी सद्गति होनेका चिन्तन दिया करते हैं उन 
पुष ओर स्त्रियों को चाहिए £$ गङ्गा का दर्शन करे क्योंकि भागीरथी 
गङ्गाकेवल उसके दर्शन करने सेही पाप का बिनाश कर देती है। : ।भगबता 
गङ्गा के स्मरण मात्र से ही समस्त पातको का क्षय हो जाता है । गङ्गा 
की महिमा का कीर्तेन करने से जो अति पाप होते हैं उनकानाश होता है 
भौर गंगा के दर्शन से इससे भीं बड़े भारी कल्मषों का विनाश होता है 
।२।गंगा के जल में स्नान करने से, गगाजल का पान करने से, गगाजल 
में पितृगण का तर्पण करने से महान्‌ जो पातको के समुदाय होते हैं वे दिन- 
दिन में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं ॥३॥।जिस प्रकार से अग्नि के द्वारा रुई 
और सुखा हुआ तृण क्षण भर में दग्ध हो जाता है उमी माति भागीरथी 
गगा के जल से केवल स्पशं करने से ही मनुष्यों के पाप क्षण भर मे दग्ध 
ही जापा करते हैं।४।|गंगा के जल मैं स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा 
है । इसके करने से कभी नाशको न प्राप्त होने वाला स्वगंलोक का निवास 
मिल जाता है, भगवान्‌ श्रो केशव के चरणों की प्राति होती है, संसार में 
उत्तम यश प्राप्त होता है,राज्य का लाभ होता है घोर महात्‌ पुण्य मिलता 
है तथा अन्त समय में स्वर्गलोक और परागति होती है।५।अपने पितुगण का 
उद्देश्य लेकर जो गगा में पिण्ड देता है ओर विधि-विधान के साथ वाक्य 
पूवंक पिण्डदान कता है उपका जो पुण्य फल होता है उसका श्रवण तुम 
करो ॥६॥ जो केवल एक अन्न का ही पिण्ड बना र देता है वह एक 
सहस्र वर्ष पर्यन्त सुरालय मे पूज्य होता है । जो कोई :तिलों के स हत 
पिण्डदान करता है उसके उक्त स्वर्ग निवास के समय से दुगुना समय होता 
है । मेष्य (पवित्र) फल एवं गव्य से युक्त पिण्डों का दान किया करता हे 
हे विश्रो ! उसे जो स्वगलोगं का निवास मिलता है उसका कभी अन्त नहीं 
होता है । इस प्रकार से पिण्डों का प्रदान करने से नित्य ही सौ ऋतुओं 
का पुण्य फल होता है ॥6-८॥ 
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एको गच्छति गङ्भां यः पूयन्ते तस्य पुरुषा: । 
एतदेव महापुण्य तरते तारयत्यपि ॥९ 
गङ्गाकृत्स्नगुण वक्तु न शक्तरत्रतुराननः । 
अतः किञ्चिद्ठदाम्यत्र भागीरथ्या द्विजा गुणम्‌ ११० 
सुनयः सिद्धगन्धर्वा ये चान्ये सुरसत्तमाः । 
गङ्गातीरे तपस्तप्त्वा स्वर्गलोकेऽच्युताभवन्‌ ॥११ 
पारिजातसमाः पुष्पबुक्षाः कल्पद्र्‌ मोपमाः | 
गङ्गातीरे तपस्तप्त्वा तत्र शवं लभन्ति हि ॥१२ 
त्तपोभिबेहभियेज्ञे प्र तर्नानाविधंस्तथा । 
पुरुदानैगंतिर्या च गद्धां संसेवतां च सा ॥१३ 
जो कोई केवल एक ही बार भागीरथी गंगा पर स्नानादि करनेके 
लिये जाताहै उसके समस्त पूर्व पुरुष पवित्र होजाते है । यह ही एक महान्‌ 
पुण्य है ! वह गंगा पर स्नान करने वाला स्वयं ही तर जाता है और 
अपने पूर्व पुरुषों को भी तार देता है।&। हे द्विजगण ! गंगा के पूर्ण जो 
गुण हैं उनको अन्य कोई तो क्या साक्षात्‌ भगवान ब्रह्मा मो जिनके चार 
मुख हैं स्वयं उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं । इसलिये मैं मी यहाँ कुछ 
थोड़े से मागीरथी के गुण तुमको बतलाता हुँ ।१०। मुनिगण-सिद्ध लोग- 
गन्धर्व वन्द और जो अन्य देवोंगें परम श्रेष्ठ है वे गज्भाके तट पर तपस्या 
करके स्वर्गलोक में स्थायी रूप से निवास ह कर अच्युत हा र ही 
१।गङ्गाफे तट पर तपश्चर्या करके वहाँ पर परम ऐश्‍वय का 
दह करते क्योकि वहाँ पर जो पुष्पों वाले डे हँ छ यस 
१ समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष 
वत) ह हा प्रकारके तपों से यज्ञ और नाना प्रकार के रतो 
से तथा अधिक दोनों से जो मनुष्य को गति प्राप्त होती है वही गति 
मागीरथी गङ्गा के जल में स्नानादि से प्राप्त होती हैं भतः इस गरज्ञे। का 


भली-भांति सेवन करना चाहिए ॥१३॥ 


लारजं पतितं दुष्टमन्त्यजं गुरुघातिनम्‌ । 


सवंद्राहे ण संयुक्त सरबेगातकसंयुतस्‌ ॥१४ 
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त्यजन्तिः पितर पृत्राः प्रियं रत्न्यः सुहृद्गणाः । 

अन्ये च वान्धवा: सर्वे गंगा तु न परित्यजेत्‌ ॥१४ 

यथा माता स्वयं जन्म मलशौच च कारयेत्‌ । 
कोडीकृत्य तथा तेषां गंगाप्रक्षालयेन्मलम्‌ ॥१६ 

भवन्ति ते सुविख्याता भोग्यालङ्का रपूजितः। 

दर्शने क्रियते गगा सकृद्भक्त्या नर स्तुयँ: ॥१७ 

तेषां कुलानां लक्ष तु भवत्तारयते शिवा । 

स्मृतातिहर्त्तीयेर्घ्याता संस्तुया साघुमोदिता ।।१८ 

गंगा तारयते नृणामुभौ वंशो भवाणवात्‌। 

सङ क्रान्तिषु व्यती पाते ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ १८ 

पुष्ये सनात्वा तु गंगायां कुलकोटि समुद्धरेत्‌ । 

शक्लपक्षे मर्त्या गगायामुत्तरायणे ॥२० 

धन्या देह विमञ्चन्ति हृदिस्थे जनार्दने च! 

अनेन विधिना यस्तु भागीरथ्या लले शुभे ॥२१ 

प्राणांस्त्यक्त्वा ब्रजेत्सवर्गं पुन रावृत्तवजितम्‌ , 

यो गंगातुगतो नित्यं सर्वदेगनुगो हि सः ॥२२ 

जार' (उपपति) से समुत्पन्न - पतित (दूषित कर्मो के करने से जो 

अपनी जाति-घमं और वर्ण से गिर गया)-दुष्ट(दुषिट कर्म करने वाला- 
अन्त्यज ( सबसे नीच जाति में समुत्पन्न ) गुरु का घात करने वाला- 
सभी लोगों के साथ द्रोह करने से युक्त ओर सब प्रकार के पातकों से सम- 
न्वित पिता को पुत्र भी त्याग दिया करते हैं तथा पत्नियाँ भी अपने परम 
प्रिय पति का त्याग कर दिया करती हैं, ऐसे उपयुक्त लोगों को उसके 
सहृतृगण ओर वान्धव भी छोड़ दिया करते हैं किन्तु गङ्गा ही एक ऐसी 
है जो ऐसे व्यक्ति का भी कमी त्याग न कर अपना लेती है ॥१४-१५॥ 
जिस प्रकार से बच्चे की माता स्वयं उसको जन्म देती है और उसका मल 
मुत्र का परिष्क/र भी किया करती है और उसे गोद में बिठाती है उसी 


भाँति गङ्गां माता भी मनुष्य चाहे केसा मी नीच से नीच और पापी क्यों 
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न हो उसके मल का प्रक्षालन कर उसे परम पवित्र बना दिया करती है 
।१६। जो एकवार ही मक्तिमाव स ग्धा का दर्शन करते हैं वे नर मोगने 
के योग्य पदार्थों से तथा अनेक अलकार से पूजित ओर सुविख्यात होजाते 
हैं ॥१७॥उम पुरुषों के लाख कुलों को यह्‌ गङ्गा संभार के कष्टों से तार 
दिया करती है । जो पुरुष इसका ध्यान करते हैं तथा मली-माँति स्तवन 
किया करते हैं उनसे अच्छीं तरह से प्रसन्न होती हुई यह गया स्मरण की 
हुई होकर दुःखों का हनन करने वाली हतती है १ (८। राशियों पर सूये के 
सक् मण होने वाले दिनों में और चन्द्र तथा सूरय के ग्रहेण के समय में एवं 
व्यती शत के दिन में गगा के जल में स्नान करने से यह मनुष्यों के दोनों 
वंशों को संसार रूपी समुद्र से तार दिया करती है ॥१६। पुण्ड नक्षत्र में 
गंगा के जल में स्नान करने से एक करोड़ कुलों का उद्धार हो जाता है । 
उत्तरायण सूय के हो जाने पर शुक्लपक्ष में ओर दिन के समय में जो 
मनुष्य गगा में अर्थात्‌ गंगा के समीप स्थल अथवा तट पर प्त में भग- 
वान्‌ जनादन का ध्यान करते हुए देह का त्याग करते हैं अर्थात्‌ मृत्युगत 
होते हैं और इस विधि से जो भागीरथी के शुभ जल में प्राणों का त्याग 
किया करते हैं ते स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ से फिर इस संसार 
में आवृत्ति नहीं होता है । जो नित्य ही गगा पर रहता है उसके पीछे 
सभी देवगण रहा करते हैं ।।२१-२२॥ कक | 
सर्वेदेवमयो विष्ण गंगा विष्णुमयी यतः । 


गंगायां पिण्डदानेन पितृणां वे त्रिलोदकै ॥२३ 
नरकस्था शिव यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः । 
परदारपरद्रव्यबाधाद्राहपरस्य च | ९४ 
गतिमनुष्यमात्रस्य गंगेव परमा गतिः। . 
वेदक्षास्त्रविहीनस्य गुरुनिन्दापरस्य च । । "५ 
समयाचारहीनस्य नास्ति गंगा समागतिः वि 

कि यज्ञं बहुवित्ताढ.यैः कि तपोभिः सुदुष्करः ॥२६ 
स्वर्गमोक्षप्रदा गंगा सुखसोभाग्यपूजिता । 
नियमेनित्य कीं योगैश्चित्तरोधर्कः ॥२७ 
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भुक्तिमूक्तिप्रदा गङ्गा सुखमोक्षाग्रतः स्थिता । 
अनेकजन्मसङ.घातपाप पु'सांविनश्यति ॥२८ 
भगवान्‌ विष्णु समस्त देवगण से परिपूर्ण होते हैं अर्थात्‌ विष्णु पर 

समी देडताओं का निवास रहता है और भागीरथी गङ्गा में उन्हीं सवंदेव 
भय भगवान्‌ विष्णु का नित्य निवास रहता है । ऐमी विष्णुमयी गंगा के 
जल में तिलोदक के सहित पितृगण के पिण्डदान से जो पितुगणों में कोई 
भी पितर अपने दुष्क्मों के कारण नरक में यातनाए भोगा करते हैं 
तुरन्त ही नरकों से छुटकारा प कर स्वग लोक में गंगाजल में [ड देनेके 
प्रभाव से जाकर निवास करने बाले हो जाते हैं ओर जो पहिले ही पितर 
स्वर्गलोक के निवासी होते हैं उनका फिर गंगा के प्रभाव से मोक्ष होजाया 
करता है । पराई स्त्री-पराये घन से जो बाधा होगी है और दूसरे के साथ 
द्रोह करने से जो मनुष्य मात्र को पाप होता है ऐसे मनुष्य को परम गति 
करने वाले एकमात्र गंगा हीहोती है । जो पुरुष केद ओर शास्त्रों के सई- 
ज्ञान से शून्य होता है ओर जो अपने गुरु की निन्दा करने में रति रखताहै 
तथा जो समय पर किये जाने वाले आचार से विहीन होता हैं ऐसे पुरुष 
को सदुगति प्रदान करने वाली गङ्गा के समान अन्य कोई भी नहीं. है । 
अत्यधिक धन का व्यय होने वाले बहुत से यज्ञों के करने से क्या लाम है 
ओर अत्यन्त घोर कष्ट देने वाले तपश्चर्या करने से भी क्या प्रयोजन है जब 
कि सुख और सौभाग्य से पूजित हुई एक मात्र गङ्गा ही स्वग'लोक का 
निवास ओर संसार के बारम्बोर जन्म-मरण के बन्धनों से छुटकारा दिलाने 
वाली मागीरथी गंगा उपस्थिति है। फिर नित्य ही परम नियमोंके पालन 
करने से ओर चित्त का निरोध करने वाले योग के अभ्यास से क्या लाभ 
है कि इनके करने का व्यथं ही कष्ट भोंगा जावे।२ ३-२६।मनुष्यो के समक्ष 
में भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली सुख से ही कोक्ष कारिणी ग'गा 
स्थित है । इस महा महिमामयी ग गा के प्रभाव से मनुष्यो के अनेक जन्मों 
के पापों का सङ्कट नष्ट हो जाता है ॥२८॥ 

स्नानमात्र ण गंगायां सद्यः स्वात्पुण्यभाङ नरः | 

प्रभासे गोसहस्रस्य राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥ २६ 
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लभते यत्फलं दाने गंगास्तानाहिने दने । 

दृष्ट वा तु हरते पापं स्पृष्ट्वा तु लभते दिवम्‌ ॥ ० 
प्रसगादपि सा गगा मोक्षदा त्ववगाहिता । 
सर्वेन्द्रियाणां चापल्यं वासनाशक्तिसम्भवम्‌ ।६१ 
निधू णत्वं ततो गगा दशँनातप्रविनश्यति । 
परद्रव्याभिकाङ क्षित्व परादा राभिलाषिता ॥३२ 
परधर्मे रुचिश्‍चव दशना देव नश्यति । 
यहच्छालाभसम्तोषस्स्वधमंषु प्रवतते ।।२३ 

सवं भूतसमत्वं च गगायां मज्जगाद्ध वेन । 
यस्तु गंगा समाश्रित्य सुखतिष्ठति मानवः ॥२२ 
जीवन्मुक्तर्स एवेह सर्वेषामुत्तमोत्तमः। ` 


गगा सञ्चित्य यस्तिष्ठेतस्य कार्य न विद्यते ।६५ 
भागीरथी गंगा के जल में सेवल स्नान करलेने हीसे मनुष्य तुरन्त 


ही पुण्यात्मा बन जाया करत' है । राहु से ग्रस्त सूयं के होने पर अर्थात्‌ 
सूर्य का ग्रहण पड़ने पर प्रभास क्षेत्र में एक सहस्न गौओं के दान का जो 
फल. प्राप्त होता है वह पुण्य-फल ग गाके जल में स्तान करने से प्रतिदिन 
हो जाया करता है । केवल ग गाके दर्शन करने से वह मनुष्य के पापोंका 


हरण कर लेती है और गगाजल का स्पशं करने से वह स्वग लोक का 
निवास प्रदान करती है।२६-३० ।किसी अन्य काये से मी कोई प्रसगवश 
गंगा तटपर पहुँच जावे और खास तोरसे ग गाके स्नान का उद्देश्य लेकर 
न जावे तो भी वहाँ पर उसके जल में स्नान करने से मोक्ष प्रदान कर 
देती है । समस्त इर्द्रियों में जो च चलता होती है, अर्थात्‌ इरिद्रयां अपने 
पिषय की ओर जो दौड़ लगाया करती हैं उस चलता कोजो कि 
जन्मान्तरीय वासना के कारण समुश्षश्न होती है उसे ओर निघुणत्व को 
ग गा दर्शन से ही विनष्ट कर दिया करती है । मनुष्य में जो दूसरे के धन 


को प्राप्त करने की अभिकाङक्षा रहा करती .है तथा पराई स्त्रियों केसाथ 


में कछ >. मे 
रमण करनेकी जो अभिल.घा मन में रहती है एवं दूसरे घमं में जो 
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रुचि होती है-येसमी विकृतियां गङ्गो के दर्शन मात्र से ही स्वतः नष्ट हो 


जाता करती हैं । गङ्गा का ऐसा प्रभाव होता है कि इससे मनुष्य यदृच्छा 
लाम से ही सतोष कर लिया करता है और फिर उस पुरुष की अपने ही 
परम्परागत धमंमें प्रवृत्ति रहतीं है।३१-३२।गंगा के जलमें मञ्जन करनेसे 
मनुष्य के हृदय में समस्त प्राणियों को समभाव से देखने का गुण समुत्पन्न 
हो जाता है जो पुरुष भगवती गगा का समाश्रय ग्रहण करके सुख पूर्वक 
वहाँ पर ही स्थित रहता है वह पुरुष जीवित रहते रए मुक्त हुए के समान 
होता है और समी पुरुषों में परम श्रेष्ठ होता है । गंगा का समाश्रय ग्रहण 
कर के अर्थात्‌ रसी को अपना परमाराष्य इष्टदेव समझकर उसी के बल- 
भरोसे पर पड़ा रहने बाला पुरुष जो उसके तट पर स्थिति रहता है उसका 
फिर कोई भी कार्य नहीं रहता है ।।३४-३५॥ 

गंगायांच मृतो मत्यःस्वर्ग मोक्षंचविन्दति । 

या गतिर्योगयुक्तस्य सत्वस्थस्यमनीषिणी: ॥३६ 

सा गतिस्त्यजतः प्राणान्ग ङ्गायां तु शरीरिणः । 

चान्ट्रायणसहस्राणि यशचरेत्कायशोधनम्‌ ।३७ 

पानं कुर्याद्ययेच्छ च गङ्गाम्भः स विशिष्यते । 

तावन्प्रभावस्तीर्थानां देवानां तु विशेषतः ॥।३८ 

तावत्प्रभावो वेदानां यावन्नाष्तोति जाहनवीम्‌ । 

तिस्र कोट्योऽघकोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत्‌ ।।३९ 

दिविभुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्तिजाहनवि । 

विषणुपादाब्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनि ॥ ४० 

धमंद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाहनवि । 

विष्णुपादप्रसूतासि वेषण वी विष्णुपूजिता। ४१ 

त्राहिमामेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ । 

श्रद्धया धमंसम्पूर्णे श्रीमतारजसा च ते ॥४२ 

अमृतेन महादेवि भागीरथि पुनीति माम्‌ । 

त्रिभिःशलोकवर रेभिये: स्नाया ज्जाहनवीजले ॥४३ 

जन्मकोटिकृतात्पापान्मुच्यते नात्रशयः। 

मलमन्त्र प्रवक्ष्तामि जाह्नव्या हरिभाषितम्‌ ॥*४ 
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बह मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और मुक्त हो जाता है। ऐसा 
मनुष्य जीअन्मुक्त ही कहा जाया करता है। यज्ञ--दान-तप-बाप-शभ्राद्ध 
और देवगण का पूजन जो भी कुछ गगा के तट पर यदि किया जाता है तो 
वह सव नित्य ही करोड़ों से अधिक गुण वाला होता है ' गंगा के समीप 
में मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य स्वर्ग का निवास और मोज्ञ दोनों का 
लाभ प्राप्त किया करता है । जो गति योगाम्यास में निरन्तर निरत एक 
योगी पुरुष की होती है और सत्व में संस्थित एक महा मनीषी पुरुष की 
गति हुआ करती है वही गति उस पुरुष की भी होती है जो गंगा के तट 
पर अपने प्राणों का त्याग किया करता है । एक सहल चान्द्रायण महाव॒त 
करके जो काया की शुद्धि की जाती है उससे भी अधिक यथेच्छ रूप से 


गगा के जल का पान करने से होती है । समस्त देवों का प्रमाव तथा 
सव तीर्थो का प्रभाव विशेष रूप से और वेदों का प्रभाव त गी तक रहता 
है जब तक मनुष्य गंगा की प्राप्त नहीं किया करता है। वायु ने बतायाहै 
कि साढ़े तीन करोड़ तीर्थे हैं । दिवलोक, भुलोक ओर अस्तरिक्ष में ये सब 
तीथे विद्यमान हैं। हे जाहनवि ! हे गंगे ! आपका प्रादुर्माव तो मगवान 
विष्णु के ग से द है ओर त्रिपथ में गमन करने वालो हैं।३५-४०। 
म हों में ! आप 
म धर्म प्रव-ऐसा लोकों में विख्यात । हे जाह्नवि . 
मेरे पापों को हरण कीजिए । आप विष्णु के चरणों से समुत्पन्न हुई न । 
46णवी है और श्गवान्‌ ठिषणुके द्वारा समचित हुई हैं.। इम लिए 
थाप पापों से गा कीजिए जो कि जन्म से लेकर मरण ००३ हे 
मं से परिपूर्ण श्री सम्पन्न आपकी रज 
१ सत्य थे है जागीर ] मुझे अब आप हे महादेवि ! एवित्र कर 
दोजिए इन तोन पद्यो को पढते हुए जो पुरुष गंगा के जल में स्नान करता 
है वह निश्चय ही करोड़ों जन्मों के वि ये पापों से मुक्त हो जाता है- 
नमें किश्वन्मात्र भी संशय नहीं है । ये तीनों इलोक गंगा के स्तवन के 
लिये परम श्रेष्ठ हैं अब मैं उस मूल न्त्र को भी बतलाता हूँ जो गंगा 
हरि ने मार है ४१-४४ 
का भगवान्‌ श्रीहरि ने भा वत क्या 
सकृज्जापान्नरः पूतो विष्ण देहे प्रतिष्ठति । 


सर ०% नमो गंगाये विश्वरूपिण्यँ ना रायण्येन मोनमः ॥ 
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जाहनवीती र॒सम्भूतां मृद मूर्ध्ना बिभति य: । 

सर्वपापविनिमु क्तो गंगास्तानं विना नरः ॥४६ 

गगाजलोमिनिधू तपवनं स्तृश्यते यदि । 

`स पूयः कल्मषाद्घो रास्वर्ग चाक्षयमश्नुते ॥४७ 

यावदस्थिमनुष्यस्य गंगातोये प्रतिष्ठति । 

तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीतते ।!४८ 

` ` इस भगवान्‌ के द्वारा कहे हुए ग गा के मूल मन्त्र का एकवार भी 
जाप कर लेने से मनुष्य परम पवित्र हो जाया करता है और वह विषणुके 
देहमें प्रतिष्ठित होता है वह मन्त्र यह--“ओ नमो गंगाये विशव रूपिण्यै 
चोरायण्ये नमो नमः" इसका अर्थ है विश्व रूप वाली साक्षात्‌ नारायण 
स्वरूपा भगवती गंगा के लिए मेरा बारम्बर प्रणाम है.४२।ग'गा तट पर 
समुत्पन्न हुई ग गोटी मृत्तिका को जो पुरुष अपने मस्तक पर धारण किया 
करता है वह मनुष्य गंगा के जल में स्नान के बिना ही सव प्रकार के 
घोराति घोर पापों से विमुक्त हो जाया करना है।४६। गगा की लहरों से 
उत्पन्न हुई वायु का भी यदि कोई स्पर्श कर लेता है तो वद्र घोर कल्मषों 
से छुटकारा पाकर पवित्रात्मा हो जाया करता है भोर अन्त में कभी क्षीण 
न होने वाला स्वगे का निवास नसे मिलता है ।8३। मनुष्य की अस्थियाँ 
जितने समय तक ० गा के जल में रहा करती हैं उतने ही सहस्र वर्षों तक 
वह्‌ प्राणी स्वगंलोक में प्रतिष्ठित रहा करता है इसीलिये मृत प्राणी की 
हड्डियों को गंगा जल में प्रवाहित किया जाता है क्योंकि उसका महान्‌ 
पुण्य फल मृतात्मा को प्राप्त होता है ॥४८॥ 

॥ गणेश द्वारा त्र॑पुरि वध ॥ 

चतुभिस्तुरगंजु षट रथं सूर्यसमप्रभम्‌ । 

त्र पुरिः सरुरौहाथाब्रवीद्वाक्यं गणाधिपम्‌ ॥१ . 

पिता मे निहतः पित्रा तव यस्माद्रणाधिपः । 

तस्मात्वामद्य विशिखैनंयामि यमसादनम्‌ ॥२ 

ततस्तमन्नवी दुदेवो गणेशासित्रपुरात्मजम्‌ ॥३ 
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तव तातेन दुष्टेन सुराणामहितं पुरा । 

कृत कर्म महत्पापं श्र त नो जनकेन हि॥४ 

पापकर्म रत दुष्टं ज्ञात्वा ज्ञानबलेन च । 

अवधीत्त शरेकेन पितर ते वलेन च ॥५ 

पङ्कात्प्रतारितो मोहात्प्रेषितो यममन्दिरम्‌ । 

त्वां चाहं तत्पथ देत्य प्रेषयामि क्षणादिह ॥६ 

उक्तवन्त महाप्राज्ञ' सुराणां च गणाधिपम्‌ । 

दिव्याधशभिस्तीक्षणः कालानलसमप्रभेः।।७ 

ततः शरसहस्रं स्त दैत्यं बिव्याध माहसात्‌ । 

यरदण्डसमर्वाणक्षुरप्र॑शच शिली मुखे: ।८ 

महषि व्यासदेव ने कहा--चार अश्वों से युक्त सूय क्त समान प्रमा 

वाले रथ में त्रैपुरि समारूढ़ होगया था और रथ पर चढ़कर उसने गणोंके 
स्वामी से कहा था-त्रैपुरि बोला हे गणाबिंप ! बयोंकि आपके पिता 
शिव ने मेरे पिता का वध किया था इसलिए अपने प्ता का वदला लेनेके 
लिए आज मैं इस रणस्थल में अपने बाणों के द्वारा तुमको यमपुर भेजू गा 
अर्थात्‌ तुम्हारा वध करूँगा ॥१-२।। व्यासजी ने कह -इसका श्रवण कर 
फिर गणेश त्तगवान्‌ ने मस त्रिपुर दैत्य फे पुत्र से यह कहा था ।६। गणेश 
देव बोले-- मैंने अपने पूज्य पिता से सुना है छि तरे पिता ने पहले अपनी 
दुष्ट प्रकृति के कारण देवों का बहुत अधिक अहित किंवा था और महान्‌ 
चोर पाप कर्म किये थे।४। इस तरह पाप पूणक्र्मा मे रत उस तेरे पिता 
को महानु दुष्ट सम्झकर ही जो कि उन्होंने अपने ज्ञान के बल से जान 
लिया था, उन्होंने बलपूर्वक एक ही बाण से तेरै दुष्ट 3 7 
दिया था।५। मेरे पिताजी ने इस मोह के बीच से उसका उद्धार करक ही 
यमलोक भेजा था । हे दैत्य ! मैं अब आज एक ही क्षण में बी र 
में तुझको भेजता हूँ ।६। महृषि वर व्यास ने कहा-इस र 0207 
वाले देवगण में महान्‌ बुद्धि वाले मग ताच गक 


गे त दैत्य न्‌] किया 
समान प्रभा वाले अत्यन्त तीक्ष्ण दश वाण से उस दैत्य ने मदन किय 
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था।७। इसके अनन्तर साहस पूर्वक एक सहस्र शरो से गणपति ने उस दैत्य 
जो भद दिया था । ये गणपति के द्वारा छोड़े हुए बाण बहुत ही तीक्ष्ण थे 
और यमराज के दण्द के समान ही मीषण थे ॥८॥ 
क ङ्कपत्रंमं हा तीकणर्वंशत्रानल समप्र भे: ?। 
विचकतं शर्राइचास्य लम्बोदरः सुराचित: |।& 
पुनविध्याध विशिखे: सहसा मिदुरोपमं: । 
शर रदितसर्वा गो भूछितस्त्वपतद्भुवि ॥१० 
ततो भद्रश्‍च सौभद्रो भोषणी विजंरान्तक: । 
स्वां स्वां गदां समादाय दुद्र,वस्त विनायकम्‌ ॥११ 
शर: सम्पातयामास घरण्यां गणनायकम्‌ । 
लाघवात्तु रथं चान्यं गत्वा त्रिपुरनन्दनः । १२ 
विशिखेवंप्त्रसङ्काशैः शंविभेद गणाणिपम्‌ । 
रुधिरेणावसिक्तांगो रुषा घोरयमप्रभः॥१३ 
ललाटे च न्रिभिर्वाणैस्स'।ाभरच स्तनान्तरे । 
चतुभिर्ताभिदेशे च षः्चभिमुःष्टिमस्तके ॥ (४ 
सविभेद महाक्रोधो बालन शम्भुनन्दनः । 
शर रदितसर्वा ग: स तत्यो रणमूर्धनि ॥१५ 
कमल पर परमं गत्वा सम्पपात रथोपरि । 
तत: सूतेन घोरेण अपनीतो रणाजिरात्‌ ।१६ 
देवगण के द्वारा पूजित गणपति ने इस दत्य के वारणा को जो कि 
उसने इन पर छोड़े थे अपने कङ्कपत्र और अत्यन्त तीक्षण तथा वज्न और 
अनल के तुल्प समा बाले वाणो से छेदन कर दिया था अर्थात्‌ देत्य के 
द्वारा प्रयुक्त वाण सभी काट डाले थे।६।ओर फिर वज के समान बाणोंसे 
सहसा गणेशजी ने वह दैत्य वेध दिया था । उन वाणों से अत्यन्त पीड़ित 
होकर समस्त अंग जिसके छिन्न भिन्न हो गये थे ऐसा बह दैत्य मू छित 
होकर भूमि पर गिर पड़ा था ।१०।इसक्ने उपरान्त मद्र-पौमद्र-मीषण दैत्य 
जो कि देवों के नाश कर देने वाले थे अपनी-अपनी गदा लेकर एक साथ 
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सवके सब उन विनायक पर पड़ेथे।११।शरों के द्व.रा गणनायकों को भूमि 
पर गिरा दिया था पर बहुत ही फुर्नो से वह त्रिपुर दैत्य का पुत्र दूसरे 
रथ पर जाकर वज् के तुल्य वाणों से उसने गणोंके स्वामीकी भेदेन अच्छी 
तरह से किया था । रुघिर से अवसिक्त अ गों वाला-क्रोधसे महान्‌ घोरयम 
के तुल्य, महान क्रोध से युक्त होकर शम्मु के पुत्रने उस बलवान देष्य को 
तीन वाणो से फिर ललाट में साथ वाणों से स्तनों के मध्य छाती में-चार 
बारों से नामि के भाग में और पाँच वाणों से मुष्टि मस्तक में भेदन किया 
था । इस प्रकार से बाणों के द्वारा आदित अ गो वाला वह दत्य रण भूमि 
मे परम दुःखित होकर रथ के ऊपर गिर गया था ओर फिर रथवाहून ने 
धीरे से उस रणक्षेत्र से उसे हटा दिया था ।।१२-१६॥ 

विमुख नाहनच्छूरो विनायकः सुराचितः । 

चिरात्सज्ञा सभालम्म यन्तार चाप्रवीद्वचः ॥१३ 

गज्छ सूत रणे भीरु विनायक हरात्मजम्‌ । 

ततो यन्ताऽब्रवीद्वाक्यं सत्यं पथ्यं च कोमलम्‌ १ 

हरात्मजशरान्सोढु लस्समर्थो रणाजिरे । 

तस्मात्मोहगर्तँस्त्वं च मयानीवः प्रभासुतः ॥ ६ 

एतज्ज्ञत्वा त्विदानीं भो यद्य क्त तद्विधीयताम्‌ ॥२२ 


>) 


सुरों के द्वारा चम्दित विनायके ने जब देखा कि वह रणभूमि से 
विमुख हो गया हैतो फिर उसका हनन उसने नहीं किया था । बहुत समय 
के पश्चात्‌ जब होश आया तो अपने रथ के यन्ता से यह वचन 
बोला। १७] त्रपुरिने कहा-हे सूत ! रणमें चलो जहाँ पर वह डरपोक शिव 
का पुत्र विनायक विद्यमान है । महृषि व्यासजीने कहा-इसके पश्चात्‌ उस 


ने सत्य, हितकर भौर अति कोमल बचन कहा।१८सारथि ने 
5 रेप रणाम में बा हर के पुत्र के दागों को सहन करने कीकिस 


८ 


की सामथ्यं है-अर्थात्‌ उनके वाणों के प्रहारों को कोई मी सहन नहों कर 
सकता है । इसीलिये वहाँ पर बेहोश हो गये थे। वहाँ से मैं ही प्रभासुत 
आपको यहाँ ले आया था ॥१६।॥ पे जानकर इस समय जो भी आप 
उचित समझें वही करें ।।२०॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे राज्ञा प्रेरितः कविसन्तमः । 
औपबादिप्रयोगेण गज: संज्ञामबोधयत्‌ ।।२१ 
अकारयच्छुतगुणप्राणं च जयमादिशत्‌ । 
प्राग्जलं मन्द्धित दत्वा रुरोध स्याँगकव्रणान्‌ ॥२२ 
स गजोदशनंरेव स्फोटयामास वे गिरिम । 
एवशतसहस्राणि संन्यानि सँन्यपालकान्‌ ।: ३ 
पातया ।स समितौ गजः परमदुर्जयः । 
सदत्यस्तस्य पृष्ठस्थः शरेः कालानलप्रभंः ॥२४ 
हत्वा त्वपातयच्चोर्व्या मुख्यमुख्यान्सुरात्रिप। प्‌ । 
इदेत्यस्तस्य तदा देवायमदण्डसम मुभैः ॥ २५ 
निपतन्ति महावीर्या रुधिरौधपरिप्लुतः । 
यस्मिन्यस्मिश्च मार्गे तु सदेत्यः सगजो गताः ॥२६ 
तत्र तत्र चकाराणुभीषणं सञ्चितं शरं: । 
गजेन पतिताः केचिद्गजारोहेण चापरे ।.२७ 
वेगेन भ्रमणेनेव सुराः वे चित्प्रतापिताः । 
एवं सुरगणाध्यक्षाः झास्त्रास्त्रं विविधैश्च तम्‌ ।२८ 
व्यास जी ने कहा--इसी बीच में राजा के द्वारा श्रेष्ठ कविराज 


वहां भेजा गया था । औषध आदिके प्रयोगसे गजने संज्ञा को प्राप्त किग 
था । उसके प्राण की शतगुण वाला कर दिया था और जप का आदेश 


दिया था । पहिले उसे अभिमन्त्रित जल दिया गया था और उसके भगों 
के व्रणो का रोध किया था।२१-२२। वह गज अपने दाँतों से ही गिरि का 


स्फुटित कर देता था.। इस प्रकार से संकड़ों-सहस्रों सेनाओं ओर सेना के 
.पाल को उस परम दुजय गजने समिति में गिरा दिता था । वह दैत्य उसके 


पीठपर स्थित था। उस दैत्यने कालारिनि के तुल्य शरौं के द्वारा जो मुख्य- 
मुख्य सुहाधिप थे उनको मारकर भूमि पर गिरा दिवा था । उस समय में 
उस दैत्य के शरों से जो कि यम के दण्ड के तुल्य भीषण थे देवगण महान 
वीयं वाले भी होते हुए रक्त के ओध से लथपथ होकर गिर रहे थे जिस 
जिस माग में वह दैत्य उस गर्ज के सहित गया था वही पर देव निपतित 
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हो जाते थे ।२३-२६।उन-उन स्थानों पर शीघ्रता से शरोंके द्वारा अत्पन्त 
भः'पण सञ्चार किण था । कुछ लोग तो गज ने गिरा दिये थे ओर दूसरे 
लोग गजारोह के हारा गिराये गये थे । बड़े भारी वेग से जो वहाँ पर 
भ्रमण किया था उससे कुछ देवता प्रतामित हो गये थे। इस प्रकार उस 
युद्ध स्थल में लड़ाई होनेपर फिर समस्त सुरगणोंके अध्यक्षोने अपने नाना 
साँति के शस्त्र तथा अस्त्रो से उस पर प्रहार किया थर ॥२७-२८॥ 


स गजं युद्धनिर्भीता निजध्नुबंहुभिः रेः । 
तथापि तद्ग्रज योद्धु न शक्तास्ते वहावलाः ॥२९ 
क्षिप्र तांस्तु गजो दर्तैस्त्रेपुरोऽपातयच्छरेः । 

न गता ये घरण्यां च देवा जजंरविग्रहाः ३० 
चरण्यां नणपं जग्मुर्भीतास्ते वेदनातुराः । 

देवानां कदनं इष्ट्वा गणाधीज्ञः प्रतापवाच्‌ ॥३१ 
स गजं ताडयामा बज्त्रानलममेः शरेः । 

स गंजोवेगसरुद्धः शरेण च समुत्थितः ।।३२ 

अथो तौ द्व शरैरेव विभिदाते परस्परम्‌ । 

उभौ तौ नर्देमानौ च अन्योन्यं जयमंच्छतास्‌ ॥३१ 
शोणितैनिप्तसर्वागौ वीरमुख्यौसुरासुरो । 
अथाखु' स गजो मत्तो विभेद दशनैः स्वके: ॥३४ 
आखुनाइभिद्र तो नागो घोरयुद् तयोः परम्‌ । 
अधोध्बं सविभांगे च चतुभियु द्धमद्भुतम्‌ ॥ ३५ 


उन्होंने युद्ध से निर्भीत होते हुए उस गज पर व्हुत से वाणो से 
प्रहार किये थे तो भी वे महांच्‌ बल वाले उस गज के साथ गृद्ध करने में 
समर्थ न हो सके थे ।२६। नस त्रं पुर गज ने बहुत ही शीघ्र उनको अपने 
दांतों से और त्रिपुर के पुत्र ने वाणों से नीचे गिरा दिया था । जो 
देवता घरणो में नहीं गिरे थे वे जजेरित शरीर वाले होगये थे।३०।घरणी 
पर दे सब (बेहुतही डरे हुए होकर बेदनासे अत्यन्त आतुर होते हुए गणोरे 
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स्वामी के समीप में पहुंचे थे । देवताओंके इस कदम को प्रताप वाले गण 
पति ने देखा था ॥३१॥ तत्र गणपति ने अपने बज्ञाग्नि के तुल्य शरों से 
उस गज को ताडित किया था । यह गज शर के द्वारा वेग सरुद्ध होया 
था और फिर वह बढ़ा था ।३२।६9के अनन्तर वे दोनों परस्पर में विशेष 
खूप से शरों के द्वारा भेदित हुए थे । वे दोनों एक दु५रे पर विजय प्राप्त 
करने की इच्छा रखते हुए नदंप्ान हुये थे।३३। वे सर ओर असुर दोनों 
मुख्य बोर रक्तसे लिप्त अगों वाले होगये थे । इसके उपरान्त उस मजमत्त 
गज ने अपने दांतों से माखु (भूषऊ) को भोदेत किया था ।३४। फिर उस 
आखु ने मो उस गज को भमिट्र त किया था । उन दोनों का परम धोर 
युद्ध हुआ था । नोचे ऊपर ओर संविमाग में चारों के दारा उस समय में 
अद्भुत प्रकार का युद्ध हुआ था।३५। | 
स शाब्दं तुमुलं युद्ध सर्वलोभयङ्करम्‌ । 
दशनेदंशने रेव शरेरेव शरोत्तमं ॥३६ 
तद्घोरमभवद्यद्घ देवदानव संगरे । 
आखुको भेदयाञ्चक्र महानाग मद्रावलम्‌ ॥२७ 
शशु नापृष्टवंशाग्र स्थित्वा तेनाहुनत्पुनः। 
देत्यस्य दशनद्वारे हृदिस्कन्थे$ःथ लाघवात्‌ ।।३८ 
स गजः सपपातोर्थ्या गतासूर्लोहितं वमन्‌ । 
« शशंसुमु नयो देवास्साधुसाध्विति चाब्र वन्‌ ।।३९ 
गणपं पुषरगर्न्धश्च गन्धधूपरपूज यन्‌ । 
दुद्र वुर्देत्यसङ घाइच भीताइच प्राणकातराः ॥॥४० 
तथेव सह पार्वत्या सुरानाह महेश्वरः ॥४१ 
अत्रान्येऽस्त्रे रमोधेश्च देत्यानाजध्नुराहवे । 
यावत्त, सेनयोर्नेव जययुद्ध समापयेत्‌ ॥४२ 


उस समय शब्द के सहित महान्‌ तुमुल युद्ध हुआथा जो समस्तलोकों 
के लिए अत्यन्तही भयानक था । उम यद्ध में दाँतों से दांनोंके द्वारा ओर 
दरों से शरों के द्वारा युद्ध किया गया था अर्थात्‌ दातोके प्रहारका जवाब 
बातों से दिया गया और जब बाणोंसे प्रहार किया गया था. उसका उत्तर 
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जरो से दिया गया था ॥३६।। उस देवगण और दानव वृन्द का जो युद्ध 
हुआ था वह महान्‌ घोर संग्राम हुआ था । उत्त आखु ने महान्‌ बलशाली 
नाग (गज) को भेदित क्र दिया था ।३७ फिर उसने पृष्ठ बंशाग्रमें स्थित 
होकर पशु के द्वारा उसका हवन किया था भोर वहुत ही फुर्ती के साथ 
दैत्य के दर्शन हार में-हूदय और स्कन्द में भेदन किया था ॥३८॥ वह 
गज मुख से रुधिर का वमन करता हुआ गत भाण वाला होकर भूमि पर 
गिर गप्रा था । यह देखकर मुनिगण ओर समस्त देवता लोग'साघु-साघु' 
अर्थात्‌ 'बहुत अच्छा हुआ-बहुत अच्छा हुआ'--ऐसा मुख से बोलते हुए 
प्रशसा करने लगे थे ॥।३६। फिर सबने भगवान्‌ गणपति का पुष्प-गन्ध- 
धूप आदि उपचारों के द्वारा पुजन किया था और दैत्यो के समुद्राय प्राणों 
के नाश से भयभीत होकर वहाँ से भागने लगे थे ।४०। भगवानु महेश्वर 
अपनी प्यारी पत्नी पावंती देवी के साथ वहां आकर सुरों से बोले । ४१५ 
महेश्वर ने कहा-यह्यं पर अन्यों ने अपने अमोघ अस्त्रो के हारा इस युद्ध 
सें देत्यो का हनन किया है और जब तक दोनों सेनाओं का जय युद्ध 
समाप्त न हो तब तक हनन करते रहो (४२५ 
॥ सूर्य माहात्म्य वर्णन ॥ 

प्रभवत्ययमाकाशे नित्यं द्विजवर प्रभो । 

कोऽयं का वा प्रभावोउप्य कुत्रजाती घृणीश्व र: ॥९ 

कि करोति हि कार्य वै यतो रश्मिमयोभृशम्‌ । 

देवेमुनिवरे स्सिद्धेश गरणेदेत्यराक्षसः ॥२ 

तिखिलैरमनुषैः पूज्य: सदेवः ब्रह्वाणादिभ: ॥॥३ 

परमं ब्रह्मणस्तेजो ब्रह्वादेहादि निस्सृतम्‌ । 

साक्षादुब्रह्ममयं विद्धि घम कामाथंमोक्षदम्‌ ॥४ 

मयूखे निर्मल कुटमतिचण्ड सढुःसह्‌ । 

इष्ट्वा प्रदुद्र वुर्लोकाः करश्वण्डः प्रपीडिताः ५ 

ततश्च सागराः सर्वे वरनद्यो नदादयः। 

शुष्यन्ति जता सिने तज 
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अथ शक्रादयो देवा ब्रह्माणं समुपागताः । 

इममर्थ तदा प्रोचुदंवांशच विधिरब्रवीत्‌ ॥७ 

श्री वैशम्पायन मुनि ने कहा-हे प्रभो ! हे द्विजों में परम श्रष्ठ! यह 
जो नित्य ही इस नभ मण्डल मे उदित होता है यह घुणीश्वर कौन है 
इसका क्या भ्रमाव है और इसका जन्म कहाँ हुआ था ? ।'१।। यह वया 
कार्य किया करता है, क्योंकि यह बहुत तीक्ष्ण किरणों से परिपूर्ण रहता 
है । इसकी क्या ऐसी महान्‌ महिमा है किं समी देवगण-मुनिवृन्द-सिद्धो 
का समुदाय-जारणगण-देत्यवगं-राक्षस ओर सम्पूर्ण मनुष्यों के द्वारा 
तथा ब्राह्मण आदि सब वर्णो के द्वारा सवंदा ही इसकी बड़ी भारी पूजा 
की जाया करती है, महर्षि व्याप ने कहा-यह ब्रह्मा का परमो कष्ट तज 
है जो कि ब्रह्मा के देह से ही निकला था । इसको साक्षात्‌ ब्रह्ममय ही 
समझना चाहिए । यह धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष चारों पदार्थों का प्रदान 
करने वाला हैं ।०।इसकी अत्यन्त निर्मल किरणों से यह बहुत ही तेजयुक्त 


है और इसका ऐवा तीक्ष्ण तेजहै जिसको सहन करना महान्‌ कठिन होता 
है । जब यह निकला था तो इस इतने तीब्र तेजस्वी को देखकर लोग 


भागने लग गये थे और इसकी अत्यन्त तीक्ष्ण किरणोंसें समीलोग प्रपी- 
. डिति एवम्‌ संतप्त होगये थे।५।इतका उस समय में फिर ऐसा प्रभाव हुआ 


था कि समस्त सागर, समी नदियाँ और नद आदि जितनेभी जलाशय थे 
सूख गये थे ओर जो जल में रहने वाले जन्तु थे वहीं पर अत्यन्त दु खित 
होकर मरने लगे थे । इनके अतिरिक्त अन्य भी सब प्राणी संतापसे पीडित 
होते हुए प्राण त्यागने लगे थे।६। उस समय में ऐसी संहःरमयी दशा को 
देखकर देवराज इन्द्र आदि सभी देवता पितामह ब्रह्माजीके समीप में उप- 
स्थित हुए थे और उस समयमें लोकों की इस दृदशा का हाल उन्होंने 
ब्रह्माजी से कहा था । तब ब्रह्माजी ने उन देवताओं को बतलाया था ।७। 

आदिन्नं यतता देवाः सत्वगो जनक प्रभु: । 

अय रजोमयः साक्षात्सुधांशुस्तनुमध्यगः॥८ 

एताभ्यां पालितालोकास्त्रेलोक्ये सचराच रा. । 


दिव्योपपादक्ा देवा येवात्र व जरायुजाः ॥६ 
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अण्डजास्स्वेदजाश्चैव ये वाऽत्रवोदिभिज्ज।दथः । 

सूर्यस्यास्यप्रभावं तु वक्तुमेव न शवनुमः ॥१० 

अनेनरक्षिता लोका जनिता पालिताध्रू.बम्‌ । 

अस्यंवसहृशो नास्ति सर्वेषां परिरक्षणात्‌ ॥ ११ 

यं च हष्ट्वाप्युषः काले पापराशिः प्रलीयते । 

तमाराध्य जना मोक्षं साधयन्ति विजातयः ॥१२ 

सन्घ्योपासनाकाले तु विप्रा ब्रह्मबिदः किलः । 

उद्धाहवो भवन्त्येव ने च देवभ्रपूजिताः ॥।१३ 

अस्यैव मण्डलस्या च देवीं सन्ध्यास्वरूपिणोस्‌ । 

समुपास्य द्विजास्सर्वे लभन्ते स्वर्गमोक्षकौ ।।१४ 

पितामह ब्रह्मा बोले--हे देवगण सत्व में गमन करने वाला ब्रह्म 
तनु का आदि जनक प्रभु है । यह तनुके मध्यमें गमन करनेवाला रजोमय 
साक्षात्‌ सुधांशु है ।=। इन दोनों के द्वारा ही ये समस्त लोक जो सी इस 
त्रिभुवन में चर ओर अचर हैं पाले गये हैं । दिव्य उपपादक देवता और 
जो यहाँ पर ही जरायुज प्राणी हैं तथा अण्डज स्वेदज एवम्‌ उद्भिज आदि 
सभी प्रकार के प्राणी जो हैं वे कोई भी इस सूर्य के प्रमाव को बतलानेमें 
समर्थ नहीं होते हैं।&-१०।इसने ही समस्त लोकों की रक्षा की है, इसीसे 
सबकी उत्पत्ति हुई है और इसके द्वारा ही निश्चित रूपसे सम्पूर्ण त्रिभुवत 
का पालन एवं पोषण भी होता है । सबके परीक्षण करने में इसके समान 
यहां अन्य कोई भी नहीं है।११। आयु के काल में इसका दशन करके 
पापों का समुदाय प्रलीन हो जाया करता है। इसको समाराधना करके 
द्विजाति लोग अपने यहां पर बार-बार जन्म लेना और मरने के आवाग- 
मन के कष्ट से छुटकारा प्राप्त करने की सिद्धि प्रात करते हैं ।२२।सन्ध्या- 
वन्दन के समय में ब्रह्म के वेत्ता विप्र लोग अपनी बाहुओंको ऊपरकी ओर 
उठाते हुई इसकी आराघना किया करते हैं जोकि देवों के भी द्वारा चन्दय- 
मान होते हैं ।“३॥ इसी सूर्ये के मण्डल के मध्य में सस्थित सन्ध्या 
स्वरूप वाली (देवी. है, जिसको गायत्री--सावित्री तथा वेद जननी 
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आदि शुभ नामों से पुकारा करते हैं इसकी भली-भांति आराधना एवम्‌ 
उपासना करके समस्त द्विभगण स्वर्ग का निवास और परम पुरुषार्थमोक्ष 
की प्राप्ति किया करते हैं ।। १४॥ 
घरायांपतितोच्छिट्टा पूतास्तेचास्यरह्मिभिः । 
सन्ध्योपासनमात्रेणकल्मषात्पूततांब्रजेत्‌ ॥ २५ 
नेष्ट्वा चाण्डालक गोध्नं पतित कुष्टसङ्गतस्‌ * 
महापातकसङ्कीणंमुपपातकसंवृतम्‌ ॥१६ 
षश्यन्ति ये नरास्सुरं ते पूता गुरुकिल्विषात्‌ । 
अस्योपासनमा त्रेण सवेरोगात्प्रमुच्यते ॥ १७ 
नान्धत्व न च दारिद्रयं न दुखं न च शोच्यताम्‌ ३ 
लभते च इहामुत्र समुपास्य विरोचनम्‌ !। '८ 
हृष्टा नैव लोकेश्चा देवा हरिहरादयः । 
ध्यान रूपप्रगम्यास्ते दृष्टो देवो ह्ययं स्9तः ।। १९ 
अस्तु प्रसादनाराध्यश्चास्तूपासचपूजनम्‌ । 
अन्यैव दशनं ब्रह्मन्प्रलयानलयं मतम्‌ ।२० 
सवं नरादयस्सत्त्वा मृतावस्थांगता भुवि । 
अस्य तेजः प्रभावेण प्रनष्टास्सागरादयः .।२१ 
न समर्था वयं सोढु कथमन्ये पृथरजना: । 
तस्मात्तवप्रसादाच्च पूजयामो यथा रविम्‌ । 
यजन्ति च नरा भक्त्या तदुपायो विधीयताम्‌ ॥२२ 
घरा में पतित होकर उच्छिष्ट नो भी हैं वे इसको किरणों से ही 
पवित्र होते हैं । सन्ध्या की उपासना मात्र से ही कल्मषों से पवित्रता हो 
जाती है । अर्थात्‌ केवल एकमात्र सन्ध्या समय में नियम से विधिपूर्वक 
उपासना करने का एक ऐसा प्रभाव होता है कि इसीसे समस्त कल्मषोंका 
क्षय हो जाया करता है ॥१५।। चाण्डाल को देखकर गाय का वध करे 
वाले--पतित--कुष्ठ रोग से ग्रस्त-महा पातक से युक्त तथा 
उपपातकों से युक्त को देखकर जो पाप होता है उस महानु 
किल्बिषे से मनुष्य सूये का दर्शन करके मुक्त हो जाते हैं सूयं की केवल 
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उपासना से ही मनुष्य सब प्रकार के रोगों से मुक्त होजाया करते हैं।? ६। 
११७। इस सपार में भगवान्‌ सूर्यदेव को उपासना का महान्‌ प्रभाव होता 
है। इसकी उपासना से नेत्रो की दृशि हीनता -दरिद्रता--दुःख औरशोक 
आदि नहीं होता है ॥॥१८॥ हरि ओर हर आदि अन्य महान्‌ देवताओं के 
दर्शन लोकों ने कभी साक्षात्‌ रूप में नहीं किये हे । इन सभी देवगणोंका 
तो केवल ध्यान ही किया जाता है और उस ध्यान के द्वारा हो उनका 
ध्यानमथ दर्शन लोग किया करते हैं, किन्तु यह भगवान्‌ सूर्य तो प्रत्यक्ष 
देव हैं जो साक्षात्‌ सवहो अपना दर्शन दिया करते हैं ।१&।देवगणने कहा 
हे पित्तामह ! आपने जो सूर्यदेव की आराधना की महिमा बतलाई है वह 


बहुत ठोक है कि इस देव को प्रसन्न किया जाय और यह सबकी आरा- 
घना के यं ग्य है, इसकी उपासना तथा पूजा भी करनी चाहिये । किन्तुहे 


ब्रह्मन्‌ ! इस देन के दर्शन तो साक्षात्‌ प्रलयकाल को महान्‌ मीषण एबम्‌ 


असह्य अग्नि के समान्‌ हँ । इसकी महान्‌ तीक्ष्ण किरणों के कारण कैसे 
इसके कोई दर्शन करे ?।२०। इस समयमे भू मण्डलमें समस्त प्राणी इतके 


प्रतप्त किरणोंके तेजसे मृतावस्था को प्राप्त होरहे हैं। इतना भीषण उम्र 


तेज है कि ताप से सभी सागर आदि विद्याल जलाशय भी प्रनष्ट हो गये 
हैं ।२१। जब हम सब देवगण भी इसके तेज को सहन करनेमें समर्थ नहीं 


होरहे हैं तो विचारे अन्य क्षूद्र जन्तु कैसे इसे सहन कर सकते हैं? इसलिये 
आप इस समयमें ऐसी कृपा कीजिये कि इस सूर्यदेव की हमसब समचंना 


करने में समर्थ हो सके । सभी मनुष्य मक्ति को मावना में सूयंदेव को 
चूजा-यजन किया करें वही कोई आप उपाय बताइये ।!२२।। 


देवानां वचनं श्रत्वा गतो ब्रह्मा खगेश्वरमु । 


ब 


गत्वा स्तोतु समारभे सर्वलोकहिताय शै ॥२३ 
देवत्व सर्वलोकस्य चक्षुभू तो निरामयः । 
ब्रह्मलूपघरः साक्षादुदुपप्रक्ष्यः प्रलयान नः ॥२४ 
सर्व देवस्थितस्त्व हि सदा वायुसखस्तनो । 
अन्नादिपाचनत्वत्तो जीवनं च भवेदुध्र.वम्‌ ॥२५ 
उत्पत्तिप्रलयौ देव त्वमेको भुवनेश्वर: । 


त्व सद्रेज्ोकात्ां निक जा स्ति जीवन ॥ ९६ 
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प्रभुस्त्वं सर्वलोकानां त्राता गोप्ता पिता प्रसूः। 
चराचराणां सर्वषां त्वत्प्रसादाद्धृतं जगत्‌ ।।२७ 
देवेषु त्वत्समो नास्ति भगवस्त्वखिलेषच । 
अन्तहेरदेषु वाह्यं षु सर्वेषु भुवनेर्वे च ॥२५ 
सवंत्र तेऽस्ति सदुभावस्त्वयेतद्धारितं जगत्‌ । 
रूपगन्धादिकारौ त्व रसानां स्व दुता त्वया ।।२९ 
महष व्यासजी ने कहा--देवों को इस प्राथना का श्रवण कर 
ब्रंह्याजी खगेइवर के समीपमें गयेथे और वहां जाकर उन्होंने सब प्राणियों 
के हिंत-सम्पादन करने के लिये उनका स्तवन करना प्रारम्भ कर दिया 


या ।२३। ब्रह्माजी ने कहा-हे देव ! आप तो समस्त लोगोंके चक्षु स्वरूप 
एवं निरामथ हैं । आप साक्षात्‌ ब्रह्म के ही रूप को धारण करने वाले हैं, 
किन्तु आपका दशन प्राप्त करना महान्‌ कठिन हैं ।.आपको कोई मी जीव 


देख ही नहीं सकता है क्योंकि आपकी किरणोंमें ऐसा प्रखर तेज विद्यमान 
है जो साक्षात्‌ प्रलयकाल की अग्नि के समान ही है।२४।समस्त देवगण में 
आपकी स्थिति रहती है भर आप अपने शरीर में वाथूदेत्र को एक सखा 
की भाँति सवदा रखते हैं। आपसे अन्न आदि का पाचन मी होता है और 
निश्चित रूप से आपसे ही सबका जीवन होता है ।२५। इस त्रं लोक्य की 
उत्पत्ति और अन्तमें इसका संहार भी आपसे ही हाता है हे देव ! आप 
ही एक इस भुवन के ईश्वर हूँ । आपके बिना तो सभी लोकों का जीवन 
एक मी दिन तक नहीं हो सकता है ।२६। हे देव ! आप ही सब लोकोंके ` 
प्रभु हँ,सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबका पोषण-रक्षण करते वाले हैं और 
सबको प्रसव देने वाले पिता भी आप ही हैं । यह सम्पूर्ण चर ओर अचर 


जीवोंका जगत्‌ केवल आपकेही प्रसाद रे धारण किया हुआ स्थित है।२७। 
समस्त देवों में आप ही सबसे बड़े हैं और आपके समान अन्य कोई भी 
देव नहीं है । हे देव | आप सबके अन्तदहों में,बाह्य भागों में औरसमस्त 
भुवनों में स्थित हैं।२८।ऐसा कोई भी स्थल नहीं है जहाँ पर आप विद्य- 
मान न हों, सर्वत्र आपकी सता है । आपने ही इस जगत को घारण कर 
रक्खा है । रूप गन्ध आदि के करने वाले भी आप हो हैं और रसों में जो 
स्वादुता है वह भी आप ही के कारण होती है ॥२६॥ 
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एथंविश्वेश्‍त्ररः सूरो निखिलस्थितिकारक: | 
तीर्थानां पुण्यक्षेत्राणां मखानां जगत्‌: प्रभोः ॥३० 
त्वमेकः प्रयतो हेतुस्सव साक्षी गुणाकरः । 
सर्वज्ञः सर्व कर्ता च हर्ता पाता सदोत्सुकः ॥३१ 
ध्वान्तपङ्कामयध्नद्च दारिद्य दुखनाशनः। 
प्रेत्येह च परो बन्ध्रुः सवज्ञः सव लोचनः ॥३२ 
त्वहते सर्व लोकानामुपकारी न विद्यते ॥३३ 
पितामइ महाप्राज्ञ विश्वेन्द्र ठिश्वभारक । 
ब्रहि शीघ्र पर यत्ते करिष्यामि मत विधे ॥३४ 
मशूखस्तेऽतिचण्डश्च लोकानामतिंदुः सहः । 
यथैव मृदुतामेति तथा कुरु सुरेश्वरः ॥३५ . 


इस प्रकार से यह विश्व का ईश्वर सूयंदेव इम समस्त स्थिति के 
करने वाले हैं । हे प्रमो ! आप ही सब तीर्था के-मखों के ओर इस जगत्‌ 
के स्वामी हैं।३०।आप ही एक प्रयत इन सबके हेतु हैं ओर सबके साक्षी 
तथा गुणों की खान हैं। आप संब कुछ के ज्ञाता हैं, भाप ही सवके करने 
वाले हैं आप ही संपूर्ण विश्व के सहार करने वाले हैं और आप ही इमके 
रक्षक एवं पालकभी हैं । थापही सदा उत्सुक-रहा करते हैं।३१।भाप घोर 
अघकार-पङ्ग ओर आमय रोग) के नाश करने वाले है । आप मानवों 
की दरिद्रता के दुःख को मिटा देने वाले हैं । और यहाँ पर मरकर माने 
वाले के परम बन्धु हैं, आप सबन्ञ हैं तथा सबके नेत्र हैं ।३२। हैं मगवनु 
आपके बिना समस्त लोकों क! उपचार करने वाला अन्य कोई मी नहीं है. 
।३३।मगबरात्‌ अःदित्य देव ने कहा-हे पितामह ] आप तो महान्‌ विद्व'च्‌ 
एवं मनीषी हैं, आप्‌ इस विश्व के इन्द्र हैं और आप विश्व पर पूण करपा 
करने वाले हैं । हे विधे ! आप मुझे अति शीघ्र आदेश प्रदान कीजिये 
जिसस कि मैं आपके वचनों का पालन' करू आप जो .भी कुछ बोलेंगे 
उसको मैं पूणं करूगो।३४ीसूर्यदेव. के इस प्रकार से कहने पर ब्रह्माजी ने . 
कहा- हे सुरेश्वर | आपकी किरणों का ममुदा० बहुत ही अधिक तेज है 
जिसको फि लोग सहन करने में असमर्थ हैं। जिस रीति से भी यह मृदु-. 
लता को प्राप्त हो जावे वही उपाय या विधान आप कर ॥३१।॥ 
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किरणाः कोटिकोटिमें लोब नागकराः षरा: । 

न चाभीष्ठकरा लोके प्रयोगा च्छिन्धि तान्प्रभो ॥३६ 

ततोविरिञ्चिना सूर्णं रविवाबयवशादुध वस्‌ । 

आहूयविशवकमाँणकृत्वा वज्त्रमयींश्रमिस्‌ ॥३७ 

चिच्छेद च रवेभाँनून्प्रलयानलसन्निभाम्‌ । 

तरेव रचित तत्र विऽणोश्चक्र सुदशेनम्‌ ॥३८ 

अमोघं यमदण्डं च शूलं पमुपतेस्तथा । 

कालस्य च परः खड गश्शक्तिगु रुप्रमोदिनी ॥३९ 

चण्डिकाया: परं शस्त्र जिचित्र शूलकं तथा । 

चक्र बद्वाऽऽज्ञयाशीध्र विश्वकर्मा तु तेन गै ॥४० 

सहर. + रण शिष्टमन्यच्चेव प्रशातितम्‌ । 

अजनोपाय भावेन पुनश्च कश्यपान्मुने ॥४१ 

अदितेगेभंसचात आदित्य इति गै स्मृतः । 

अयं च रतिविरवान्ते मेरुश्च ङ्गः ञ्रमत्यषि ॥४२ 

सदोध्वं दिनरात्र' च धरण्या लक्षयोजने । 

ग्रहाइचस्द्रादयस्तत्र चरन्ति विविनींदिताः ।।४३ 

आदित्य देव ने कहा-मेरी करोड़ों-करोड़ों किरणे हैं और ये लोकों 
के नाझ करने में तत्पर हैं । लोक में ये प्रयुक्त होने वाली एवमु अमी्ट के 
करने वाली नहीं है । अतः हे प्रमो ! आप उनका छेदन कर दीजिए । 
॥३६॥ व्यास देव ने कहा - इस प्रकार सूर्य के कहने पर ब्रह्माजी ने 
रतिदेव के वाक्यके वश हो तुरन्तही विश्वकर्माको बुलाकर निश्चित रूप 
से एक ब्रमयी भ्रमि तैयार कर ली थी ।३७। उस भ्रमि से सयं की जो 
बज्राग्नि के समान किरणें थीं उनका छेदन कर दिया था और जो किरणें ' 
सूयं को छिन्न करके पृथक कर दो गयी थी उन्हीं किरणों के द्वारा एक 
सुदर्शन नाम वाणा भगवान्‌ विष्णु का आयुध निर्मित किया गया था।३५। 
यही एक चक्रमात्र नहीं उन किरणों से अन्य आयुध भी प्रस्तुत किये गये 


थे । यमराज का अमोघ जो दण्ड है जिससे वह पापियों को ताइना दिया 
करता है, वह बनाया गया--भगवान्‌ पशुपति का त्रिशूल जो कि महान्‌ 
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भीषण एवं शत्रु संहार करने वाला है उसकी रचना कीगई थी । कालदेव 
के परम उग्र खंग का निर्माण भी इन्हीं कटी हुई किरणों से हुआ था 
जिसका प्रहार वह समर: चराचर प्राणियों पर अहनिश किया करता है 
और गुरु प्रमोदिनी शक्ति बनाई गयी थी।३६।चण्डिका देवी का जो परम 
प्रधान अस्त्र है जिसका नाम भी गुल है और जिक्षमें सहरिणोएक अद्भुत 
शक्ति विद्यमान है इन्हीं किरणोंसे बनाया गया थ. । ब्रह्मा की आशा से ये 
स्व अति शीघ्र किया गया था । विश्वकर्मा ने इनके अतिरिक्त अन्य एक 
सहस्र किग्णें भो काटो थीं ।.'अजनोपाय माद से फिर कश्यप मुनि से वह 
अदिति के गर्भ से समुत्पन्न हुआ जो 66 आदित्य इस नाम से कहा गया 
है । यह रति विश्वान्त में मेरु पर्वत के शिखर पर भ्रमण किया करता हे 
।४००४२। सर्वदा ऊपर दिन-रात इस धरणी से एक लाख योजन ऊचा है 
जो कि वित्रि के गारा प्रेरित हुए समस्त ग्रह चन्द्र प्रभृतिसे घिग रहता 
है अर्थात्‌ उसमें स्थित ये सभी पहते हैं ॥४३।। 


सुरः सञ्चरते मासान्द्वादश द्वादशात्मकः । 

सङ कमादस्य सङ क्रान्तिः सर्वेरेव प्रतीयते ॥४४ 
तोसु यद्धा फल ब्र मो लोकानां निखिल मुने । 
धनुभिथनमीनेषु कन्यायां षडशी यः ॥४५ 

वृष वृश्चिक कुम्भेषु विहे विष्णुपदी स्मृता । 
तर्पणं चाक्षय विद्धि दानं देवार्चनं तथा ॥४६ 
षडशीतिसहस्न.णि षडशीतौ फलं भवेत्‌ । 
विष्णृपद्यां तु लक्ष तु अयने कोटिकोठिकम्‌ ॥ १७ 
बिष्णुपद्यां तु यद्दानमक्षयं परिको तितम्‌ । 
दातुवंदामि सात्ति यं सदा जन्मनि जन्मनि ॥४८ 
शीते तूलपटीदानान्न दु खं जायते तनौ । 
तुलादाने तल्पदाने द्वयोरेवःक्षयं फलम्‌ । ४९ 
सर्वोपकरणां दाय्यां यो ददाति विमत्सरः । 


वर्णमुख्याय विप्राय स राजपदवीं लभेत्‌ ॥४० र 
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यह सूयं द्वादशात्मक है और बारह मास तक सञ्चरण किया करता 

है । इसी के सङ क्रमण होने से संक्रान्ति कही जाती हैँ जो कि सभी के 
द्वारा प्रतोयमान हुआ करते हैं।४४।हे मुने ! उन संक्रॉन्तियों में भिन्न-भिन्न 
फल होते हैं उनको अब हम बतलाते हैं । धतु--मिथुन-मीन और कन्या 
इनमें षड़श्षीतियां हैं।४५।वृष वृर्चिक-कुम्भ तथा सिह की जो संक्राति होती 
है ये विष्णुपदी कही गई हैं । इनमें जो तर्पण किया जाता हैं वह अक्षय 
होता है तथा दान ओर देवों का अचंनभी किया हुआ अक्षय होता है।४६। 
शडशीति सहस्न हैं ओर पडंशीति में फल होता है । विष्णुपदी लक्ष गुना 

_ होता है और अयन में तो करोड़ों-करो$़ गुना फल होता है। ४६। विष्णुपदी 
में जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय अर्थात्‌ कमी भी क्षीण न होने 


वाला कहा गया हैं । दाता का जन्म-जन्म में सदा सान्निध्य मैं बतलाता 
, हैं। ४ाशीतकाल में तुल-पटी के दान से शरीर में कभी भी कोई दुःखनहीं 


होता है । तुलादान में जो कि तुला में अपने ही भार के समान तोलकर 
किया जाता है तया तल्प (शय्या) का दान जिसमें समी शय्याके वस्त्रादि 
उपकरण विद्यमान रहते हैं,इन दोनों दानों का अक्षय फल हुआ करता हैं 
॥४९।इस प्रकार से भिन्न-भिन्न संक्रान्तिर्या के विभिन्न महाफलों का वर्णन 
कर दिया है । समस्त उपकरणो से समन्वित शाँय्पा के दान से जो कि 


मत्सरता से रहित होकर किसी उत्तम विप्रको दिया जावे दानदाता राजा 
को पदवी को प्राप्त किया करता है ॥५०॥ 


॥ सृष्टि खण्ड समाप्त ॥ 


व्ह हे? 
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(२) भूमि--खण्ड 
—:%:— 
॥ पंच महाभूत शरीर कथन ॥ 


अभिमानेन दुःखेन मानभङ्ग न सत्तम । 
महादुःखेन सन्तप्ता करिष्ये प्राणमोचनम्‌ ॥१ 
श्युप्रतामभिथास्याभि यथाशान्तिर्भेविष्यति । 

न कः कस्य भवेत्पुत्रो न माता न पिता शुभे ॥२ 
न भ्राता बान्घवःकस्य न च स्वजनबान्धवाः । 


एवं संसारसम्बन्धो मायामोहसमन्वितः ॥३ 

स्वयमेव पिता देवि स्वयं माताऽथ बान्धवाः । 

स्वयं स्वजनवर्गश्च स्वयंधमः सनातनः ॥४ 

आचरेण नरोदेवि सुखितवमुपजायते । 

अनाचरेण पापेन नाशं याति तथा ध्रवम्‌ ॥५ 

क्र रयोति प्रयात्येव नरो देवि न संशयः। 

कर्मणा सत्यहींनेन महापापेन मोहितः ॥६ 

दिति ने कहा-हे श्रेष्ठतम ! अभिमान के दुःख से ओर मान के भंग 
होने के महान्‌ दुख से मैं परम संतप्त होगई हूँ और अब अपने प्राणों का 
त्याग करूंगी । कशप्रप मुनि ने कहा-हे देवि ! आप इतनी अधीर क्यों हो 
गई हैं । आप अब मेरे वचनोंका श्रवणकरें जिन्हें मैं अमी कहती हूँ जिनके 
सुनने से आपके हृदय में शान्ति हो जायगी । हे शुभे ! इस लोकमें न तो 
कोई किसी का पुत्र है न कोई भो किसी के माता-पिता ही हैं ।-२। न 
यहां पर कोई माई है, न बान्धव हैं ओर किमी के कोई भी अपने स्वजन- 


पी प्रकारका यह संमारका बनावटी सम्बन्ध चलता 
त्यु ही होते, हु nya Maha bons Collection 
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रइता है इसमें लेशमात्र भी वास्तविकता नहीं हे । यह जोमीपिता-पृत्रादि 
का सम्बन्ध संसार में होता है वह माया और मोह मे युक्तद्दी होता है।:। 
हे देवि ! यह प्राणी स्वयंही अपने आपका पिता है,स्वयं माता तथा बःन्घव 
है, यह स्वयं डो अपना स्वजन वर्ग है ओर स्वयं ही सनातन (सदा-सवंदी 
चले आने वाल!) थमं है । हे देखि ! यहां पर लोक में आचार की बहुत 
बड़ी महिमा है । उस सदाचार के पूर्णतया पालन करने से नर को सुख 
उत्षन्न होता है । जो आचार का पालन न कर अनावरण किया करते हैं 
उससे महान्‌ पाप होता है और फिर इसका परिणाम यह होता है कि 
निश्‍चय हीं उसका नाश हो जाया करता है।४।हे देवि ! दूषित दुराचरणके 
करने से मनुष्य महान्‌ क्रूर योनि में जन्म ग्रहण किया करता हैं -- इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है । सत्यसे हीन कर्म से और महान्‌ पापसे मोहित 
होकर ही मनुप्य दुराचारी हो जाया करता है ॥।६॥ 
रिपुत्त्रे वत्त ते मत्यः प्राणिनां नित्यसंस्थित: । 
रिपवस्तस्य वर्तंते यत्र तत्र न संशयः ॥७ 
मैत्रेण वर्तेते मर्त्यो यदा लोके प्रिये शुभे । 
तदातस्य भवेन्त्प्रेव मित्राः सवंत्रः भामिनी ॥८: 
कृषिकारो यदा देविच्जन्न बीजं सुसंस्थितम्‌ । ` 
याहृशं तु भवत्येवताहृशं फलमइनुत ॥।६ 
तणा तव च पुत्रं रच साधुभिः स्पाधत प्‌ । 
कर्मणस्तस्यतत्प्राप्तंफल भुङ्‌ क्षसुसस्थितम्‌ ।। १० 
तव पुत्रा महा भागे तपःशान्तिविर्वाजतः। 
तेन पापेन ते सर्वे पतिता व महत्पदात्‌ ॥११ 
एवं ज्ञात्वा शुभं गच्छ मुञ्चदुःख सुख तथा । 
कस्यपुत्राइचमित्राणि कस्यस्त्रजनबान्धवा; ॥१२ 
आत्मकर्मानुसारेण सुखजीवन्ति जन्तवः । 
पराथ चिन्तन देवि तत्वज्ञानेन पण्डिताः ।।१३ 
न कुर्वन्ति महात्मानो व्यर्थमेत्र न संशयः । 


पश्चभुतात्मक काय केवलं 8म्विजर्जरम्‌ ॥ (४ 
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जो इप प्रकार से नित्य ही अन,चरण में संस्थित पहता है उसके 
सभी प्राणी प्रायः शत्रु हो जाया करते हैं । ऐसे मनुष्य के जहाँ-तहां रिपु 
विद्यमान रहते हैं इसमें कुछ भी संशय नहीं है । क्योंकि दुराचरणशील 
मनुष्य बिना शत्रुओं वाला होता ही नहीं है।७।हे शुभे ! हे प्रिये [जब इस 
लोक में मित्रता को भावना से सवके साथ व्यबहार करता है तत्र तो हे 
भामिनी ! उस मनुष्य के सभी जगह सभी प्राणी मित्र हो जाया करते हैं 
।८'कुषि करने वाला जिस समय में हे देजि ! बीज को संछन्न करके मली- 
भांति स्थित करता है तो जैसा ही वह होता है वेसा ही उनका फल भी 
होता है अर्थात्‌ किसान जँसामी बीज भूमिमें वपन किया करता है वेक्षाही 


उमकी फसल उगकर उसे लाम देती है।& उसी प्रकार से तुम्हारे पुत्रों ने 
साधुओं के साथ स्पर्धा की थो, उस कमं का वह फन प्राप्त हुआ है । उस 
फल का जो सुसंस्थित होगया है मोगना चाहिए।१०।हे महा भागे ! आपके 
जो पुत्र हैं वे तप और शान्ति से रहित हैं । इसी पापके प्रमाव से वे सब 
महान्‌ पद से च्युत होकर पतित हो गये हैं ।११। इस प्रकार से किये हुए 
कर्मों पर विचार करके शान्ति का समाथय ग्रहण करो ओर जो तुम्हारे 
हृदय में महान्‌ दुःख हो रहा है उसका त्याग कर दा और अपने आप में 
सुख का अनुभव करो । इस संआर में किसके कोई पुत्र,मित्र तथा स्वजन 
बान्धव होते हैं? अर्थात्‌ कोई भी किसी का कुछ नहा होता है।१२।अपने 
ही किये हुए कर्मों के अनुसार जन्तृगण सुखे पूर्वक जीवित रहा करते हूँ । 
हे देवि ! पण्डित लोग परार्थका तत्व ज्ञान से चिन्तन किया करते हैं।१३। 
जिनकी महान्‌ आत्मा होती है वे व्यर्थ का कर्म कमी नहीं करते--इसमें 
संशय नहीं है । यह मानव का शरोर पांच भूतों से निर्मित हुआ है और 
केवल सन्धियोंमें यह शरीर जर्जेरीभूत होता है । इस शरीर के बास्तित्व 
में कुछ भी आस्था नदी: है ॥१४॥ 
आत्मा मित्र कृतं ते सर्व देवि सुखाशया । 
आत्मा नाम महापुण्यः सर्वग सवेदश क: ॥१३ 
सवसिद्धिस्तु सर्वात्मा सात्विक: सवंसिद्धिदः । 
एवसर्वमयो देवि भ्रमत्येको विरञ्जतः ॥१६ 
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भ्रमता निजने येन मूर्तिमन्तो द्विजोत्तमाः । 

चत्वारो दशिताः पुण्यामृतिमन्तोमहौजसः ॥१७ 

पञ्चमः श्वसनझ्चैव पूर्वाणांमित्रमेव च 

अथो आत्मा समायातो ज्ञानसाहाय्यमेव वा ॥! ८ 

स तान्हष्टत्रा महात्मा गैज्ञानमात्मा समब्रवीत्‌ । 

जान पश्य अमीपञ्चमन्त्रयन्तः परस्परम्‌ ॥ १६ 

एतान्गत्वा ब्रबोहित्गं यूयं क इति पृच्छ्‌ । 

ज्ञानं वाक्यं परं शुत्वा सार्थं तस्यमहात्मनः ।।२० 

तदाऽऽहात्मानमाराष्यमेतः किते प्रयोजनम्‌ । 

तत्वता ब्र हि मे देव सदाशुद्धोऽसिसर्गदा ॥२१ 

हे देवि ! जिसने अपने ही आत्मा को मित्र बनाया हैं अर्थात्‌ अपना 
हित के सम्पादन करने वाला समझ लिया उसने सुख की आशा से सभी 
कुछ कर लिया है | यह आत्मा जिसका नाम है वह महान्‌ पुण्य है । यह 
सत्र गमन करने वाला ओर सभी कुछ को देखने वाला है ॥१५।॥ यह 
सम्पुर्ण सिद्धियो वाला है, यह सर्वात्म', सात्विक भोर सब सिद्धियो के 
प्रदान करने वाला है अर्थात्‌ इ-ी के उत्थान चिन्तन ओर उत्कषसे सारी 
सिद्धियाँ हस्तगत हो जाया करती है । हे देवि! इस प्रकार ने यह आत्मा 
ऐसी हैं जिसमें सभी देवता निवास क्रिया करते हैं। वह एक ही अकेला 
निरञ्जन स्वरूप वाला भ्रमण किया करता हैं ॥१६।। जिसने निजन में 
अमण करते हुए मूतिमान चार श्रेष्ठ हिज जोकि परमपुण्य स्वरूप मूर्ति 
मान्‌ महान्‌ ओज वाले थे, देखे थे ।१७। पांचवा वसन है जो पूर्वो काही 
मित्र है । इसके अनन्तर आत्मा आया जो ज्ञान साहाथ्य वाला है ॥१८॥ 
वह चज्ञानात्मा महान्‌ आत्मा वाला जव आथा तो उसने उसको पेखा था 
और उनसे वह बोला--हे ज्ञान ! इन पाचों को परस्पर में मन्त्रणा करते 
हये देखो।१६।इनको पहिचानकर तुम इनसे बोलो ओर इनसे पूछो कि 
आप लोग कोन है । उन महात्दा के साथी ज्ञान ने परम वाक्य का श्रवण 
किया था ॥२०॥.उस समय में बोला कि आत्मा का ही समाराधन करो 
इनसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है । हे देव ! आप मुझे तत्व स्वरूप से बत- 


लाइये । आप तो सवंदा ही सदा शुद्ध है ॥२१।। 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जन Se ग ~ 
एङब महाभूत शरीर कथत | ४३३ 


Digitized by Arya SEE tion Chennai and eGangotri 
एतेपञच महाभागारूपवन्तो मन स्विनः 


गत्वासन्दश्चयाम्देनानाभाष्ये ज्ञान श्रूयताम्‌ ॥२२ 

सव्यानेतान्प्रवक्ष्मामि पञ्चमीं गतिमागताच्‌ । 

दूतत्वं गच्छ भो ज्ञान कुशलो दूतकमंणि ॥२३ 

स्वमात्मञ्छणु से वाक्यं सत्वं सत्यंवदान्यहस्‌ । 

एतेषांसङ्गतिस्त।त कार्यानेव त्वयाकदा ॥२४ 

यजञ्चानामपि शुद्धात्मन्न कार्य शुभमिच्छता । 

अवतः सङ्गतिमोह इच्छत्येष महामते ॥२५ . 

एतेषां सङ्कृतिज्ञान कस्माद्वारयते भवान्‌ । 

लन्मेत्वं कारणं ब्र हि उतथ्यन पण्डित ॥२६ 

एतेषां सङ्गमात्रात्त, महददुःख भविष्यति । 

दुःखमूलाहि पञ्च॑व शोकसन्तापकारकः २७ 

एवमस्तु महाप्राज्ञ करिष्ये वचनं तव । 

ज्ञानमा भाष्य सह्यात्मा ध्यानेन सह.सङ्गतः ॥ २७ 

आत्मा ने यह श्रवण कर कहा--हे ज्ञान ! आप अब श्रवण करो; 
पाँच महान भाग्य वाले रूपधारी मनस्वी हैं। मैं चलकर इनको मली- 
साँति दिखलाता हूं और बोलता हूँ ।२२।ये पाँचों महान भव्य हैं जो कि 
पाँचवों गति को समरयात हुए हैं, में इनसे बातें करता हूँ हे ज्ञान आप 
दूत के कर्म करने के बहुत ही अधिक तिपुण हैं अतएव आप दूत बन 
जाइए ।२३। ज्ञान ने कहा- हे आत्मन ! आप मेरे वचनों को श्रवण करो। 
मैं इस समय मैं बिल्कुल सच-मच बोल रहा हूँ है तात ! मैं यह आपको 
अपना परामश्षं देता हूँ कि आप इसको कभी मी सङ्गति न करें ।२४। हे 


शुद्वात्मन्‌ ! याइ आप शुम कार्य करने की इच्छा रखते हैं तो इन पाँचोंकी 
सोहवत आपको कदापि नहीं करनी चाहिए हे महामति बाले यह मोह 
आपकी सङ्गति करने की बरावर इच्छा करता रहता है ।२५। आत्मा ने 

हा-हे ज्ञान! आप मुझसे विषेध करते हैं किन्तु आर स्वय इनंकी संगति 
क्यों किया करते हैं ? हे पण्डित ! इसका क्या कारण है वह आप मुझे 
यथार्थ रूर से सही-सड़ी बतला दीजिए ।२६। ज्ञान ने कहा--हनके सङ्ग 
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मात्रसे ही महान दुःख के मूलभूत ह. ओर शी तयी सिके करने 
वाले होते हैं । हे महाप्राज्ञ ! आपने जो कहा है वह वेसा होग'। मैं 
आपके वचनों का पूर्ण पालन करूंगा । इस तरह से वह आत्मा ज्ञान सै 
कहकर स्वयं ध्यान के साथ सङ्गत हो गया था ।२७-२:। 
ततः पश्व व ते तत्राद्राक्षुरात्मानमेव तम्‌ । 
बुद्धिमूचुः समाहूय संगाच्छात्मानमेवहि ॥२६ 
दूतत्वं कुरुकल्याणि अस्माकमात्मना सह । 
पश्चतत्त्वामहात्मानो 'विश्वस्थया रकाः शुभाः ।३० 
भवत्या मैत्रमिच्छन्ति इत्याभाष्य महामति । 
ग॒त्वाबुद्धे त्वया कार्य कतंव्यं नइतोब्रज ।३१ 
एवमस्तु महाभागा करिष्ये कार्यमुत्तमम्‌ । 
एवमाभाषितं तेषां गत्वाऽऽहात्मानमेवतम्‌ ।३२ 
अहं बुद्धि महाभाग भवन्तं समुपागता । 
दुतत्वे महता पा्वात्त षां त्वं वचन श्वण्‌ ।३२ 
भवन्मूत्रीं समिच्छन्ति अक्षयां पच्चआत्मकाः । 
कुरुमैत्री महाप्राज्ञ जहि घ्यानं सुदूरतः ।३४ 
कश्यप मुनि ने कहा--इसके अनन्तर उन पचों ने वहाँ पर उस 
आत्मा को ही देखा था । फिर उन्होंने बुद्धि को बुलाकर उससे कहा क़ि 
आतमा के ही साथ रहो ।२९। उन्होंने बुद्धि से कहा था कि हे कल्याणि ! 
आप आत्मा के साथ सम्वाद सम्प्रेषण के कायं में हमारे दूत बन जाने 
का कार्ये करो । ये महान्‌ आत्मा वाले पाँचों तत्व इस विश्व के धारक 
एवमु परम शुभ हैं।३०। पाचों ने बुद्धि से 'हम आपके साथ मंत्री चाहते 
हैं' कहा । वहाँ महानु मति वाले आत्मा के समीप में जाकर तुमको कायें 
करना चाहिए और यहाँ से चली जाओ ।३१। ऐसा ही होगा--यह 
कहकर बुद्धि ने उनसे कहा-हे महामागो ! मैं आपका यह उत्तम कायं 
करूँगी इस प्रकार से उनका जो आमाषित था उनसे उस आत्मा से 
जाकर कह दिया था ।३२। बुद्धि ने आत्मा से कहा कि हे महामाग | 
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मेरा नाम बृद्धि है और में अ'पके समीप उपस्थित हुई हुँ । में महान्‌ 
लोगों की दूत बनकर ही यहाँ पर आई हूं आज आप उनके जो वचन 
(सन्देश) हैं उनका श्रवण की जए ।:३। ये पांचों आत्मक आपके साथ 
अक्षय मैत्री चाहती हैं | हे महान्‌ पण्डित आप उन सबके साथ मित्रत 
करलो और इस ध्यान को दूर से ही त्याम दो ।३३। 


न कत्त व्यस्त्वया चार्मन्नेतेषां वै समागमः । 

एषां संसर्गेमात्र ण महद्दुःख' भविष्यति ।३५ 

मयाज्चानेन हीनस्त्वं कथं कर्मं करिष्यसि । 

एवमेव न कत्त व्यस्तेषां चेव समागमः ।३६ 

गर्भेवास नयिष्यन्ति भवन्तं नान्यथा विभो । 

जञानेनेव मयाहीनो अज्ञानं यास्यसि घ्र वम्‌ ।३७ 

एवमुक्त्वा तमात्मानं विरराम महामतिम्‌ । 

ततस्तामगतां बुद्धिमात्मा प्रोवाचनिश्चितः।३८ 

ज्ञानघ्यानो महात्मानौ मन्त्रिणौ मम शोभनौ । 

तत्र यानं ममेथुक्त ततुबुद्धे किक रोम्यहम्‌ ॥ ९ 

एबश्न त्वा ततोवुद्धिस्तेषां पाइवे यशस्विनी । 

समाचष्ट समग्र तत्कथन ज्ञानध्यानयोः ।४० 

ततस्त पश्चकाः सर्वे आत्मानं प्रतिजग्मिरे । 

मंत्रीमेव प्रती च्छामो भवतो नित्यमेव हि ।४१ 

ज्ञान ने कहा-हें आत्मन्‌ ! आपको उन सबका समागमन नहीं करना 
चाहिए । इनके केवल संसग से हं! आपको महान्‌ दुःख होगा ।३३।मुझ ज्ञान 
से होन होकर आप फिर किस प्रकार से कर्म करेगे । किसी प्रकार से 
उनका समागम नहीं करना चाहिए ।३६। हे विमो ये सव साथ में रहकर 
आपको गर्भ के आवास को ले जायेगे ओर इनके सम्पक में रहकर आप 
मुझसे होन हो जायेंगे तथ; फिर अज्ञान को निश्चय ही प्राप्त हो 
जायेंगे ।३७। इस प्रकार से महान्‌ मति वाले मात्मा से इस तरह से 


कहकर वह विरत हो. गई थी । इसके अनन्तर आई हुई उस वृद्धि से 
निश्चित होकर आत्मा चे कहा था ।३८। हे बुद्धे | महाच मात्म 
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वाले ज्ञान जार ध्यान भरे बहुत ही | अच्छे दोनों मेसी है महीं पिरे मे रा 
यान पुक्त नहों है । अब मैं क्या करू"? -&। इस प्रकार से सुनकर फिर 
वह यशस्विनी बुद्धि वापिस उनके पास पहुँच कर ज्ञान ओर घ्यान का 
जो कथन था वह उनसे कह दिया था ।४०। इसके पश्चात वे सव पाँचौं 
आत्मा के पास गये थे । उन्होंने कहा था कि हम सब आपके साथ नित्य 
हो मैत्री च.हते हैं । 5१ 

एवमस्तु महाभागा भवतां प्रियमेव च । 

करिष्ये नात्र सन्देहो मंत्र हि अ्रीतिकारणातु ॥४२ 

वार्यमाणो महाभागो ज्ञानेनापिमहात्मवा । 

ध्यानेन च महात्माऽक्षो तेषां सङ्गतिमागतः ॥४३ 

सते: प्रमोहिस्तत्र रागद्व षादिभिस्तदा । 

पञ्चतत्वसमायुक्तः कायित्वङ गततान्प्रमु: ॥४४ 

यदागर्भसमायातो विष्टामूत्रसमाकुले । 

दुगंन्धे पिच्छिलावतं पतितस्तैः स सयुतः ॥४५ 

अङ गेन व्याङ्गुलीभूतः पञचात्मकानुबाच सः । 

भोभोः पञ्चात्मकाः सर्वे श्लुणुघ्व वचन मम ॥४६ 

भवतांसप्रसङ्ग न महादुःखे तमो हितः । 

नत्वस्मिन्पिच्छले घोरे पतितो हि महाभये । ४७ 

तावत्संस्थोयतां राजन्यावदुगर्माः प्रपूरयेत्‌ । 

पश्चान्निगेमनं ते वे भविष्यति न संशयः ॥४५ 

अस्माकं हि भवान्स्वामी कायदेशे व्यवस्थितः । 

राज्यमेव प्रकव्तंयं सुख भोक्ता भविष्यति ॥४९ 

तेषां तहचनं श्च त्वा आत्मा दु.खेनपोडित: । 

गन्तूमिच्छुन्नसोतस्मात्पलायनपरोऽभवत्‌ ।५०। 


आत्मा ने कहा-हे महान्‌ भागों वाली ! ऐहा सी होगा मैं आपकाजो 
भी प्रिय होगा वही करूगा--इसमें किचित मात्र भी संदेह नहीं है। 
मैत्री तो प्रिय होते के कारण से ही हुआ करती है ।४:। महात्मा ज्ञान 
के द्वारा और ध्यान के भी द्वारा निवारण किया गया था, किन्तु वह 
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महाभाग महान आत्मा (स्वरूप) वाला उनकी सङ्गति में आ गया था। 
।४३। उन्होंने वहाँ पर उस समय में राग-द्रेष आदि से उसे प्रमोहितकर 
दिया था और पंचतत्वों से समायुक्त होकर प्रभु कायित्व को प्राप्त हो 
गया था अर्थात्‌ शरीर को धारण करने वाला दन गया था ।४४। जिस 
समय में वह माता के गर्म में आया तो मल-मूत्र से समाकुल दुर्गन्ध वाले 
पिच्छल आवत्त में उन पांचों से समन्वित होकर गिर गया था ।४५। 
अङ्गो से वह अत्यन्त व्याकुल होकर वह उन पचात्मकों से बोला-हे 
पंचातमकों आप सब मेरे इस वचन का श्रत्रण करो ।४६। मैं तो इस 
समय में आप सबके सप्रसङ्ग से महान दुःख से मोहित हो गया हूँ देखो 
मैं इस समथ महान मय वाले घोर पिच्छल में पड़ा हुआ हूँ।४७। वे 
पंचात्मक बोले-हे राजन ! आप उस वक्त तक इसमें संस्थित जब तक 
यह गर्भ प्रपूरित होता है | इसके पूर्ण हो जाने पर यहाँ से आपका 
निक्रास हो जाएगा । इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥४८॥ हमारे आप 
स्वामी हैं ओर शरीर के देश में आप विशेष रूप से अवस्थित रहा करते 
हैं। इसी भाँति यह राज्य का शासन भी करना चाहिए। ऐसे करने से 
आज सुखों के उपभोग करने वाले होंगे ।४९। उनके इस वचन का श्रवण 
करके वह आत्मा अत्यन्त दुःख से उत्पीडित हुआ था और यह उस स्थान 
से जाने की इच्छा करता हुआ पलायन (दौड) करने में तत्पर हो गया 
था प्रण , ब 
॥ बराग्य तथा आत्मा का सवाद ॥ 

स गर्शे व्याकुलो जातः खिद्यमानो दिने दिने । 

दुःखाक्रान्तो हि धर्मात्मा सर्वपीडाभिपीडितः ॥१ 

अधोमुखस्तु गर्भस्थो मोहजालेन बन्धितः। 

आधिव्याधिसमाक्रान्तो हाहाभुतो निचेतनः ॥२ 

दुःखेन महताविष्टो ज्ञानमोहप्रपीडितः । 

तव वाक्य महाप्राज्ञ न न कृत तु मया तदा । 

व्यानेन वार्यमाणोऽपि पतितो ग्भेशङ्कुटे ॥३ 


तस्मादरक्ष-्प्रहमप्राज्ञतात सातमकर 
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मया त्वं वारितो ह्यात्मन्कृत वाक्यं च चेव मे ! 

पञ्चात्मकेमंहाक्र रेः पातितो गर्भेसङ्कुटे ।५ 

इदानीं गच्छ त्वं ध्यानं तस्मात्सम्प्राप्स्यपे सुखम्‌ । 

गर्भवासाद्भविष्यस्ते मोक्ष एव न संशयः ।६ 

कश्यप महामुनि ने कहा-- वह आत्मा जित समय में माता के गस 
में आगया था तो अत्यन्त खेद का अनुभव कर» हुआ वह प्रतिदिन बहुत 
ही व्याकुल हो रहा था । दुःखों के द्वारा अत्यन्त भाक्रान्त होता हुआ वह 
धर्मात्मा सब प्रकार की प्रकृष्ट पीड़ाओं से समी तरह उत्पीडित हो गया 
था ।१। गर्भ की स्थिति में रहते हुए उसका मुख तो नीचे की ओर हो 
रहा था ओर मोह के जाल में अच्छी तरह बंधा हुआ था मानसिक व्यथा 

. और शारीरिक कष्टों मे एक दम घिरा हुआ होकर हाहाकार कर रहा था 

तथा वेहोश, ज्ञान शुन्य-मा होगया था, क्योंकि वह महान्‌ दुःख से आविष्ट 
था मोर ज्ञान एव मोह से बहुत ही सताया हुआ था ।२। आत्मा ने कहा- 


हे महान्‌ प्रज्ञा वाले परम विद्वान मैंने आपके वाक्य को उस समय में नहीं 
माना था । ध्यान के द्वारा मुझे वारित मी किया गया था किन्तु फिर मी 
मैं इस गर्भवास के सड्भूट में आकर पतित हो गया ओर महाँ पर फंस 
ही गया, कितनी मेरी ही मूखंता हुई हैं। इससे हे महाप्राज्ञ | अब 
भेरी रक्षा करो यह गर्भ का निवास तो बहुत हो अधिक दारुण है इससे 
मेरा परित्राण किसी भी प्रकार से करो. ३-४। तब ज्ञान ने कहा-हे 
आत्मन्‌ ! मैंने तो आपको उन दुष्टों के सम्पर्क एवं संगति में जाने से बहुत 
रोका था, किन्तु आपने मेरे वचतों को स्वीकार ही नहीं किया था । डन 
घञ्चात्मको ने जो महान्‌ क्र र हैं आपको यहाँ लाकर गर्भवास के क्ट 
आखिरकार डाल ही दिया है जिसके संकट आप इस समय में भोग रहे 
हैं ।१। अब तो आपका यही कत्तव्य है कि आप ध्यान के समीप में चले 
जाइये अर्थात्‌ ध्यान का समाश्रवण करें। इसी के करने से आपको सुख 
प्राप्त हो सकेगा । इस गर्भे के निवास से आपका यही करने से छुटकारा 
होगा इसमें कुछ भी सशय नहीं है।६। - 

तस्य तद्वचन श्रत्वा ज्ञात्वा ज्ञानस्य तत्वतास्‌ । 

घ्यानमर्टिये प्रीवीर्य श्रेयस चेक. 
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त्वामहं शरणं प्राप्तो ध्यान मां रक्ष नित्यशः । 

एवमस्तु महाप्राज्ञ घ्यानमाहमहामतिम्‌ ॥८ 

एतट्टाक्यं ततः श्रुत्वा आत्मा वे ध्यानमागतः । 

घ्या नहिसमं गर्भेसंस्थितोमोह वजितः॥& 

यदा ध्यान गतो ह्यात्मा विस्मृतं गर्भेजंभयम्‌ । 

स द्वाभ्यां सहितस्तत्र आत्मामोह विनाकृतः ॥॥१० 

चिन्तयन्नेवबै नित्यमात्मकं सुखमेव हि। . 

इतो निष्क्रान्तमात्रस्तु त्यजे पञ्चात्मकं वपुः ॥११ 

एवं चिन्तवते नित्यं गर्मवासगतुः प्रभुः । 

सूतिकाले तु सम्प्राप्ते भ्राजापत्ये वरानने ॥१२ 

वायुना चलितो गर्भः प्राणेनाप वलीयसा । 

योनिविकासमयाति चतुविंशाङ गुल तदा ॥१३ 

पञ्चाविशाङ गुलोगर्भस्तेन पीड़ा विजायते । 

एव सम्पीडयमानस्तु मच्छं य मूच्छित प्रिये ॥१४ 

इने प्रकार के उस ज्ञान के वचनों का श्रवण करके और ज्ञान को 
तत्वता को खूब अच्छी तरह से समझकर उसने फिर ध्यान को बुलाकर 
कहा था कि मेरे वचन को सुनो ।७। आतमा ने जो कि गर्म में पड़ा 
हुआ था ध्यान का स्मरण कर उससे कहा--हे ध्यान ! मैं. इस समय 
आपकी शरणागति में आ गया हूँ, भन्न:आप मुझे नित्य॒ ही सुरक्षित 
रखिए । आत्मा की इस प्रार्थना को सुनकर ध्यान ने कहा--ऐसा ही 
होगा? हे महाप्राज्ञ ! आप चिन्तित न हों, यह महामति वाले आत्मा से 
ध्यान बोला था ।८। इस घ्यात के वचन को सुनकर आत्मा फिर घ्यान- 
गत हो गया था । उस 5यान के सांथ रहकर वह आत्मा गर्भ के वास 
में भी मोह से वर्जित हो गया था ।६। जिस समय में. वह आत्मा ध्यान 
में संलग्न हो गया था उस समय में उसने गभ॑ से समुंत्पन्न जो महानभय 
था उसे एकदम भुला हो दिया था । वह आत्मा जब .ज्ञान और ध्यान 
से सहित हो. गया था यो उसे किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहा था ।१० 
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वहाँ ती फिर नित्य ही आत्मीय सुख का चिन्तन करने लगा था और 
बही सोचता था कि यहां से निकलते ही इम पाँच मोतिक शरीर को झैं 
अवश्य ही त्याग दुंगा । १। वह प्रमु गर्भ के घोर वास में रहता हुआ 
नित्य ही चिन्तन किया करता है । जब हे नरानने । प्राजापत्य प्रसवहोने 
का समय सम्प्राप्त हुभा था ।१२। उस समय में प्राणों से भी अधिक 
बलवान वायु के द्वारा वह गर्भ सञ्चालित किया गया था। उस समय 
में स्त्री का जो योनि द्वार में वह विकसित (चोड़ा) हो जाया करता है 
और चौबीस अंगुल चौड़ा हो जाया करता है ।१३। किन्तु वह गर्भस्थ 
बालक पच्चीस अंगुल के प्रमाण वाला होता है । इसलिए उस समय में 
उसके समी अङ्गों पर भिचाव की महान पीड़ा होती है । हे प्रिये | सम 
पीड़ित होकर वह मूर्छौ से वेहोश स। हो जाता है ।१४। 
पतितो भूमिभागे तु ज्ञानध्यानसमन्वितः । 
प्राजापत्येन दिव्येन वायुना स पृथक्कृतः ॥१५ 
भूमिसस्पशंमात्रे ण ज्ञानघ्याने तु विस्मृते । 
ससारवन्धसन्दिरध आत्माप्रियत्रास्थितः ॥ १६ 
गुणदोषसमाक्रान्तो महामोह समन्वितः । 
स्तानपाना दिकसर्व मिच्छत्येव दिनेदिने ॥१५ 
एवंसम्पुष्यमाणस्तुञआत्भापञ्चात्मकंः सह्‌ । 
व्याप्यते हीन्द्रियेः सर्वे विषयेःपापकारिभिः ।।१८ 
बान्धवानां समोहेत भार्या दीनां तथव च । 
आकुलव्याकुलोदेवि जायते च दिने दिने ।।१६ 
महामोहेन सन्दिग्धो मोहजालगतः प्रभुः । 
कैवर्तेन यथा बद्धः शाकुलो जालबन्धनेः ॥२० 
चलितु नैव शक्तोऽस्ति तथात्मासौत्प्रबन्धितः । 
मोहजालैस्तुतेःसर्वेह ढबन्धेस्तुबन्धितः । ` १ 
गर्भ के घोर निवास स्थल से वह किसी प्रकार से महान कष्टों का 
अनुभव फरते-हुफजान सनन: भेदा ोकाहलड्रा भूमि के ऊपर 
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गिरता है और प्राजापत्य दिव्यवायु के द्वारा वह पृथक्‌ किया जाता है। 
।१५। जैसे हो इस भूमि का स्पर्श उमके शरीर से होता है वैसे हो उसके 
वे ज्ञान और घ्यान दोनों पहिले गर्भवास के साथी भुला किए जाते हैं । 
इप संसार के बंधन से वह संदिग्ध हो जाया करता है और वह आत्मा 
इपे ही प्रिए समझकर स्थित हो जाता है ।१६। जन्म ग्रहण करने के 
पश्चात्‌ तो वह गुणों और दोषों म समाक्रान्त होकर महान मोह से घिर 
जाया करता है और स्नान तथा पान आदि की दिनों डिन इच्छा किया 
करता है ।१७। इस प्रकार से उन पःचात्मक्रों के सहित सम्पष्पमाण होता 
हुआ फिर वह आत्मा समी इन्द्रियों के द्वारा तथा उनके पापकारी 
विभिन्त विषयों के द्वारा व्याप्त कर लिया जाता है।१८। घीरे-घीरे उसे 
अपने बाँधवों का मोह उत्पन्न हो जाता है और बड़ा हो जाने पर अपनी 
मार्या नना सन्तति का मोह पूर्णतया उसे घेर लिया करता है । हे देवि! 
फिर वह आये दिन परम आकुल और विशेष रूप से वेचेन हो जाता है। 
] १९। महान मोह से वह अच्छी तरह संदिग्ध हो जाया करता है कर 
वह आत्मा (भ्रमु मोह के जाल में पूर्णतया फे जाता है । जिस तरह कोई 
कैवत्त जाल के बन्धनों में मत्स्य को बद्ध कर लिता करता है वही दशा 
इप्त अप्त्मा की होती है ।२०। वह आत्मा उस समय प्रें ऐसा प्रबन्धित 
हो जाया करती है कि वहां से थोडा भी चलने की शक्ति उसमें नहीं 
रह जाती क्योंकि सस'रिक पदार्थों के मोह का जाल ऐसा सुदृढ़ होता है 
कि उनमें वह खूब ही अच्छी तरह बद्ध हो जाया करता है ।२१। 

एवमादिप्रपञ्चेन व्याप्तोऽ्तौ यापक्रेनहि । 

ज्ञानविज्ञानविभ्रष्टो रागद्वेषादिमिहतः॥२२ 

कामेन पीढ यभानस्तु क्रोधेनैव तथेव च । 

प्रकृत्याकमंणा बद्धो महामूढ़ो व्यजायत ॥ ३ 

एवं मूढ़ो यदातमाऽसौ कामक्रोधवशगतः । 

लोभरागादिभिः सर्वेवर्यापृतस्ते दू रात्मभिः ॥२४ 

इयं भार्या ह्ययं पुत्र इदं मित्रमिदं गृहम्‌ । 

एवँऱ्संसारजालेन० महामोहेत/अन्वित: ३ 4 
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पुत्रशोक दिभिदुं हौविविधराकुलस्तदा । 

जरया व्याधिइभिचेव सङ ग्रस्तश्चाधिभिस्तथा ।२६ 

एवमात्मा सम्प्रतप्तो दुःखमोहैः सुदारुणेः। 

अभिमानेर्मानभड्‌.गेर्नानादुःरैशच खण्डितः । २७ 

बृद्धत्वेन तथा देवि शबलत्वेन पीडितः । 

दुःख चिन्तयते नित्यं हाहाभूतो विचेतनः ॥२८ 

इस प्रकार के प्रपञ्च से यह आत्मा व्याप्त हो जाया करता है जो 
कि प्रपञ्च महान्‌ व्यापक है । फिर दह ज्ञान और विज्ञान से भी भ्रष्ट 

` होकर रोग-द्वेप आदि के द्वारा पूर्णतया हत बना दिया जाया करता है ।२। 
कामवासना उसे अच्छी तरह पीड़ित किया करती है। क्रोघ-वेश भी आकर 
उसका पूर्ण हनन कर देता है प्राकृतिक कार्य सेबा हुआ वह मझान्‌ मूढ 
हो जाया करता है ।२२। इस तरह से यह आत्मा जिस समय में काम और 
क्रोध आदि के वश में आ जाता है तो फिर लोम और राग आदि भी जो 
धत्यन्त ही दुरात्मा होते हैं समी उस आत्माहो आकर चारों ओर से घेर 
लिया करते हैं।२४।उसे फिर ऐसा इस संसार का महान्‌ मोह हो जाता है 
कि व्ह, यह मेरी मार्या है-यह मेरा पुत्र हैः-यह मेरा मित्र है और यह मेरा 
घर है, इन सभी सांसारिक वस्तुओं में मिथ्या मोह के कारण अपनत्व की 
भावना किया करता है । ऐसा महानु भीषण मोह का जाल उसे घेर लेता 
है कि जिनसे अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं है उसे वह पूर्णतया अ पना समझ- 
कर उनके घोर चक्क में फेस रहता है।२५। पुत्र के शोक भादि के दुःखों से 
जो कि विविध प्रकार के यहाँ हुआ करते हैं ' उनमें रात-दिन उस दशा में 
वह व्याकुल रहता है । उसे बुढ़ापे के दुःख मोगने पड़ते हँ । अनेक व्याधियाँ 
आकर इस शरीर को ग्रस्त कर दुःख पहुँचाती हैं और मोह वश मानसिक 
आँधियाँ पीड़ित किया करती हैं ।२६। इस प्रकार से इस मोह के जाल 
से परिपूण संसार में सदारुण दुःखों से अत्यन्त संतत्त यह आत्मा अनेक 
अभिमान-- मान भंग और नाना माँति के दुःखों से खण्डित होकर रहा 
करता है ।२७॥३े निः], जब महये बहता को आप होता है तो 


ection. 
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वलहीनता और शिथिलता के कारण विचित्र दशा इसकी हो जाती है, 
महान्‌ पीड़ित यह होता है।{उस अवस्था में अहमिश दुःखों का चितन किया 
करता है और हा-हाकार करता हुआ ज्ञान शून्य सा हो जाता है।२। 

रात्रौ स्वप्नास्प्रपश्येत दिवा चेतन्यवजितः। 

वैकल्येन तथाङ्गानां व्याप्तो देवि दिनेदिने ॥२९ 

ससारे भ्रममाणेन वैराग्यं तत्र दशितम्‌ । 

निःशङ्कः बन्धुर्हीनं च प्रशान्तं तुष्टमेव च ॥।३० 

तमुवाच तदात्मा वे कालक्रोधविर्वाजितम्‌ । 

को भवान्तग्नरूपेण कथंमित्रा ने लञ्जसे ॥३१ 

यत्रलोकाः स्त्रयो बृद्धा युवत्थोमातरस्तथा । 

एतासां हि गतोमघ्ये न बिभेषिह्मनाब्रतः ।२२ 

को ह्यत्र नग्नो हृश्येत न नग्नोऽस्मीति व कदा । 

सुसम्बद्धस्त्बमेवा पिर्पारधानसमन्वितः । ३३ 

न नग्नोऽस्मि कदा दिव्य भवान्नग्नः प्रदृश्यते । 

इन्द्रियार्थवश्षे वर्ती मर्यादा परिवजितः ॥३४ 

पुरुषस्थ का हि मर्यादातामाचक्ष्व च मुत्रत । 

विस्तरेणमहाप्रज्ञ यदि जानासिनिश्चितम्‌ ॥३५ 

रात्रि में वृद्धता वश सुखपूर्वक निद्रा नहीं आती और सपने देखा 
करता है । दिन में इसे कोई मी ज्ञान नहीं रहता और एकदम चेतनता से 
रहित हो जाता है । हे देवि! विकलत। के कारण बज़ों में पीड़ा रहती है 
और दिन-प्रतिदिन इसकी दशा बिगड़ती ही “चली जाया करती है ।२६। 
इस तरह से इस संसार में भ्रमण करते हुए उसने वहाँ पर वेराग्य की 
देखा जो निशङ्क- बन्धुमौं से रहित, परम प्रशान्त ओर सन्तुष्ट था ।३०। 
उस, काम और क्रोध से रहित, से उस समय में इस आत्मा ने कहाँ-- 
आप कौन हैं जो इस तरह नग्त रूप से विचरण किया करते हैं। आपको 
. आपके मित्रगण लज्जित क्यों नहीं किया करते हैं ? आपको मित्रों 
से शमं क्यों'नद्दीं०जांली/है।वीी/३॥3 शह, सळप्रताक्ोग रहते हैं-- 


ह 
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स्त्रियाँ -वृद्वजत मी हैं । युबतिगां भी हैं तथा माताए है--इन सवके 

मध्य में आप नग्न रूप से बिना किसी चस्त्रावरण के भ्रमण करते रहते 

हैं और जरा भी मय नहीं किया करते हैं ।३२। वीतराग ने कहा--यहां 

पर कोन नग्न नहीं दिललाई देता है ? मैं कव नग्न हुँ ? आप भी. परि- 
घान से अच्छी तरह सुसम्बद्ध होते हुए भी नग्न हैं ।३३।में तो कभी भी 

नग्न नहीं हूँ प्रत्यत मुझे तो भाप ही नग्न दिखाई दे रहे हैं जो कि 

इन्द्रियों के वश में बरताव किया करते हैं और समुचित जो मानव की 
मर्यादा है उससे आप रहित जिसने मर्यादा को छोड़ दिया वही वास्तव 

में नग्न „ वस्त्रों से रहित नग्न नहीं होता है ।३४। वीतराग से इस 

कथन ळा श्रवण कर.आत्मा ने कहा--हे महानुमाव ! हे सुव्रत ! आप 
पदि उस मर्यादा को जानते हैं तो मुझे निश्चित रूप से विस्तार के साथ 
बतला दोजिए ।३५। 

वीतरागो महाप्राज्ञस्तुमुवाच महामतिः ॥३६ 


सुस्थंर्यं भजते चित्त सुखदुखेषु नित्यशः । 
क्लेझितं सर्वंभावेर्च तेषु तेषु परित्यजेत्‌ ॥३७ 
अथ लज्जां प्रवक्ष्यामि मनो याऽनिविशत्यलम्‌ । 
मयाऽद्यं वं न कतंव्यं नग्नः स्थानविवर्जित: ।।३८ 
पश्चात्तापे सुसलीनः सा लज्जापरिकथ्यते । 
कस्यलज्जा प्रकथव्या द्वितीयोनास्तिसवंदा ॥ ` & 
एकइचपुरुषो दिव्य कस्यकिचिन्तनाशपेतु । 
अथलो कान्प्रवक्ष्यामि ये त्वयापरिकोतिताः ॥४० 
यथांकुलालकश्चक्र मृत्पिण्डञ्च-निघापयेत्‌ । 
भ्रामयित्वा तु सूत्र णनानाभेदान्प्रकाशयेत्‌ । 

` भाण्डानां तु सहस्राणि स्वेच्छया मतिसंस्थितः। 
तथायं सृजत घाता नानारूपाणि नान्यथा ।।४२ 


महामुनि कश्यपजी ने कहा --महती मति वाले और महान मनीषी 
बीतर्‌ःग ने उस आत्मा से कहा-वीतराग बोला-नित्य ही सुख और दुःख 


में गह चित्त हुरो के हारा, जिका सेवन किया करता,है और सर्वेमावों 
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से क्लेशित होता है उन--उनमें परित्याग कर देना चाहिए ।३६।३७। 


इसके अनन्तर में लज्जा के विषय में वतलाता हुँ जो कि मन में अच्छी 
तरह प्रवेश घ्या करती है । मुझे आज इस प्रकार से विर्वाजत और 
नग्न होते हुए नहीं करना चाहिए । इस तरह परचात्ताप में सुसंलीन जो 
होता है-वही अवस्था लज्जा कही जाय! करती है । यहाँ किसकी लज्जा 
करे क्योंकि यहां पर कोई दूसरा तो सवेदा है ही नहीं ।३८-३६। एक 
ही दिव्य पुरुष है किसी का कुछ भो नाग नहीं करता है । इसके अनन्तर 
में लाक्रो के विषय पें बतलाता हूँ जोकि आपने अभी कीतित किये थे 
।४०। जिस तरह से कुम्हार अपने चक्र (चाक) में एक मिट्टी का लोथ 
रख देता है और फिर उसको घुमाकर सूत ने अनेक प्रकार के वतन बना 
दिया करता है ।४१। अपनी हो बुद्धि में स्थित होकर अपनी इच्छा से 
सहस्त्रो बरतनों का निर्माण किपा करता है ठीक उसी भाँति घाता भी 
इन लोगों को सृजित किया करता है । इसीलिए इनके अनेक रूप दिख- 
लाई देते हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं है। मिट्टी एक ही प्रकार की 


है वैसे ही ये तब एक ही हैं ।४२। 
पश्चाद्विनाशमायान्ति येन केनापि हेतुना । 
सवंदेवस्थिता ये च ये लोकाइच सनातनाः। ।४३ 
तेषां लज्जा प्रकतंग्या नावतँन्ते हि ते भुवि । 
आकाशावायुतेजांसि पृथ्वी चापशचपञ्जमः ४४ 
अमी लोकाः प्रकाशन्ते ये च स्ंत्रसं स्थिताः । 
सत्वानामङ्गदेशेषु पञ्चंतेषुसुसंस्थिता; ॥४५ 
सवत्र वच वर्तन्ते कस्य लज्जा विधीयते । 
स्त्रीणां रूप प्रवक्ष्यामि श्रूयतां तातसाम्प्रतम्‌ ।।४६ 
यथा घटसहस्रेषु सोदकेषु विराजते । 
एकश्चन्द्रो हि सवंत्र भत्रांस्तद्वद्विराजते ॥४७ 
गते जन्तुसहस्र षु मोह चक्र महात्मवाचु। 
स्थावरेषु स सर्वेषु जङ्गमेषु तथा भवान्‌ ॥४८ 
' पीछे जिस किसी हेतु से ये विनाश को प्राप्त हो जाते हैं । सर्वदेव 
में स्थित है और जो सनातन लोक हैं। उनकी लज्जा करनी चाहिए क्योंकि 
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इस भू मण्डल में किर आवतते नहीं होते है! भर्कीशि “वैर्थिं“-तेज- 
पृथ्वी और पाँचवा जल है ।४३-४४। ये लोक प्रकाशित होते हैं ओर ये 
सर्वत्र सस्थित होते हैं। जीवों के अग - देशों में ये पाँच सुसस्थित रहते 
हैं ।४%। ये तो सर्वत्र ही रहा करते हैं फिर किसकी लज्जा की जाती है? 
अब मैं स्त्रियों के रूप के जिषय में बतलाता हूँ हे तात | तुम इस समय 


में उसका श्रवण करो ।४६। जिस प्रकार से जल से मरे हुए सहस्रो घटों 
में एक ही चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब दिखलाई दिया करता है ठीक उसी की 


माति आप ही सर्वत्र विराजमान रहते हैं । ४७। स्थावर और जङ्गम सब 
सहस्रो जन्तुओं में महात्मवान्‌ आपने मोह किया है ।४८। 
भवान्कोहिसमायातो मम सन्तापनांशकः। 
चिस्तरेणसमन्ख्याहि संवरूपमात्मनःस्वयम्‌ ।॥ ४६ 
यस्मात्कामा निवतंन्ते निराशाः सव एव ते। 
यं दृष्टस्वात्र पश्यन्ति कर्माण्येतानि नान्यथा ।।५० 
यत्समीपं हि नायाति आशा चेव कदाचन । 
क्र घोलाभस्तथा मोहो यद्भयात्प्रलयं गता ॥५१ 
वीतरागोऽस्मि भद्र ते विवेरो म बान्धवः ॥५२ 
कीहशोऽसौतव भ्राता विवेको नामनामतः । 
तस्य त्वं लक्षणं ब्र हि भ्रातुरात्मन एवच ।।५३ 
सुखेनस्थीयते देव भवता विश्वनायक । 
आगतेत्वयि संसारे कि कि भुक्त पु खस्वयम्‌ ५४ 
गर्शवासो महद्दुःखमसह्य दारुणं मया । 
भुक्तमेव महाप्रज्ञ ज्ञानहोनेन वें सदा ॥५५ 
देहेऽपि ज्ञानवि भ्रष्ट: सोऽह जातो ह्यनेकधा । 
बाल्यावस्थां गतेनाथ कृत्याक्कत्य कृतं मया । ५६ 
आत्मा ने कहा--आप शीन हैं जो यहाँ पर आये हुए हैं ? आप तो 
मेरे इस वर्तमान सन्ताप के नाश करने वाल हूं । आप कृपा करके अपने 


स्वरूप को विस्तार पुर्वक स्वयं ही वतलाइये ।४६। आत्मा के प्रश्‍न को 
सुनकर वीतराग ने कहा-जिप्त काम निवृत्त हो जाते हैं वे सब ही निराश 
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होते हैं । जिसको दुशत्व होने से ये कम नहीं देखते हैं, अन्यथा नहीं है । 
५०। जिसके समीप में आशा कमी भी नहीं आती है क्रोघ-लोम और 
सोह जिसके भय से प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं ।५१। मैं तो वीतर।ग हूँ 
तुम्हारा कल्याण हो, मेरा बान्धव विवेक होता है ।५२। आत्म! ने कहा- 
यह आपका माई जिसका नाम विवेक है किस प्रकार का है ? आप 
उसका, अपने भाई का पूरा लक्षण बताइये और अपना भी लक्षण 
बताइये ।५३। विवेक ने कहा--हे विश्वनायक ! हे देव ! आप सुख से 


म्थित होते हैं । आप अत्र यह बताइये आपके इस संसार में आ जाने पर 
आपने स्वयं क्या सुख मोगा है ? ।५४। आत्मा ने कहा- हे महाप्राज्ञ ! 
ज्ञान से हीन मैंने गभं का निवास किया था जिसमें असह्य और महानु 


दारुण दुःख मैंने सदा ही भोगा है ।५५। ज्ञान से विशेष रूप से भ्रष्ट मैं 
देह में भी अनेक प्रकार से समुत्पन्न हुआ हुँ । वाल्यावस्था को प्रास होने 


बाले मैंने कृत्य और अक्ृत्य समो कुछ किये थे अथांतु जो करने ओर न 
करते के योग्य कमं थे वे भी मैंने किये थे ।५६। 
तारुग्येन कृता क्रीडा भुक्ता भार्याह्मनेकशः । 
वार्धेकप्राप्यसंतप्त पुत्र शोकादिभिस्तथा ।५७ 
भार्यादोनां वियोगेस्तु दग्घोऽस्म्यपमहनिशम्‌ । 
दुखे रनेकसंवणः संतप्तोऽस्मि दिनेदिने ॥५८ 
दिवारात्रौ महाप्राज्ञ न विन्दामि सुख क्वचितु । ` 
एवदुःखेः सुसंतप्तः कि करोमिमहामते ।५९ 
तमुपायं वदस्रौव सुँ विन्दामि येन गे । 
अस्मात्ससारजालोघान्मोचयाद्य सुबन्धनात्‌ ॥६० 
भवाञ्छुद्धोऽसि निद न्द्रो ह्यपापोऽसिजगत्पते । 
एन' गच्छ मवात्मान वीतरागंसुखप्रदम्‌ ॥६१ 
नि संशयं त्वयाहष्ठ नग्नमाचारर्वाजितम्‌ । 
सुखप्रदर्शकोह्य य सवंसन्तापनाशक: ॥६२ 
एवमकाण्यं शुद्धात्मा वीतरागंगतः पूनः । 
तमुवाच क्‍वसन्दीथ। श्रूयतां वचन मम ॥६३ 
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सुखंविन्दामि येनाहं तमार्ग मम दशय । 
एवमस्तु महाप्राज्ञ करिष्ये बचन तव ।६्‌४ 
जिस समय में मैं तरुण अवस्था में पहुँच गया तो मैंने अनेक प्रकार 
से मारा के साथ क्रीड़ा की थो और खूब भोग किया था । जब में वृद्धता 
को प्राप्त हो गया तो मैं पुत्रादि के शोक से अत्यधिक संतप्त हो गया था 
बुढ़ापे में मुझे बहुत प्रकार का सन्ताप हुआ था ।५७। भार्या आदि का 
कभी-कभी वियोग भी हो जाताथा तो मैं इस दुःख से अहनिश दग्ध होता 
रहता हुँ । मैं दिनःप्रतिदिन इस तरह के अनेक स्वरूप वाले दुःखों से 
अत्यन्त सन्ताप वाला रहता हू ।५०। हे महाप्राज्ञ | आप मेरे पुख मोगने 
के विषय में पूछते हैं, मुझे सुख तो है हो नहीं मैं तो दिन-रात नें सुख 
कहीं भी प्राप्त नहीं करता हू । हे महान मति वाले ! इस प्रकार से 
दुःखों से मली-माँति संतप्त होने वाला मैं क्या करूँ ? ॥५९॥ आप मुझे 
वही उपाय बताइये जिसके द्वारा मैं सुख की प्राप्ति कर सकू । आज 
अब आप अत्यन्त बन्धन से संधृत इस संसार के जाल के समूह से मेरा 
मोचन करा दीजिए ।६०। इस आत्मा के वचन को सुनकर विवेक ने 
कहा- हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ | आप तो परम शुद्ध स्वरूप वाले हैं, आप 
निद्द न्द हैं ओर आप पाप रहित हैं । अब आप यही कर्ये कि इस महान्‌ 
आत्मा वाले, सुख के प्रदान करने वाले वीतराग के समीप में जाइये ।६१। 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है आपने इसको बिल्कुल नग्न ओर आचार से 
रहित देखा है किन्तु यह सुखों को प्रदर्शित करने वाला है तथा समस्त 
प्रकार के सन्नापों के नाश करने वाला है ।६२। इस तरह के विवेक के 
कहे हुए वचन को सुनकर वह शुद्धात्मा पुनः वीतराग के समीप में गया 
था और बड़ अत्पन्त दीन होकर श्वास छोड़ना हुआ उससे बोला था कि 
मेरे वच हे को आप श्रत्रण कीजिए । मैं जिस माग केद्वारा सुख को 
प्राप्ति कर सकू' वढी मार्ग शा मुझे डिश्वला दीजिये ऐसा ही होगा-- 
हे महाप्र'ज्ञ ! मैं आपका व'न करू! -यह उसने उप्तको उत्तर दिया 
था ।६४। क * 
'पुनर्गच्छ विवेक हि सुखावार्ता कृतात्वया । 
सुख पार्गस्य वैत्रक्ता तवचेब भविष्यति ॥६५ 
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चीतरागेण पुण्येन प्रेषितो गतवान्प्रभुः । 

तमुवाच महात्मानं विवेक शुद्धसत्तमंम्‌ ॥ ६६ 

सुखं मेदशंय त्वं हि वीतरागेण प्रेषिता । 

भवच्छरणमापच्नौरक्ष संसारदारुणात्‌ ॥ ५७ 

ज्ञानं गच्छ महाप्राज्ञ स ते सर्वं वदिष्यति । 

आत्मा तथोक्तः सम्प्राग्रोयत्रज्ञानप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६५ 

भोभोज्ञान महातेजः सर्वंभावप्रदशक । 

शरणं त्वामह प्राप्तः सुख मागे प्रदर्शय: ॥।६६ 

आप फिर विवेक के पास जाइये । आपने सुख को वार्ता की थी । 
आपको सुख की विधि का मागे वतलाने वाला यह ही होगा ।६५। परम 
पुण्यमय वीतराग के द्वारा प्रेषित वह प्रभु आत्मा विवेक के समीप में गया 
था और शुद्धोमें परम श्रेष्ठ उस महातमा विवेक से बोला।६६।मुझे आपके 
पास में वीतराग ने ही भेजा है अतएव आप ही मुझे सुख का मार्ग दिख- 
लाइये । मैं आएको शरण गति में उपस्थित हो गया हूँ । अब आप मेरी 
इस दारुण संस,रसे रक्षा कीजिए।६७।यह सुनकर विवेक ने कहा- हे महा- 
भाग! आप ज्ञानके समीपमें ज।इये । वह सभी कुछ आपको बतला देगा । 
इस तरह से कहे जाने पर वह आत्मा वहाँ पर जाकर पहुँचा था जहाँ पर 
ज्ञान प्रतेष्ठित था ।६८। आत्मा ने ज्ञान से निवेदन किया था-हे ज्ञान ! 
आप महान्‌ तेजसे समन्वित हैं और सब भावोंका प्रदशन करने वाले हैं ५ 
मैं इस समय मैं आपकी शरणागनि में आया हूँ मुझे आप सुख का मार्ग 
कुपाकर दिखला दीजिये ।६६। _ 

भृत्योःहंतवलोकेश त्नं मां वेत्सि न न सुन्नत । 

मयाध्यायेन वे पूर्वं वारितस्त्वं पुनः पुनः ॥७० 

पञ्चात्मकानां तङ्ग न आपद प्राप्तवान्भवानु । 

च्यानं गच्छ महाप्राज्ञ सतेदातासुखस्यच ॥।७१ 

ज्ञानेन प्रेषितो ह्यात्मा ध्यानमाश्चित्य संस्थितः । 

सुखमत्यन्तसिद्धं च ध्यानमेदशयस्यवह्‌ ॥७२ 

भवच्छरणमायात मामेव ्पाररक्षय। . 

एबं सम्भाषित तस्य ष्यानमाकण्य तद्वचः।।७३ 
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समुवाच पुनश्चापि तमात्मानं प्रहृ्वान्‌ । 
नेव त्याज्योऽस्म्यहं तात सवकमसुनिरिचत: ॥७४ 
त्वयेव वीतरागेणं विवेकेन सदेव हि । 
घ्यानयुक्तो भवस्वत्वमात्मानमवलोकथ ॥७५ 
आत्मवांस्त्वंस्थिरोभूत्वानिरा तङ्कोविकल्पतः । 
यथादीपोनिवातस्थःकज्जलवमनेस्थिरः ॥७६ 
तथादोषान्प्रज्वलिता निर्वाणं हि प्रायास्यति । 
एकान्तस्थोनिराहारोमिताशीभवसर्वेदा ॥७७ 
निद्ठ न्द्रः शब्दसहोनोनिश्चलोह्यासनेस्थितः। 
आत्मानमात्मनाध्यायत्ममंवस्थिर बुद्धिना । 


प्राप्स्यसे परम स्थान तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥९८ 
आत्मा के इस विनम्र आवेदन को श्रवण कर ज्ञान ने कहा-हे लोकों 


के ईश ! मैं तो आपका एक भृत्य हूँ। हे सुन्दर ब्रतों वाले ! आप मुझको 
नहीं जानते हैं । मैंने और ध्यान ने आपको बारम्बार निवारित किया था 
।७०। इन पञ्चात्मकों की सङ्गति +से ही आप इस विपत्ति को प्राप्त हो 
गये हैं । हे महाप्राज्ञ ! आप ध्यानके समीप में जाइये । वही आपको सुन 
का देने बाला है ।७१। ज्ञान के द्वारा प्रेषित किया हुआ वह आत- ४शन 
का आश्रय ग्रहण करके संस्थित होपया था ओर उसने ध्यान से कहा - 
हे ध्यान ! मुझे आप अत्यन्त सिद्ध सुख का दर्शन करा दीजिए ॥७१। मैं 
आपकी शरण में आया हूं, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकारके 
उस आत्मा के कथित वचन को ध्यान ने श्रवण किया था ।७३। फिर 
अत्यन्त हषसे युक्त होकर पुनः उतत आत्मा से कहा था कि हे तात ! अब 
आप मुझको कमी भी न त्याग देव क्योंकि मैं सवं कर्मों से सुनिश्चित हुँ! 
।७४। आप ही वीतराग और विवेक के द्वारा सदा ही ध्यान से युक्त होवे 
मौर स्वत्व अपने आपका अवलोकन करें।७:। आप आत्मवान्‌ स्थिर होवें 
भोर विकल्प से निरातङ्क हो जावे जिस तरह निर्वात स्थानमें रखा हआ 
दीपक स्थिर होकर कज्जल का वमन किया करता है ।७६। उसी प्रकारसे 
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आप भी अपने समस्मे दोषों को मस्मोभूत करके निर्वाण पद को प्राप्त 
करेगे । सर्वदा आप एकान्त मे स्थित रहेँ-बिना कुछ आहार ग्रहण किये 
ही स्थिर रहेँ। बदि भोजन ही करें तो बहुत ही मित अशव ग्रहण करें, 
सबंदा इधी रीतिसे ष्यान मग्न रहें ।०७। ठन्द्ीं से रहित-विना कुछ भी 
` सुख से शच्दोच्चारण किये अर्थात्‌ मोन ब्रत धारण कर--निदचल होकर 
आसन पर स्थित सहे । अपनी आत्मा से ही आत्मा का ध्यान करते हुए 
: स्थिर बुद्धि से मेरा ही आश्रय लेवे । इसका यह परिण4म होगाकि अन्तमें 
: सगवान्‌ विष्णु के परम पद सर्वर्त्त्तम स्थान को आप प्राप्त कर लेंगे ।७८२ 
॥ आत्मा के स्वरूप का वर्णन ॥ 
एव संबोधितस्तत्र आत्मा ष्यानादिकस्तदा । 
ट्यक्तुकामः स तत्कार्यं पच्चात्मकं स बुद्धिमान्‌ ॥१ 
निमित्तान्येव पश्यन्वैप्राप्य तांस्तन्प्रयातिसः 4 
विहाय कायनिर्लक्ष्यं पतितंनेव पश्यतिः।।२ 
सहरवद्वितयोर्नास्ति सम्बन्ध: प्राणदेहयोः ! 
खनपुत्रकलत्रैश्च सम्बन्धः केन हेतुना ॥३ 
एवं ज्ञात्वा शमं गच्छ क्लेब्य भज सुप्रिये 4. 
अयमेव परं ब्रह्म अयमेव सनातन: ॥४ 
अयमात्मस्वरूपेण दंत्यदेवेषु संस्थितः । _ 
अयं ब्रह्मा ह्यं रुद्रोह्ययं विष्णु: सनातनः [५ 
अयं सृजतिविशवानि अयं पालयते प्रजाः। 
सहरत्येष धर्मात्मा घर्मे रूपी जनादन: ॥६ 
अनेनोत्पादिता देवा दानवाइ्चेव सुप्रिये । 
देवाइचाधर्मनिमु क्ता धमहोनाः सुतास्तव ॥७ 
महषि कह्यप ने कहा--वहाँ पर इस- प्रकार से ध्यान आदि के 
द्वारा भलो-माँति ज्ञान प्राप्त कराये जाने वाले उस आत्मा ने उस समय 
में परम बुद्धिमत्ता से उन पच्चातमकों का त्याग करने की इच्छा. की थी 
मर बही करना योग्य समझा था ।१। वह निमित्तो को ही देखता हुआ 
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उन-उतको प्राप्त कर एए!ण करता है। कामा को लक्ष्य हीन छोड़कर पतित 
को नहीं देखता है।ः। सहवद्धित प्राण और देह का सम्वन्ध नहीं है। जा 
प्रणों और देह का ही कोई सम्बन्ध नहीं है तो फिर धन-पुत्र और कलत्र 
आदि से किस हेतु से सम्बन्ध हो सकता है ।३। हे मुप्रिये ! इस प्रकार से 
समझकर शम को प्रास होओ और क्लीवता को धारण मत करो। यह ही 
परम ब्रह्म है ओर यह ही सनातन है।४। यह ही आत्मा के स्वरूप से दैत्य 


ओर देवों में सस्थिति किया करता है । यह ही ब्रह्मा-रुद्र और संदा से 
चले आने वाला सनातन विष्णु है ।५। यह ही समस्त विशवों तथा प्रजाऔं 


का सृजन क्रिया करता है और यह ही उन प्रजाजनोंका पालन-पोषण करती 
है । यह ही धमंक्रे रूप वाला परम धर्मात्मा भगवान्‌ जन देन सवका संहार 
किया करता है ।६। हे सुप्रिये | इसने हो सब देवता और दानव उत्पादित 
किये हैं । देवताओं को और धमं से निमु क्त धमंहीन तुम्हारे पुत्रों को झी 
इसी ने समुत्पन्न किया है ।७ 
धमोंऽयं माधवस्याङ्ग सवेदेवश्च पालितम्‌ । 
धमं च चिन्तयेद्रेत्रि धमं चेव तु पालयेत्‌ ॥८ 
तस्य विष्णु: स॒ धर्मात्मा सवदेव प्रसादवान्‌ । 
धर्मण वतिता देवा: सत्येनतपसाकिल ।& 
येषां विष्णु प्रसन्नो वे धमंस्तेरिह पालितः । 
विष्णोः क यमिद धमं सत्य हृदयमेतच ॥१ . 
यस्तौ पालयते नित्य तस्य विष्णुः प्रसीदति । 


दूषयेद्यः सत्यधमौं पापमेव TEN ।११ 
तस्य विष्णु: प्रकुप्येत नाशयेदति वीर्यवान्‌ । 


वंष्णवेः पालितं घमं तपःसत्येनसं स्थितेः ॥ १ ९ 

तेषां प्रसन्नो धर्मात्मा रक्षामेव करोति,च । 

तवपुत्रा दनोः पुत्राः संहिकेयास्तथैव च ।।१३ 

अधर्मेणापि पापेन वत्तिताः पापचेतसः । 

सुदिता वासुदेवेन समरे चक्रपाणिना ॥१४ 

यह धमं है भोर समस्त देवगण के द्वारा पालित माधव का बज 
है । हे देवि ! सर्वदा धमं का ही चिन्तन करना चाहिए और धर्म का ही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आत्मा केत क बप्नांब | Foundation Chennai and eGangbiri ४०३ 


पालन करना चाहिए।८। उसके लिए धर्मात्मा वह मगवान्‌ विष्णु सर्वदा हो 
प्रसाद वाले होते हैं। धमं से हो देवगण ्वात्तउ होते हैं - सत्यसे ओर तप 
से वे वत्तित हुआ करते हैं।६। जिनके ऊपर भगवान्‌ विष्णु परस प्रसन्न होते 
हैं उन्होंने पूर्ण रूप से धर्म का पालन कर लिया है | भगवान्‌ विष्णु का 
यह्‌ घमं काया है और सत्य ही हृदय है।३०। जो इन दोनों घर्म भीर सत्य 
का पालन किया करता है उसके उपर भगवान्‌ विष्णु परम प्रसन्न हो जाते 
हैं । जो इन ६मं और सत्य को दुषित किया करते है वे केवल पाप ही को 
पालते हैं ।११। इनको दूषित करने वाले पर भगवानु विष्णु प्रतुपित 


होते हैं और अति वीर्य वाले विष्णु उनका नाश कर देते हैं। तप और 
सत्य से संस्थित वेष्णवों के द्वारा धमं पालित होता है ।१२। उन वेष्णवों 


पर भगवान्‌ परम प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनका स्वरूप ही घमं का है 
फिर वे उनकी पूर्ण रक्षा मी किया करते हैं तुम्हारे पुत्र--दनुके पुत्र और 


सेंहिकेय ये सब पाप के चित्त वाले अधमं से और पाप से वर्तित होते 
हैं। और चक्रपाणि भगवान्‌ वासुदेव ने समर में इनको सूदित किया 
था ।१३-१४। द 

योऽसावात्मा मया प्रोक्तः पूर्वमेव तवाग्रतः । 

सोऽयंविष्णृनंसम्देहो भर्धात्मासवंपोलकः॥। १५ 

दैत्यकायेषु यः स्वस्थः पापमेव समास्थितः । 

जघ्निवान्दानवान्देवि सच क्रद्वोमहामतिः ॥१६ 

सबाह्याभ्यन्तरे भूत्वां तव पुत्रा निपातिताः 

येन चोत्पादिता देवितेनेवविनिपातिताः। १७ 

नेषां मोहस्तु कतव्यो भवत्या वचनं शृणु । 

पापेन वतंते योऽसौ स एव निधनं ब्रजेत्‌ ॥१८ 

तस्मान्मोहंं परित्यज्य सदा धर्मं समाश्रय ॥१९ 

एवमस्तु महाभाग करिष्ये वचनं तव । 

क श्यपं च मुनिश्रेष्ठमेवमाभाष्य दुःखिता ॥२० 

बोघिता सा मुनिना दुःखं सन्त्यज्य संस्थिता ॥२१ 

जो यह आत्मा मैंने पहिले ही आपके सामने कहा था यह भगवान्‌ 


विष्णु हैं जो परम धर्मात्मा ओर सबके पालक हैं- इसमें कुछ भी संदेह नहीं 
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है ।१५। देत्योंके शरीरोंमें जो स्वस्थ रूपसे समास्थित है वह पाप ही है १ 
हे देवि ! उस महान्‌ मति वालेनें क्रुद्ध धोकर दानवों को मारा था।१६) 
उसने ही बाहर और भीतर होकर तुम्हारे पुत्रोंका निपातिन किया है। हे 
देवि ! जिसने उनका उत्पादन किया था उसी ने उनका विशेष रूप से 
निपातन भी किया है । अर्थात्‌ उत्पन्न करने तथा वघ करने वाला वह एक 
ही है दुसरा कोई भी नहीं है ।१७। अब आपको मेरा वचन श्रवण करना 
चाहिए और इनका अत्यधिक मोह नहीं करना ही उचित है। जो वहाँ पर 


पापसे वर्तित हुआ करता हैं वह ही निधन (मृत्यु)को प्रास होता है ।१८! 
इम कारण से अब मोह का बिल्कुल त्याग करके केवल धर्म का ही समा- 


श्रवण करना चाहिए ।१९। दितिने जो कि महषि की एक पत्नी थी कहा 
था अब ऐसा ही होग-अर्थातु मैं ऐसा ही करूंगी । हे महान्‌ भाग्य वाले 
स्वामिन ! मैं आपके वचनों का पूर्णतया पालन करूंगी । इस प्रकार से 
मुनिर्योमें परम श्रं छ कश्यपसे कहकर अत्यन्त मनमें दुःखित हुई थी (२०) 
फिर मुनिवर ने उसे मली-भाँति समझाया था तो वह उस दुःख का त्याग 
करके संस्थित हुई थी ।२१। ८ 
॥ ब्रह्मचय लक्षण ॥ 

नित्यं सत्येरतियंस्य पुण्यात्मा तुष्टतां ब्रजेबु ॥१ 

कतो प्राप्ते ब्रजेन्नारीं स्त्रीयाँ दोषविवजितः ।।२ 

स्वकुलस्य सदाचारं कदानेव विमुच्चति । 


एतदेव समाख्यातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम ॥३ 
ब्रह्मचर्यं मयाप्रोक्त गृहिणा मुत्तम किल। 


गतीनां तु प्रवक्ष्यामि तन्मया गदितं शुणु ॥४ 
दमसत्यसमायुक्त पापाद्धीतस्तु सवंदा । 
भायांसङ्ग वजेयित्वा ध्यानज्ञानप्रतिष्ठित: ॥५ 
यतीनां ब्रह्मचर्यं च समाख्यातं तवाग्रतः । 

तप एन प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृण्‌ ॥६ 
आचारेण प्रवतत कामक्रोघविर्वाजतः। 


णि | नी 
आ नाफा सुस्थित उद्यमावत aya पळ ॥ 


दे 
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सोम शर्मा ने कहा-त्रह्मचयं का क्या लक्षण होता है इसे मेरे सामने 
आप विस्तारपूवंक वर्णन कीजिए । हे स्वामिन ! ब्रह्मचयं कसा होता है- 
यह यदि आप जानते हैं तो वतलाइये ।१। सुमना ने कहा--जिसकी नित्य 
ही सत्य में रति होडी है वह परम पुण्यात्मा पुरुष होता है और पूर्ण तुष्ट ता 
को प्राप्त हुआ करता है । जिस समय में नारी ऋतुमती हो उसी समय में 
उसका अभिगमन करे ओर स्त्रीमें दोषसे विर्वाजत होकर ही मोग करना 
चाहिए ।२। अपने कुल का जो सदा से परम्परागत सदाचार हो उसका 
कभी भी समयमे त्य.ग नहीं करना चाहिए। हे हिजोक्तम!गाहुंस्थ्य आश्रम 
में रहने वाले पुरुष का यही धम कहा गया है ।३। मैने ब्रह्वाचयं को गही 
पुरुषों का उत्तम धमं बतलाया है। अब यतो लोगों का जो धर्म है उसे 
बतलाया जाता है--उसका श्रवण करो ।४ दम ओर सत्य से समायुक्त 
होकर सवदा पापों से भयभीत रहे और मार्या के सद्ध का त्याग करके . 
घ्यान और ज्ञानमें प्रतिष्ठित रहे ।५। यतिगण का ब्रह्मचयं तो मैंने तुम्हारे 
रामने बतला दिया है । अब मैं उनके तपका ही वर्णन करता हूँ उसे सुनो 
जिसको कि मैं कह रहा हूं ।६। सवदा आचारसे ही प्रवृत्त रहना चाहिए 
और काम तथा क्रोधसे सवंदा दूर रहे । सदा समस्त प्राणियों के उपच,र 
के लिए ही उद्यमशील होकर उसे संस्थित रहना चाहिए ।७। 

, .तगएवं समाख्यात सत्यमेव वदाम्यहस्‌ । 

परद्रव्येष्वलोलुप्त्वं परस्त्रीषु तथेव च॥८ 

दृष्टवा मतिनंयस्य स्यात्ससत्यः परिकोतितः । 

दानमेव प्रवक्ष्यामि येनजीवत्तिमानवाः ।।९ 

आत्मसौख्यं प्रतीच्छेद्यः स इहैव परत्र वा । 

अन्नस्यापि महादानं सुखस्येव ध.वस्य वा ॥१० 

ग्रासमात्र तथादेय क्षुधार्तोयः न संशयः । 

दत्ते सति महत्युण्यममृत्त सोऽइनुते सदा ॥११ 

दिनेदिने प्रदातव्यं यथाविभव-सम्भेवम्‌ । 

तृण शप्यां च वचनं गहुच्छारया सुदा गीतलाम्‌ ॥ १२ 


anini Ka Maha VidYalaya Collection 


४५६ Digtizec by Arya Samaj Foundation Chennai and boa i पुराण 


भूमिमपस्तथा चान्न प्रियवाक्यमनुत्तमस्‌ । 

आसनं वचनालाप कौटिल्येन विवजितम्‌ । १३. 

आत्मनो जीवनार्थाय नित्यमेव करोति य: । 

. देवान्पितृन्समभ्यच्य एवदानं ददाति यः।' १४ 

इस रीति से तप कहा गया है । मैं इस प्रकार से विल्कुल सत्य ही 
बतला रहा हूँ । पराये धन में लोलुपता न करे-ओर पराई स्त्रियोंमें कमी 
अपना मन न लगावे।८। पराया घन मौर पराई स्त्रीको देखकर भी जिसकी 
कभी बुद्धि उस ओर नहीं जाती है बह ही सत्य कहा गया है । मैं दानके 


विषय में बतलाता हूँ जिसके प्रभाव से मनुष्य जीवित रहा करतेहैं।६। जो 
पुरुष आत्मा का सुख प्रदान करता है वह इस लोक में भी होता है ओर 


परलोक मी हुआ करता है । ध्रुव (अटल) सुख का साधन भोर महादान 
अन्नका मी होता है।१०। जो भुखसे पीडित प्राणी है उसे चाहे केवल एक 
ही ग्रासके लिए अन्न का दान करे परन्तु करना अवश्य ही चाहिए ' इसमें 


तनिक भी संशय नहीं है कि ऐसा अन्नका दान देने पर महाम्‌ पुण्य होता 
है और इस प्रकार के अन्नदान के प्रभाव से सदा अमृत का उपभाग किया 


करता है।११।जेसा भी अपने पास वैभव हो उसी के अनुसार ऐसा अन्न का 
दान जो कि भूखेकी प्रखर पीड़ाको शांति दे दिन-प्रतिदिन अवश्य करन! 
चाहिए जो मो सम्भव हो सके तृण-शय्या-वचन-गृहछाया जो कि सुशीतल 
हो-भूमि-जल तथा अन्न और परमोत्तम प्रिय वचन-आसन-वचनाताप जो 
कि कुटिलता से रहित हो इनका दान आत्म" के जीवन के लिये जो नित्य 
ही किया करता है । देवगण और पितृगणका समचंन करके जो इस प्रकार 
का दान करता है उसको परम. मुख होता है ।१२-१४। 

इहैव मदितेऽसौ वं परत्र हि तथैव च। 

अवन्ध्य दिवसं यो वे दानाध्ययनकर्म भिः ॥१५ 

परकुर्यान्मानुषोभुत्वा सदेवो नात्रसंशयः | 

नियमं च प्रवक्ष्यामि धर्मंसाघनमुत्तमम्‌ ॥१६ 

देवानां ब्राह्मणानां च पूजास्वभिरतो हियः । 


नित्यं नियमसंयुक्तो दानत्रतेषु सुव्रत ॥१७ 
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उपकारेषु पुण्येषु नियमोऽयं प्रकोतितः। 

क्षमार्पं प्रवक्ष्यामि श्रूयतां द्विजसत्तमः॥१८ 

पराक्रोशहिसंश्र त्य नाडितेसतिकेनचित्‌ । 

क्रोधं न चेव गच्छेत्तु ताडितो न हि ताडयेत्‌ ॥ & 

सहिष्ण्‌ःस्यात्सधर्मात्मा. न हि रागंप्रयातिच । 

समश्नाति परसौख्यमिह चामुत्रवापि च ॥२० 

एवंक्षमा समाख्याता शौचमेव वदाम्यहम्‌ । 

सबाह्याभ्यन्तरे यो वे शुद्धो रागविर्वाजतः ॥२१ 

इस प्रकार के दानों के देने वाला दाता पुरुष यहाँ पर ही संसार 
में परम आनन्द की प्राप्ति किया करता है और फिर परलोक में भो वह 
अत्यन्त सुखानन्द से सुसम्पन्न होता है । जो पुरुष प्रत्येक दिन कों दान- 
अध्ययन और सत्कर्म इनसे अवन्ध्य रखता है अर्थात्‌ इसके किए बिना किसी 
भी दिन को नहीं जाने देता हैं वह देखनेमें तो अवश्य मनुष्य स्वरूप वाला 
होता है किन्तु वह साक्षात्‌ देवता ही होता है।इसमें कुछ मी संशय नहीं है। 
अब हम निगम के विषय में बतलाते हैं जो धमं का अत्युत्तम साबन होता 
है ।१५-१६। हे सुन्दर ब्रतों कें करने वाले ! जो पुरुष सर्वद" देवाण और 
ब्राह्मणों की यजनार्चा में अभिरति रखता है और नित्य प्रति दान एव 
ब्रतोंमें नियम पूर्वक संयुक्त रहा करता है वह महान्‌ पुण्यात्मा है! १ ७दूसरों 
की मलाई हर प्रकांरसे करनेमें ओर पुण्योंमें यह ही नियम बतलाया गया, 
है । हे द्विजों में परम श्रेष्ठ | अब मैं क्षमा के स्वरूपको बतलाता हूँ उसे 
सुनो । १८। दूसरे के द्वारा बुराई को सुनकर भी अर्थात्‌ जो कोई मी अन्य 
पुरुष बुरे-से भी बुरे शब्द कह देवे या निन्दा करे नो उसे सुनकर भी एव 
कोई ताइना भी करदे तो दूसरेके द्वारा प्रताडित होने पर मी कमी क्रोध 
नहीं करना चाहिए और ताड़ित होकर अर्थात्‌ मिटकर फिर स्वय भी उसे 
पीटना चाहिए। १६ वह पुरुष पूण रूपसे सहिष्णु है, वह परम घा£क है भोर 
वह कभी भी राग की प्राप्ति नहीं किया करता है । ऐसा महापुरुष अति 
क्षमाशील होती है वह इस लोकमें और परलोक में भी दोनों जगह परम 
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सुखोंक्रे उपमोग करने वाला होता है ।२०। क्षमा इसी प्रकार को बतलाई 
गई है । अब हम शौचक्रे विषयमें बतलाते हैं। जो राग से रहित होता है 
बहो बाहर और भीतर दोनों प्रकार से परम शुद्ध होता है ।२१। 

स्नानाचमनकैरेव व्यवहारेण वतंते । 

शौचमेव समाख्यातर्माहसां तु वदाम्यहम्‌ ॥ २२ 

तृणमपि विनाकाय छेत्तव्यं न विजानता । 

अहिसानिरतो भूयाद्यथात्मनि तथापरे ॥२३ 

शान्तिमेव प्रवक्ष्यामि शान्त्या सुखसमश्नुते । 

शान्तिरेव प्रकतंव्या क्लेशान्नेव परित्यजेत्‌ ॥२४ 

भुयवैरं विसृज्यंव मनएवं प्रकारयेत्‌ । 

एवंशान्ति संमाख्याता अस्तेय तु वदाम्यहम्‌ ॥५५ 

परस्वनेव हतंव्य' पराजाया तथेव च । 

मनोभिवंचनंः कायेमंन एवं प्रकारयेत्‌ ॥२६ 

दममेव प्रक्ष्यामि तवाग्र द्विजसत्तम। 

दमनादिर्द्रियाणां वै मनसोऽपि विकारिणः ॥ २७ 


औद्धत्य नाशयेत्तेषां सचेतन्योवशी तदा । 

शुश्च षां तु प्रवक्ष्यामि घर्मं शास्त्र षु याहशी ॥२८ 

आंतरिक मनी शुद्धि का अधिक महत्त्व है वरतुतः यही शुद्धि प्रमुख 
है । ऊपर की शरीर-वस्त्र ओर आवास की शुद्धि को ही आमतौरसे लोग 
किया करते हैं ओर इंसी को सब कुछ मान बैठते हैं असली आन्तरिक ' 
शुद्ध ऐसे लोगों में होती ही नहीं है जोकि परम प्रधान ओर अत्यावश्यक 
है । इम तरह शोच बतला दिया है। इसके उपरान्त हम अब अहिंसा के 
विषय में वर्णन करते हैं ॥२ एक तृण का भी जो कि तुन्छांतितुच्छ है, 
छेदन बिना किसी पयं के कर्मी नहीं करना चाहिए क्योंकि तृण में भी 
सूक्ष्म वेदना अवश्य ही होती है भोर वही एक प्रकार को हिंसा ही है । 
मानव को सदा अहिसा में निरत रहना ही चाहिए । जिस प्रकार से अपने 
मनमें पीड़ा होती है वसे ही दुसरे को भी पीड़ा का अनुभव होता है-ऐसा 
विचार रखना चाहिए ।२३। अब शान्ति के विषय में बतलाया जाता है । 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ब्रह्मच य हक्क byJArya Samaj Foundation Chennai and eGangotfi ४५९ 


श न्ति भी एक परम अद्भुत सुख का साधन होता है इससे सुख की 
प्राप्ति होती है ।२४। प्राणियो में किसी से भी बेर की भावना न रवखे-- 
इसी प्रकारका अपना मन बना लेना चाहिए कि सर्वजन प्रियता उसमें स्थिर 
होकर वेठ जावे । इसी रीति मे शान्ति का समाख्यान कर दिया है। अब 
अस्तेय (चोरी न करना)के विषय में बतलाया जाता है ।२५। पराया घन 
कभी भी न हरण करना चाहिए। चाहे बलात्‌ उसका हरण हो या खिप- 
कर हो अथवा स्वतः भूल से पड़ा हुआ ही क्यों न हो, जो अपना नहीं है 
वह पराया है उसे कभी ग्रहण न करे । जिस तरह से पराया धन अस्वी= 
कृत होनेकी वस्तु है वेसे ही पराई स्त्री मी एक प्रकार का घन है उसका 
मी ग्रहण किटी माति भी नही करना च हिएं। मन-वचन भोर शारीरिक 
कमे से इस तरह पराये धनसे सदा दूर ही रहना चाहिए । यही अस्तेय है 
जिसकी बहुत बड़ी महिमा है और धर्म का ए6 अग है ।२६। हे द्विज 
श्रेष्ठ | अब हम दमको व्याख्या करते हैं कि दम क्या होता है । दमनको 
ही दम कहा जाता है! इन्द्रिआँ जो अपने-यपने विषयोंके भोगने की ओर 
अहनिश भागती रहा करती हैं उन पर पूरा काबू कर उन्हें दबाना ही 
दम है । यह मन भो बहुत विकारों से भरा रहता है । दुर्बल मन वाला 
कभी दमन नहीं कर सकता है। अतः मनको मी दवाकर अपने वश में 
करना चाहिए । इग्द्रियों और मन की जो उद्धतता है इभको चंतन्यात्मा 
को नाश कर देना चाहिए भीर सवदा. इनसे सतक रहे और वश में रक्खे 
यही दमन होता है । अब हम शुश्रषाको बताते हैं जिसको धमंशास्त्रो में 
जिस तरह की बत्ताया गया है ।२७-२८। 

पूर्वाचायर्यथाप्रोक्ता तामेवं प्रवदाम्यहम्‌ । 

वाचा देहेन मनसा गुरुक्राय प्रसाधयेत्‌ ॥२९ 

जायतेऽनुग्रहो यत्र शुश्रूषा सातिगद्यते । 

साङ्गोधमंः समार्पातस्तवा'ग्रे द्विजसत्तम ॥३० 

अन्यच्च ते प्रवक्ष्यामि श्रोतुमिच्छसि यत्यते । 

ईहशे डापि धमत बर्तते यो नरः सदा ॥३१ 


CC-0.PaninNKanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६० ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai add ०७३ NTT 


संसारे तस्य सम्भूतिः पुनरेव न जायते । 

स्वर्ग गच्छति घर्मेण सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ।।३२ 

एवंज्ञात्वा महाप्राज्ञ धर्ममेव ब्रजस्व हि। 

.सवे हि प्राप्यते कान्त यदसाध्यं महीतले ॥३३ 

पूर्व में होने वाले आचार्यों ने इसको जिस रीति की वमलाई है 
बही हम बतलाते हैं । मन-वचन और शरीर से गुरुजनके कार्य का सम्पा- 
दन करना चाहिए । मत में भी सेवा की भावना भति सत्य एवं सुदृढ़ 
होनी चाहिए।२६।जिस शुश्न षामें अनुग्रह हो जावे वही वास्तविक शुश्रूषा 
कही जाती है अर्थात्‌ ऐसी शुषा हो कि गुरुजन का हृदय उसे पाकर 
कृपा करनेके लिये विवश हो जावें ओर अनुग्रह किये बिना रह ही न सकें। 
हे द्विज सत्तम ! मैंने समस्त अंगोंसे सुसम्पन्न घमं आपको सक्षेपमें बतला 
दिया है ।३०। और अब कुछ ओर भी बतलाता हूँ जो मी कुछ आप मुझसे 
श्रवण करना चाहते हूं । इम प्रकार के धमंमें जो मनुष्य सर्वदा वत्त मान 
रहता है उस पुरुषका इस संमारमें पुनः उत्पत्ति कमी नहीं होती है अर्थात्‌ 
वह जन्म-मरण स्वरूप आवाग पन से पूर्णतया छुटकारा पा जाता हैं । वह 
पुरुष तो सीधा स्वर्गलोक का निवास प्राप्त करता है-यह मैं पूरा सत्य- 
सत्य ठम्हें बतला रहा हूँ । अतएव सबका निष्कषं सारमूत यही है कि यह 
समझकर हे महाप्राज्ञ ! केवल एकमात्र धमं का ही समाश्रय ग्रहण करो । 
यह एक उत्तम साधन है कि इससे जो भी कुछ भूमण्डलमें असाध्य है वह 
सभी इससे प्राप्त किया जातां है ।३१-३३। 

॥ पापियों के मरण लक्षण ॥ 

पापिनांमरणं भद्रे कीहृशेलक्षणेयुतम्‌ । 

तन्मेत्व विस्तराद्‌ ब्र हि यदिजाना समामिनि ॥१ 

श्र यतामभिधास्यामि तस्मास्सिद्धाच्छु तं मया । 

पापिनां मरणे कान्त याहृशंं लिङ्गमेवच ॥२ 

महापातकिनांचेव स्थानं चेष्टांवदाम्यहम्‌ । 

विण्मुत्रामैध्यसयुक्ता भुमिपापसमन्वितामु ॥३ 
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४६१ 
सतां प्राप्य सुदुशत्मा प्राणाःदुखेन मुञ्चति ! 

चाण्डालभूमि सम्प्राप्य मरण याति दुःस्थितः ॥४ 
गदभाचरितां भूमि त्रेष्यागेह समाश्चितः । 

चमकारगृह गत्वा निधनायोपगच्छति ॥५ 


अस्थिचर्मेनखे पूर्णमाश्रितंपापकिल्विष: । 
तांप्राप्यच स दुष्टात्मामृत्यु यातिपुनिश्चितम्‌ ॥६ 
अन्यांपापसमाचारांप्राप्य मृत्यु सगच्छति । 

अथचेधा प्रवक्ष्यामि दूतानांतुतमिच्छताम्‌ ॥७ 

सोम शर्मा ने कहा--है भद्रे ! पाप करने वाले मानवों का मरण 
किस प्रकार के लक्षणों से युक्त होता है। हे भामिनी ! यदि आप जानती 
है तो उन्हें हमको विस्तार पूर्वक बतलाइये !१। सुमना ने कहा-आप लोग 
श्रवण करे मैंने सिद्ध से सुना है । हे कान्त ! पापिथों की मृत्यु जिस तरह 
की होती है और जैसा भो उसमें लक्षण होता है ।२। मैं महानु पातको के 
करने वालोंका जो स्थान ओर जेसी उनको चेष्टा होती है उसे भी बतलाता 
हूँ । मल-भूत्र आदि अमेध्य (अपवित्र) पदार्थो से संयुत ओर पाप से युक्त 
भूमि हो उसका निवास स्थान होता है।३।वह दु आत्मा वाला ऐसी भूमि 
को प्राप्त कर बहुत ही अधिक दुःखसे अपने प्राणों का त्याग किया करता 
है। धुरी स्थिति में संस्थित होने वाला वह चाण्डाल भूमि को प्राप्त कर 
मरण को प्राप्त होता है।४।जिस भूमि पर गधे विचरण किया करते हैं उस 
भूमि में-वेश्या के घर में समाश्रित होता हुभ अथवा चमड़ेके कॉम करने 


वाले चमार के घरमें जाकर हो पापी पुरुष निघन (मृत्यु) को प्राप्त होता 
है ।५। हड्डी-चमडा-त।खुनोपि परिपुण पाप और किल्विषोंसे समाश्रित जो 


भूमि होतो है उसीं का आश्रम ग्रहण करके वह दुष्ट आत्मा वाला पापी 
मनुष्य निश्चित रूगसे मृत्युको प्राप्त हुआ करता है।५।इसी दरह की दूप्तपीं 
भी जो पापोंसे ओर महानु दूषित पदार्थों से समाचरित भूमि होती है उसी 
में पहुंचकर पापी की मोत हुआ करती है । अब मैं उस महान्‌ दुष्ट पापी 
पुरुष की चेष्टा के विषय में वर्णन करता हूं जबर्कि यम के दूत उसे लेनेके 
लिए इच्छा रवकर आया करते है ।७। 
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भैरवान्दारुण।न्घो रानतिकृऽणान्महोडरान्‌ । 

पिद्गाक्षान्पीतनीलांश्र अतिश्वेतान्महोदरानु ॥= ' 

अत्युच्चान्विकरालांशचशुष्कमांसर्पवंसोपमान्‌ । 

रौद्रदष्ट्रान्करालांर्चासहास्थान्सपंहस्तकान्‌ । & 

स तान्दृष्ट वा प्रकम्पेत खिद्यते च मृहुमु हुः । 

शिवासनादवद्धोरान्मडारावान्महामते ॥१० 

मुचन्तिदूतकाः सर्वकणंमूले तु तस्य हि । 

गलेपाझंः प्रवद्ध्वा ते कटि बदुध्वातथोदरे ॥११ 

समाघृष्य निपात्पत हाहेति वदते मुहुः । 

म्रियमाणस्य या चेष्टा तामेवं प्रवदाम्यहम्‌ ॥ १२ 

परद्रव्यापहरणं परभार्याविडम्बनम्‌। 

ऋणं परस्य सवस्वं गृहीतं यत्त, पापिभिः ॥१३ 

पुननॅव प्रदत्त हि लोभास्वादविमोहृतः । 

अन्यदेव महापापं कुप्रतिग्रहमेत्र च ॥१४ 

यमराज के दूतं का स्वरूप महान्‌ भोषण होता है । ये दत बहुत ही 
भैरव रूप वाले हैं-मह न्‌ दारण हैं-अत्यन्त घोर होते हैं-अधिक काले वर्णे 
ये युक्त हैं और इनके उदर बहुत बड़े होते हैं ' पीली इनकी आँखें होती 
हैं, पीत ओर नीले रङ्ग होते हैं, अति श्वेत और बड़ी तौंद होती है ।८। 
बहुत ही ऊचे आकार वाले होते हैं तथा अत्यन्त विकराल इनका स्वरूप 
होता है । सूखे हुए मात और वसा (चर्शे) के सदृश हुआ करते हैं । यम 
के दूतों को दाढे महान्‌ रोद्र रूप वाली बड़ा होदी हैं भोर अत्यन्त ही 
कराल होते हैं । इन दूतों का मुख मिह जता होता है और इनके हाथ 
सपो के समान हुआ करते हैं। ऐसे यम के दूतों को देख हर पांपी पुरुष 
काप जाता है ओर बारम्बार करकंपी से अत्यन्त खिन्न होजाता है जिस 
_समयमे वह शिया के संवाद के तुल्य घोर घ्वनि करने वाले उसे दिखलाई 
दिया करते हैं ।६-१०। वे यम के दूत सब उस पापी के कर्णमूल में घोर 
ध्वनि क्रिया करते हैं । दूत उसको पाशों से गले में बाँध देते है कमर को 
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कस देते हैं और उदर को बद्ध कर देते हैं । किर उसको समाघधित कर 


नीचे गिरा देते हैं । पोर 'हा-हा' ---ऐसा बार-बार बोलते हैं । मरते हुए 
पापीकी उस समयमें जो चेष्टा होती है उसे मैं अब बतलाता हुँ ।११-१९। 


पराये धन का अपहरण करना, पराई स्त्री को विडम्बित करना, दुसरे के 


ऋण को ले लेना तथा दूमरे का स्स्व ग्रहण कर लेना और फिर लौटा 
कर उनको वापिस न देना-ये सब कुत्सित कर्म लोम के आस्वाद स 


मोहित होकर पापी मनुष्य जो किया करते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य भी 
महान्‌ पाप होते हैं ओर कुप्रतिग्रह भी होता है ।(२-१४। 

कण्ठमायान्ति ते सर्व म्रियमःणस्य तस्य च। 

यानि कानि च पापानि पूर्वेमेवक्कटानिच ॥ १ 

आयान्ति कण्ठमूल ते महापापस्य नान्यथा । 

दुःख मुत्पादयन्त्येते कफबन्धेन दारुणम्‌ ॥ १६ 

पौडाभिर्दारुणाभिस्तु कण्ठो घुरघुरायते । 

रोदते कम्यतेऽत्य्थं मातर पितरं पुनः ॥ १७ 

स्मरते भ्रातरं तत्र भार्या पुत्रान्पुनः पुनः । 

पुनविस्मरणं याति भहापापेन मोहितः ॥ १८ 

तस्य प्राणा न गच्छन्ति बहुपीडासमाकुलाः । 

पतते कम्पते चेव मुच्छंते च पुनः पुनः॥ १ 

एवपीडासमायुक्तो दुःख भुङ,क्तेर्तमोहितः । 

तस्यप्राणा सुदुःखेन महाकष्टं प्रचालिता ॥२० 

अपानमागंमाश्रित्य श्युण्‌ कान्त प्रयान्ति ते । 

एवं प्राणी महामुग्धो लोममोहसमन्वितः ॥२१ 

नोयते यमदूतंस्तु तस्य दुःखं वदाम्यहम्‌ ॥२२ 

जब ऐका पापी मृत्यु के निकट होता है तो वे सब उसके कण्ठ में 
आ जाया करते हैं जो भो कुछ उसके पूवं में किये हुए पाप कमं होते है 


चे सब महान्‌ पापी के कण्ठमूल में आ जाया करते है, अन्यथा नहीं आते 
हैं ये सब उऊ कफ का वन्धत करके उसे महान्‌ दारुण दुःख समुत्पन्न 


किया करते हैं।१५-१६। उतत समय में होने वालो दारुण पीड़ाओं से 
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उस पापी पुरुष का कण्ठ घुर-घुर किया करता है । उस समय में अत्यन्त 
उत्पीडित होकर वढू रुदन किया करता है कापता रहता है ओर पुनः 
माता-पिता का स्मरण किया करता हे। भाई की याद उस पीड़ित दशा 
“ में उपे होतो हैं अपनी मार्या और पुत्रोंकी याद किया करता है फिर इन 
सबक्रों महापाप से मोहित होता हुआ भूल जाया करता है ।१७-१८। 
उप्त समय ऐसी भयानक पीड़ा उसे होती है कि उससे समाकुल होकर उसके 
प्राण भी नहीं निकला करते हैं और बारम्बार गिरता है-काँपता है और 
बेहोश होजाया करता है इस प्रकारसे अति पीड़ासे युक्त होकर वह पापी 
पुरुष अत्यधिक मोहित होतः हुआ दुखों को मोगा करता - । उसके प्राण 
उस दुख से भोर महान्‌ कष्टों से प्रचालित हो जाते हैं । फिर वे घ्राण 
अपान वायु के मार्ग को आश्रय ले लिया करते हैं हे कान्त ! आप सुनिये, 
वहाँ होकर पापीके प्राण प्रयाण किया करते हैं । इस रीति से वह पापा- 
त्मा प्राणी महान्‌ मुग्ध और लोम, मोह तथा मद से समन्वित होता है । 
उप्ते फिर समराजक्रे दूत यमपुरी में ले जाया करते. हैं । उस समयमें दूतों 
द्वारा ले जाये जाने में भी उपे महान्‌ मागं में दुख होता है । उसे भी हम 
अब बतायेंगे ।१६-२२। 
॥ ब्राह्मणत्व प्राप्ति के कारण ॥। 
पूर्वजन्मकृतं पापं त्वयाख्यातं च मे मुने । 
ाद्रत्वेन तु विप्रेन्द्र मयैव परिर्वाजतम्‌ ॥१ 
विप्र त्वं हि मयाप्राप्तं तत थं द्विजसत्तम। 
तत्सर्वं कारणन्न हि ज्ञानविज्ञानपण्डित ।।२ 
यत्त्वया चेष्टित पूर्व कमंघर्माश्रितं द्विज । 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि श्र यताँ यदिमन्यसे ॥३ 
ब्राह्मणः कश्चिदनघ सदाचारः सुपण्डितः । 
बिष्णभक्तस्तु धर्मात्मा नित्यंविऽणुपरायणः ॥४ 
यात्राव्याजेन तीर्थानां भ्रमत्येक्रः स मेदिनीम्‌ । 
अटमानः समायातस्तवगेहं महामतिः ॥।५ 
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याचित स्यानमेकं वे वापाथं विजसत्तम । 

तदेव भार्यया दत्त त्वया च सहपुत्रकैः ॥॥६ 

एयताभेयतांत्रह्मन्सुखेन सुगृहे मम । 

वंण्णव ब्राह्मणं पुण्यमित्युवाच पुनः पुनः ॥७ 

सोम शर्मा ने कहा-हे मुनिवर | आपके मुझे पूर्व जन्म भें किये हुए 
यापों का वर्णन करके सुना दिया हे । हे विप्रन ! मेरे द्वारा ही झुडत्व से 
_ श्रिवरजित किया है।१।हे द्विज सत्तम! मैंने विप्रत्व दो प्राप्ति किया था सो 
चहू मुझे किम प्रकार से प्राप्त हुआ है । उस सबका कारण आप मुझे बत- 
लाइये क्योंकि आप तो ज्ञान भौर बिज्ञान के पूर्ण पण्डित हूँ।२। वशिष्ठ मुनि 
न कहा-हे दिज ! अपने जो पूवं में चेष्टा की थी ओर धर्म तथा कर्म का 
आश्रय ग्रहण किया था । मैं उ सबको इप समय में मलो-मांति बतलाता 
इँ । आप इसे श्रवण करना ठीक मानते हूँ तो उसे मुनिये ।३। कोई एक 
गधों से रहित, सदाचार से समन्वित और बहुत हो अच्छा विद्वान ब्राह्मण 
था | वह भगवानु विष्णु का परम भक्त था और अत्यन्त घर्मात्मा था । 
वह नित्य हो भगवान विष्णु के यजनार्चेन में ततार रहा करता था ।४। 
यात्रा के प्रसङ्ग से वह एक ही अकेला तोर्थो का अटन करता हुआ भूमि 
पर भ्रमण किया करता था ' वह मह'च्‌ मति वाला इसी तरह से पर्यटन 
करता हुआ आपके घर पर आ गया था ।१।हे ह्विजश्र ! उसने निवास 
करने के लिए एक स्थान की याचना की थी । आपको ही मार्या ने तथा 
पुत्रों के साथ आपने वह स्थान दे दिया था ।६।हे ब्रह्मन्‌. । आइये, आइये, 
आप सुखपूर्वक मेरे ही घर में निवास कीजिये। उस परम वैष्णव ब्राह्मण 
से जो अत्यन्त पुण्यात्मा था बार-बार यह कहा था ॥।७।- 

` सुखेन स्थोयतामत्र गृहोऽय तव सुब्रत । 

अधधन्योऽस्यह तुण्यमद्यतीथमहगतः ॥८ 

अद्यरीर्थभललंप्राप्त तवाङ प्रिद्ययदर्शनात्‌ । 

गरांस्थान वरपुण्य' निवासाय निवेदितम्‌ ॥& 

अङ्गसंवाहन कृत्वा पादोचेव प्रमदितौ । 

क्षालितौ पुनस्तोये.स्तातः पादोदकेन हि ।।१९ 
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सद्यो घृत दधिक्षोरमन्त तक्र प्रदत्तवान्‌ । 
तस्मै च ब्राह्मणायेव भवानित्थ महात्मने ॥११ 
एवं सन्तोषितो विप्रस्त्वया च सहभायया । 
पुत्र: सार्धं महाभागो वंष्णवोज्ञानपण्डितः ।।१२ 
अथ प्रभाते सम्प्राते दिनेपुण्ये सुभाग्यदे । 
आषाढस्य तु शुदूधस्यकादशी पापनाशिनी ।'१३ 
तस्मिन्दिनेसुसम्प्राप्ता पर्वपातकनाशिनी । 
यस्यांवेवो हषी केशोयोगनिद्रां प्रगच्छति ॥१४ 
तां प्राप्य च ततो लोकास्तत्यजुबुं द्विपण्डिताः । 


गृहस्य सर्वकर्माणि विष्ञ्ध्यानरता द्विज ॥१५ 
हे सुन्दर ब्रतों से समन्वित ! आप यहाँ पर ही सुख के साथ ठहरिये । 


यह तो भपका ही घर है। आज में परम घन्य हो गया हूँ । आज मैंने पर 
पुण्यमय तीर्थे को प्राप्त कर लिचा हा८। आज मैने समस्त महान्‌ तीर्थो के 
फल को प्राप्त कर लिया है क्योंकि आज मुझे आपके दोनों चरणों का दशन 
प्राप्त हुआ है । यह योओं के रहने का स्थान बहुत ही श्रेष्ठ और परम 
पवित्र है जिसे मैंने उन्हें निवेदित किया था ।६, फिर उनक्रे अंगों का 
संवाहन करके अर्थात्‌ अंगों को दवाकर इसके उपरान्त चरणों का प्रम- 
देन किया था । इसके भनन्तर जल से उन चरणों को घोया था । और 
उनके चरणों के घुले चरणामृत जल से मैंने स्वयं स्नान किया था ।१०। 
इसके पश्चात्‌ तुरन्त ही ताजा घृत-दधि-क्षीर अन्न और मट्ठा मैंने 
उनकी सेवा में समपित किये थे। उस महान आत्मा वाले ब्राह्मण के 
लिए आपने इप्त प्रकार से भोज्य पदार्थ दिये थे।११। आपने अपनी भार्या 
के सहित उस विप्र को पूर्णतया सन्तुष्ट किया था । पुत्रों को भी साथ में 
लेकर उस महान्‌ भाग्य वाले परम विष्णु के भक्त का जो ज्ञान में महान्‌ 
पण्डित था आपने मली-माँति सुत्कृत किया था ।१२।इसके अनन्तर प्रातः> 
काल में पुण्य दिन के समाप्त हो जाने पर जो कि सुभाग्य का प्रदान करने 
वाला था, शुद्ध आषाढ़ मास की णपों के नाश करने वाली एकादशी 
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तिथि आई थी ।१३। उस दिन में सम्पूणं पातको का नाश करने वाली वह 
पुण्य तिथि आई थी जिप तिथि में भगवान्‌ हृषीकेश देव योग निद्रा को 
प्राप्त होते हैं हे द्विज ! उस तिथि को पाकर बुद्धिमानों ने घर के सद 
कमं त्यागकर विष्णु भगवान्‌ के व्यान में तत्पर होगये थे ।१४-१५ 

उत्सवं परमंचक्र गीतमङ्गलवादनेः । 

स्तुवन्ति ब्राह्मणाः सर्वे वेदैः स्तोत्र: सुमङ्गलः ॥१६ 

एवं महोत्सव प्राप्य स च ब्राह्मणसत्तम्‌ । 

तस्मिन्दिनेस्थितस्तत्र सम्त्राप्त समुपोषणम्‌ ।१७ 

एकादश्यास्तु माहात्म्यं पठित ब्राह्मणेन वै । 

भार्यापुत्र स्त्वयासाद्‌र्धं श्र त धर्ममद्रत्तमस्‌ । १५ 

श्रते तस्मिन्महापुण्ये भार्यापुत्र स्तु प्र रितः । 

संसर्गादस्य विप्रस्य व्रतमेतत्समाचर १६ 

त्तदाकण्य महद्वाक्यं सवंपुण्यप्रदायकम्‌ । 

ब्रतेमेतत्करिष्यामि इतिनिश्चितमानसः ।१२० 

भार्यापुत्रै: समं गत्वानद्यांस्नानं कृत त्वया । 

हृष्टेनमनसा विप्र पूजितो मधुसूदन: ॥२९ 

उस देव शयनी एक्रादशी के दिन में सभी ने गीत और मंगलमय” 
जादनों के द्वारा महान्‌ उत्सव मनाया था । समस्त ब्र'ह्मण वेदोक्त स्तोत्रों 
के द्वारा और मंगल वचनों से मगवान्‌ की स्तुति करने लगे थे ।१६। 
इस प्रतार का महान्‌ उत्तर प्राप्त करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी उस दिन 
में वहीं पर अपनी स्थिति करली थी और वहां उसने उपवास भी किया 
था ।७] ब्राह्मण ने एहादशो तिथि के माहात्म्य का पाठ किया था । 
मार्या और पुत्रों के सहित वह माहात्म्य तथा उत्तम धमे आपने भी सुना 
था ।१५। उप महा पुण्यमय माहात्म्य के श्रवण करने पर मार्या और 
पुत्रों ने प्रेरणा दी थी कि इस विप्र के संसर्ग से आप भी इस ब्रत का 


समाचरण करो :१९॥ उस समय में उस महत पूर्ण वचन का श्रवण करो 
जो कि समी तरह के पृण्यो का प्रदात करने वाला थ। । मैंने भी ऐसा 


निश्चित मन से सिणंय किया था कि मैं भी इस व्रत को अवश्य ही 
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करूँगा ।२०।फिर तो मैंने अपनी मार्या और पुत्रों के साथ नदी पर गमन 
क्रिया था और नदी में जाकर स्नान किया था । हे विप्र ! अपने परळ 
प्रसन्न मन से फिर भगवान्‌ मधुसूदन का पूजन किया था ॥ ' १ 

सर्वोपहार:पुण्यं शच गन्धूपादिभिस्तथा । 

रात्रौ जागरणंकृत्वा नृत्यगीतादिभिस्तथा ॥२२ 

बराह्मणस्य प्रसङ्ग न नद्यांस्नाने पुनःकृतम्‌ । 

पूजितो देवदेवेश पुष्पधूपादिमः्तलैः ॥२३ 

भक्त्या प्रणम्य गोविन्दं स्नापथित्वा पुनः पुनः । 

निर्वापं तारशदत्त ब्राह्मणाय महात्मने ॥२४ 

भक्त्या प्रणम्यं त विप्र दत्तातस्मौः सुदक्षिणा । 

कृतवात्पारण विप्र, पुनं भार्वादिभिः समम्‌ ॥२५ 

प्रेषितो भक्तिपूर्वेण सःद्भावेन त्वगैवः स । 

एवं व्रतं समाचोर्णं त्वया वे विजसत्तम्‌ ॥२६ 

सङ्गत्या ब्राह्मणस्येव विष्णोश्चैव प्रसादतः । 

भवान्ब्राह्मणतां प्राप्तःसत्यघर्मसमन्वितः २७ 

तेन ब्रतप्रभावेणत्वया प्राप्त महत्कुलम्‌ । 

भूसुरांणा महाप्राज्ञ सत्यधर्म समाविलम्‌ ।'२८ 

परम पुण्यमय समस्त उपहारों के द्वारा तथा गन्ध अक्षत घूपादि के 
द्वारा विष्णु भगवानु की पूजा को थी और रात्रि में जागरण किया था । 
रात्रि में नृत्य गीतादि से भगवान्‌ का कीत्तन किया गया था ।२२। उस 
ब्राह्मण के सम्पर्क से पुनः नदी में स्नान किया था ओर देवों के भी देवेश 
भगवान्‌ का पुष्प घूगादि मङ्गलमय उतचारों से पूजन किया था ॥२२॥ 
अक्ति की भावना से मावान्‌ गोविन्द को प्रणाम करके और बारम्बार 
स्नान कराकर फिर उस प्रकार का निर्वाण महात्मा ब्राह्मण के लिए दिया 
था ।२४।भक्तिपूर्वेक उस विप्र की प्रदक्षिणा करके तथा प्रणाम करके फिर 
उसको अच्छी दक्षिणा समपित क्री थी । हे विप्र ! इसके उपरान्त पुत्रों 


भोर मार्या के स'थ स्वयं पारण किया था अर्थात्‌ कुछ खाकर व्रत खोला 
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था ।२४॥भापके द्वारा वह बहुत ही सद्भावना से भक्ति-माव पूर्वक प्रेषित 
किया गया था । इस प्रकार से डे द्विजों में परम श्रेष्ठ ! आपने च्रा को 
¦ समाचीणं किया था ।२६। ब्राह्मण की सङ्गति से और भगवान्‌ विष्णु के 
प्रसाद से सत्य एवं धमं से संयुत रहते हुए आपको यह ब्राह्मणत्व को 
प्राप्ति हुई है ।२७। उस व्रत के महान्‌ प्रभाव से ही यह ब्राह्मण का महान्‌ 


कुल मिला है । हे महाप्राज्ञ ! ब्राह्मण भूमि के देवता होते हैं उनका कुल 
सत्य भौर घर्म से समाविल होता है ॥२८॥ 


तस्मँतु ब्राह्मणायैव वैष्णवाथ महात्मने । 

श्रद्धया सत्यभावेन दत्तमन्न सुसंस्कृतम्‌ । 

सेन दानप्रभायैन मिष्टान्न मुपतिष्ठति । 

महामोहै प्र मुग्धो हि तृष्णया व्यापि,मनः ।।३० 

पूर्वजन्मनि ते विष अर्थमेव प्रे सितम्‌ । 

न दत्त ब्राह्मणे म्यो ह दीनप्वन्येषु वे त्वया ॥३१ 

दारेषु पुत्रलाभेन श्रियमाणेन गै तदा । 

यस्य पापस्येभावेन दारिद्रय त्वामुपाविश्षतु ॥३२ 

पुत्रलोभं परित्यज्य स्नेहं त्यक्त्वा प्रदुरतः । 

अपृत्रवान्भवाञ्जातस्तस्य पापस्य च फलम्‌ ॥३३ 

सुपत्र' च कुलं विप्र घनंधान्य धरास्त्रिय: । 

सुजन्म स्वर्गश्च मोक्षरश्च यद्यददुलभमेव च । 

प्रसादात्तस्य देवस्य विष्णोशचेव महात्मचः ॥३५ 

तस्मादाराष्यगोविन्द नारायणमसामयमु । ` ` 

प्राप्स्यसि त्वं परस्थान तद्विष्णोः परमषदम्‌ ।।३६ 

उसी परम वैष्णव ब्राह्मण के लिये जिसकी आत्मा अत्यन्त महान्‌ 
एवं उच्च थी, बड़ी श्रद्धा स एवम्‌ अत्यन्त सत्य की भावना से मली-माँति 
सकार क्रिया हुआ अन्न दिया था ॥२६॥ उसी अन्त के महादान के 
प्रभाव से यह मिष्ठान्न उपस्थित होता है । महान्‌ मोह से विशेष रूप से 
मुग्ध होने वाले और तृष्णा के द्वारा व्याप्त मन वाले आपने हे विप्रदेव ! 
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पहिले जन्म में केवल घन का ही सञ्च! किया था और कभी सो थापने 
आह्वार्णो को तथा अन्य परमदीन-हीन दुःखितों को कुछ री दान नहीं 
किया थः । अपनी स्त्रियों में एवं पुत्रों में ही अहनिश अपरे मन को सलरन 
करके गुत्यु को प्राप्त हुए थे ! उस समय में मी नाशवान्‌ या कक 
रिक मोह के जाल में उलझे रहने के मदान्‌ पाप के प्रभाव से ही यह 
दरिद्रता आपको प्राप्त हुई है ।३०-३२। पृत्र के लालच का परित्याग 
करके और स्नेह को दूर से ही त्याग करके आप बिना पूत्र वाले समुत्पन्न 
हुए हैं-यह उभी पाप का फल है ।३३ आपको यह ज्ञान होना चाहिए 
कि सुन्दर परमाज्ञापालक सदाचारी पुत्र उत्तम कुल, धन-धान्य, भूमि, 
अति प्रिया स्त्री, सुन्दर जन्म, अति सुमनोरम ठिविध भोग, सूख, राज्य, 
मृत्यु, स्वर्ग निवाप, और संसार के जन्म-मरण के सदा आवागमन से 
छुटकारा तथा जो-जो मी अत्यन्त दुल भर वस्तु हैं वे समों महात्मा भगवान्‌ 
विष्णुरेव की कृपा से हो. प्राप्त हुआ करते हैं । इसीलिए आमय से रहित 
भगवान्‌ गोविद की समाराधना करो जो सक्षात्‌ नारयण हैं । इस 
आराधना के ही प्रमाव से आंपंको परम प्राप्तब्य स्थान जो विष्णुदेव का 
पद है वह अवश्य ही प्राप्त हो जायगा ।३४-३६। 
सुपुत्रत्वं धनधान्य सुभोगान्सुखमेव च । 
पूर्वजन्मकृतं सवं यत्त्वया परिचेष्टितम्‌ ॥३७ 
तन्मया! कथितं विप्र तवाग्रे परिनिष्ठतम्‌ । 
एवंज्ञात्वा महाभाग नारायणपरोभव ॥३८ 
बरह्मात्मजेनापि महानुभावः सविप्रयंः-परिबोधितो हि। 
हषेण युक्तः स महानुभावी भक्त्या' वसिष्ट प्रणिपत्य तत्र ।९ 
सुन्दर सपूत पृत्र-धनधान्य सुखों के उपभोगः और परम सुख ये सभी 
पवे जन्म के कृत पृण्यों के प्रमाव से होते हैं जो हें विप्र ! आपने परचेष्टित 
किये हैं ।३७। हे बिधर यह सव मैंने आपके आगे बतला दिणा है जो कि 
वास्तव में परिनिष्ठित है । इस प्रकार से समझकर ही हे महामाग ! अब 
आप नारायण में तत्पर हो जाइये । इससे आपका पूर्ण कल्याण होगा । 
बह महान्‌ अनुभवों वाला विप्र श्रेष्ठ ब्रह्माजी के आतमज (पुत्रों) के द्वारा 
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भो अच्छी रीति से परिवोधित किया गथा था। फिर परम हुंपंसे सम- 
ग्वित होकर वह महानुभाव वशिष्ठ के समीप में पहुंचे और भक्ति की 
बावना से वसिष्ट महर्षि के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया था ।३८-३६। 


॥ चेत का छदुर्सालगधारी से सम्वाद ॥ 

एवंवेनस्य चँत्रासीत्मृष्टिरेव महात्मनः । 

धर्माचारं परित्यज्य कथ पापमतिर्मवेत्‌ ॥१ 

ज्ञानविज्ञानसपन्ना मुनयस्तत्ववेदिनः। 

शुभाशुभं बदन्त्येवं तन्नस्यादिह्‌ चान्यथा ॥२ 

तप्प्रभानेन तेनापि सुशङ्क न महात्मना । 

तत्त:शापकथं विप्रा न यथावच्चजायते ॥। ३ 

वेनस्य पातकाचारं सर्वमेव वदाम्यहम्‌ । 

तस्मिञ्छासति धर्मज्ञे प्रजापाले महात्मनि ।४ 

पुरुषः कश्चिदायातश्छद्मलिङ्ग घरस्तदा । 

नग्नरूपी महाकायः शिरोमण्डो महाप्रभुः ॥५ 

मार्जती शिखिपत्राणां कश्रायां स हि धःरयत्‌। 

गृहीत पानपात्र' तु नालिकेरमयंकरे ॥६ 

पठमामोह्यसच्छात्र वेदध्म विदूषकम्‌ । 

यत्र वेनो महाराजस्त्रायातस्त्रायातर्त्वरान्वितः। ७ 

सभायां तस्य वेनस्य प्रतिवेश स पापवान । 

त दृष्ट वा समनुप्राप्तं वेनः तदाऽकरोत्‌ ।।८ 

ऋषियों ने कहा महात्मा वेन को सृष्टि ही इस प्रकार को थी । 
बह वेन धर्म के आचार का पपित्याग करके पापों में मति रखने वाला क्यों 
हो गया था? सूतजी ने कहा-ज्ञान और विज्ञान से युक्त तत्व के ज्ञाता 
मुनि लोग शुभ तथा अशुभ के विषय में इस प्रकार से कह दिया करते हैं 
कि वह यहाँ पर फिर अन्यथा नहीं होता है ।१-२। महात्‌ आत्मा वाले 


सुशंख ने अस्यन्& तप्यमान होकर शापदेदिया था हे विप्रगण!वहु यथावत्‌ 
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कैसे नहीं होता ।३। अब में राजा वैन का सम्पूर्ण पातकाचार ,बतलाता 
हुँ । जिस समय घमं का ज्ञान, प्रजा का पालक, महात्मा वह राज्य पर 
झामन कर रहा था उप्त समथ में कोई एक पुरुष कपट का चिह्न घारण 
करके वहाँ आया था, जिसका नरन स्वरूप था-अतिं विशाल शरीर 
था, फिर मुण्डित हो रहा था और वह महान्‌ प्रमा से समन्वित था ९ 
॥४-५॥वह कक्षा में शिखि पत्रों की माजेनी घारण किये हुए थे। उसने 
हाथ में नारियल से परिपूर्ण एक पान पात्र ग्रहण कर रखा था ।६। वह 
अमत्‌ शास्त्र का पाठ कर रहा था जो कि वेदों में कहें हए धर्म को दूषित 
करने वाला था जिस स्थान पर राजा वेन म्प्रित था वहीं पर वह तेजी के 
साथ मागया था।७।उस वेन राजा की समा में बह पापी प्रविष्ट हुआ था 8 
उको वहाँ पर सम्प्राप्त हुआ देखकर वेन ने उपसे प्रश्न किंग था.८१ 
भवान्को हि समायात ईहग्रपधरो मम । ; 
सभायां तर्तमानस्य पुरः कस्मात्समागतः ॥£ 
को वेषु: किन्तु ते नाम को धमं: कमे ते वद । 
को वे स्ते कः आचारः कितपः का प्रभादना ॥ १० 
कि ज्ञानं क प्रभवास्ते कि सत्यंधमंल्नणम्‌ । 
तत्त्व सवं समाचक्ष्व ममाग्र सत्यमेव च ॥ ११ 
श्रत्वा वेनस्य यद्वावय पापी वाक्यमदासरत्‌ । 
करोष्येवं वृथा राज्यंमहामूढो नसशयः ॥१२ 
अह घमंस्यसर्गस्वमह'पज्यतमस्सुरेः । 
अह ज्ञानमहंसत्यमह धाता सनातन: ॥१२ 
अहं घमं अह मोक्षः सर्वदेवमयो ह्यहम्‌ । 
ब्रह्मदेहा त्हमुद्भूतः सत्यसन्धोऽस्मिनान्यथा ॥। १,४ 
जिनरूपं विजानीहि सत्यघमं कलेवरम्‌ । 
मामेव हि प्रधावन्ति योगिनो ज्ञानतत्परा ।१४ 
आप कौन हैं जो इस प्रकार का भीषण स्वरूप धारण करके यहाँ 
मेरी सभा में आये है । जिस समय मैं यहाँ पर विद्यमान हूँ तो आप मेरे 
सामने क्यों आगूये हैं dll पिक परर, ग SH वेष है डप, पह 


idyalaya ection. 
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बतलाइये कि आपका नाम क्या है? आप किस घमं के मानने वले हैं 
और आपका क्या कमं है? आपका कीन-सा वेद है तथा आचार हे? 
आप क्या तपश्चर्या किया करते हैं भौर आपकी भावना किस प्रकार की है 
॥१०॥ आपका ज्ञान क्या है ? प्रभाव क्या है ओर सत्य धमं का लक्षण 
क्या है ? आप मेरे सामने बिल्कुल सच-सच सब तथ्य बतलाइए ॥११॥ 
राजा देन के इस वचन का श्रवण कर उस पाप ने उत्तर दिया था । उसने 
कहा-इस प्रका> से तो महामूढ़ राज्य को वृथा करते हैं-इसमें संशय 
नहीं है।१२ मैं धर्म का सवंस्व हूँ ओर मैं सुरगण के द्वारा पूजित होता 
हूँ में ही ज्ञान का स्वरूप हूँ और मैं ही सत्य हूँ तथा सनातन घाता भी मैं 
हुँ ।१३। मैं ही धर्म हुँ और मैं ही मोक्ष का स्वरूप हूँ । मैं समस्त देवों 
से परिपूर्ण हू । मेरीं उत्पत्ति ब्रह्मा के देह से हुई है और इस जगत्‌ में 
सत्य प्रतिज्ञा करने वाला हू इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं हैं ॥१४॥ 
सत्य और धमं का कलेबर धारण करने वाला मुझे जिन रूप समझिये । 
ज्ञान में सदा परायण करने बाले योगीजन मेरी ओर ही ध्यान करते हुए 
अपनी दौड़ लगाया करते हैं ।१५। - 

तनैव कोहं कमं कि ते दशंनमेवं च । 

किमाचारो वदस्गैहि इत्युक्त तेन भूभुजा ॥१६ 

अहेन्तो देवता निग्रन्थो हश्यते गुरु: । 

दयाचैव परोधमंस्तत्र मोक्ष प्रहस्यते ॥;७ 

दशंनेऽस्मिन्नसन्देह आचा रान्ध्रवदाम्यहम । 

यजन याजनं ना स्त वेदाध्ययनमव च ॥१८ 

नास्ति सन्ध्या तपो दान' स्वाधास्वाहाविर्वाजतम्‌ । 

हथ्यकव्यादिक' नास्ति नेव यज्ञादिकाक्षिया ॥१९ 

पितृणां तपंण' नास्ति नातिथि5 इवदेविकस्‌ । 

क्षपणस्य वरापूजा अह तो ध्या नमुत्ततस्‌ ॥२० 

अयं धर्मसमाचारो जैनमःगें प्रहहयते । 


एतक्त सर्वं माख्यातं. निजधमंस्य लक्षणम्‌ ॥।२१ 


जिभकी इस उक्ति को सुनकर राजा वेन ने कहा-हे भगवान्‌ ! आपका 
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किस प्रहार कर्म होता है और आपका दाशतिक सिद्धान्त क्या हे? उस 
राजा ने कहा था कि आप यह बतलाइये कि आपका आचार क्या होतः 
है? ।१६। पातक ने कहा -जिस धर्म में महन्त देवता होता है भौर 
निग्ने न्थ गुरु दिखलाई दिया करता है । इसमें दया का करना ही सबसे 
बड़ा प्रमुख धमे है और इसी में मोक्षका दर्शन हुआ करता है ।१७। इस 
दशन में कुछ मी सन्देह का अवसर नहीं होता है । इस घमं में क्या 
आचार होते हैं उन्हें मैं अब बतलाता हूँ । इत घमं में यजन करना तथा 
यजन कराने का काम बिल्कुल मी नहीं है । वेदों का अध्ययन भी न हीं 
किया जाता है। इस धमं में संध्योपासना-तपश्चर्या-दान भौर स्ववा 
( तपंण ) और स्वाहा अर्थात्‌ हवन ये कुछ मी नहीं होते हँ । इसमें इन 
सबका निषेध होता है । इसमें हव्य कव्य प्रभृति कुछ भी नहीं है और 
यज्ञ आदि के कर्म भी कुछ नहीं किये जाते है ॥१८-१९॥ इसमें पितरों 
के लिए श्राद्ध एवम्‌ तर्पण कुछ नहीं किये जाते है । अतिथियों फा स्वागत 
सत्कार भी इसमें कुछ नहीं है ओर न बलि वैश्वदेव ही किया जाता है । 
इस धमं में तो कुवल लक्षण का पूजन करना ही परम-प्रधान अचना 
मानी जाती है और महन्त का ध्यान करना ही सर्वोत्तम ध्यान मौना 
गया है । यह घमं का समाचार जैन मागं में दिखलाई देता है यह सभी 
' कुछ अपने घमं का लक्षण मैंने आपके सामने भली भाँति वतला दिया 
है ॥२०-२१॥ ङ 
वेदप्रोको यथा धर्मो यत्र यज्ञादिकाः क्रियाः । 
पितणां तपंण श्राद्ध वैश्वदेवं नहृश्यते ॥२२ 
न दान तप एवास्ति क्वास्ते धमंस्यलक्षणत्‌ । 
वद सत्यं ममाग्र तु दयाधमंदच कीदृशः ॥२३ 
पच्चतत्वप्रवृद्धोश्य प्राणिनां काय एव च । 
आत्मावायुस्वरूपोऽयतेषांनास्तिप्रस ङ्कता ॥ २४ 
यथा जलेषु भूतानामपि सङ्गमवेहि ततु । 
जायते बुद्बुदाकार तद्वद्भूतसमागमः ॥२५ 
पृथ्वीभावो रजःस्थस्तु चापस्तत्र व संस्थिताः । 
ज्योतिस्तत्र प्रहर्नेतमुवायुर्वेतते त्रिषु ॥२६ 
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आकाशमावृणोत्पश्चाद्बदुबुद्दत्वं प्रजायते । 
अप्सु मध्ये प्रभात्येव सुतेजो वतु लंबरम्‌ ॥२७ 
क्षणमात्र प्रहृशयेत्‌ क्षणांन्नेव च हश्यते । 
तवद्भूत समायोगः सर्वत्र पपिहर्यते ॥२८ 
अन्तकाले प्रयात्यात्मा पञ्चपञ्चसुयान्तिते । 
मोहमुग्धास्ततो मर्त्या वतन्ते चपरस्पसम्‌ ।!२९ 
राजा चेन ने कहा--वेद ने जिस प्रकार का धमं बतलाया है उसमें 
तो यज्ञ भादि की सम्पूर्ण क्रियाओं के करने का विधान होता है ओर उसमें 
तो पितरों का तपंण-श्राद्ध और बलि वेष्वदेव के करने का भी विधान 
दिखलाई देता है ।२२।आपके धर्म में तो दान है और न तपस्या ही है 
ऐसा घमं कहाँ है?और यह क्या धमं का लक्षण है?आप मेरे सामने सवंथा 
सत्य वर्णन कीजिए कि आपका यह दया करने वाला घमं किस तरह का 
होता है? ।२३। इस कथन को पुनकर पातक ने =हा-प्राणियों का यह 
शरीर पांच तत्वों से प्रवृद्ध होता है अर्थात्‌ शरीर की रचना और वृद्धि 
पृथ्वी-जल-तेज-आकाश और वायु, इन पाँच तत्वों से होती है यह पाँच 
भौतिक हैं। यह आत्मा वायु स्वरूप वाला है । अतः उन पाँच तत्वों से 
इसका कोई भी प्रसङ्ग ही नहीं होता है।२४।जिस प्रकार से जल में भूतों 
का सङ्ग होता है वैसे ही समझ लेना चाहिए । वह वुदवुदे के आकार वाला 
होता है ठीक उसी भाँति भूतों का समागम भी हुआ करता है।२५।रज में 
स्थित पृथ्वी भाव है, जल भी वहाँ पर ही स्थित होते हैं, ज्योति वहाँ 
“दिखलाई देती है और वायु तीनों में वत्त मान है।२६। पीछे आकाश को 


'मावृत करता है और बुदबुद के स्वरूप में हो जाया करता है। जल के 
मध्य में सुतेज उत्तम वत्त लाकार वाला मासित होता है ।२७। क्षणमात्र 
के लिए दिखलाई दिया करता है और क्षणमर में ही अदृश्य हो जाता है। 
इस तरह का इन भूतों का समायोग होता है जो कि सर्वत्र दिखलाई 
दिया करता है ।२५। जब इस प्राणी का अन्तकाल उपस्थित होता है उस 
समय में यह आत्मा चला जाया करता है और ये पाँच तत्व भी अपने- 
अपने में जाकर मिल जाते हैं। फिर मनुष्य मोह से मुग्घ होकर ही 


आपस में बरताव किया करते हैं ।।२९।। 
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श्राद्ध कुनेन्ति मोहेन क्षयाहे पितृतर्पणम्‌ । 

कवास्तमृतःसमश्नातिकीहृशोऽसौनपोत्तसा ।।३० 

फिज्ञाम कीहृशं कार्य केनहष्ट बदस्व न । 

मिष्टान्न मोजयित्वा च तृप्तायान्ति च ब्राह्मणाः ।३१ 

कस्य श्राद्ध प्रदीमते सा श्रद्धा तु निरथेका । 

अन्यदेमं प्रवक्ष्यामि वेदानांकमं दारुणम्‌ ॥३२ 

यदा5तिथिग हे याति भहोक्षं पचते द्विजः । 

अज' वा राजराजेन्द्र अतिथिपरिभोजयेतु ३३ 

अइवमेधमरो अइवगोमोधे वृषरेव च । 

नरमेधेनर राजन्वाजपेये तथाह्यजान्‌ ॥३४ 

राजसूये महाराज प्राणिनां घातन बहु । 

पुण्डरीके गजंहुन्याद्गजरोधेऽथ कुछ रम्‌ ॥३५ 

यौत्रामण्यां पशु रोध्यं मेषमोव प्रहर्यते । 

नानारूपेषु सर्वेषु श्र यताँन,पनन्दनः ॥३६ 

मनुष्य मोह के वश में आकर मृत पुरुषों का श्राद्ध किया करते हैं 
और जिस तिथि में उनका क्षय होता है उस दिन उनका तर्पण भी करते 
हैं । हे नृपोत्तम ! वह मरा हुआ झनुष्य फिर कहाँ पर रहता है.? अर्थात्‌ 
कहीं पर भी वह नहीं रहता जो कि उस श्राद्ध में दिए हुए अन्न को खा 
सके । धह अगर है तो बताइये वह कंसा है ? ।३०। क्या ज्ञान है-कंसा 
उसका काये है किसने फिर उसे (मृत को) देखा है? आप ही बतलाइए । 
बह वास्तव में फुछ भी नहीं है केवल इस बहने से ब्राह्मणों को मिष्ठान्न 
खिलाकर उन्हें तृप्त किया जाता है।३१। जब किसी का मृत्यु के पश्चात्‌ 
अस्तित्व नहीं होता तो फिर किसको श्राद्ध दिया जाता है । यह श्रद्धा तो 
व्यर्थ की ही होती!हे । इसके अतिरिक्त मैं आपके वेदों में बताये हुए दारुण 
कर्म के. विषय में बतलाता हैँ ।३२। जिस समय में कोई अतिथि घर में 
जाता है तो हिज महोक्ष का पाचन किया करता है। हे राजराजेन्द्र ! 


अथवा अज का पाचन करता है ओर अतिथि का मोजन कराया जाता है 
।३३। भइवमेश्र यज्ञ में अश्‍व--गोमेध में वृष--नरमेध में मनुष्य भर 
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हे राजन्‌ ! वाजपेय यज्ञ में वकरों का घात क्रिश जाता है। हे महाराज! 
आपके वैदिक धर्मानुसार जो रोजसूथ नामक यज्ञ होता है उसमें बहुत 
प्राणियों का हनन होता है । पुण्डरीक में गज का और गजमेव में कुञ्जर 
का हनन झिया जाता है ।३४-३५। सोभ्रामणि में मेष्य पशु मेघ ही 
प्रदर्शित किया जाता है । हे नृपनन्दन ! इस प्रकार से अनेक स्वरूपों वाले 
यज्ञ यागादि में विविध भाँति प्राणियों की हिआ का विघ!।न है तो फिर 
दानादि करने का क्या फल है ।३६। 

दयादीन' चापल स्यान्नास्ति घर्मेस्तु तत्र हि। 

एते वेदा न वेदास्युः दया यत्र न विद्यते ॥३७ 

दयादानपरो नित्यं जीवमोव प्ररक्षयेत्‌ । 

चाण्डालोऽप्यथशुद्रो वा स वे ब्राह्मणउच्यते ॥३७ 

यथा श्राद्धस्य वे चिह्न यया दानस्य लक्षणम्‌ । 

जिनस्यापि च तद्धन॑ भुक्तिमु क्तिप्रवायकम्‌ ॥३९ 

एते विप्राइच आचार्या गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 

वदन्ति पुण्यतीर्थानि बहुपुण्यप्रदानिच । 

तत्कि वदस्व सत्यं मे यदि मे यदि घर्ममिहेच्छसि (४० 

आकाश्ाद्वौ महाराज मेघा वर्षन्ति वे जलम्‌ । 

भुनौ हि पर्वतेष्वे सर्वत्र पतते जलम्‌ ॥४१ 

स॒आप्लाव्य ततस्ति्ठे दूदयां सवंत्र धावयेत्‌ । 

नद्यः प्रापप्रवाहास्तुतासुतीर्थं श्रतं कथमु ।।४२ 

दया की जहाँ कमी है वहाँ तो चपलता ही होती है ओर वहाँ घमं 
नहीं हैं । ये वेद जो कहे जाते हैं वे वेद नहीं हैं जिनमें दया का विधान 
ही नहीं है।३७।जो दया ओर दान में परायण होता हुआ जीवों की रक्षा 
किया करता है चाहे वह शूद्र हो अथवा चाण्डाल भी क्यों न हो वहो 
ब्राह्मण कहा जाता है ।३८। जिस प्रकार से श्राद्ध का जो चिहन होता है, 
वैसा ही दान का मी लक्षण होता है । जिनका जो घमं होता है यह भक्ति 


भौर मुक्ति का प्रदान करने वाला होता है ।३६। राजा वेन ने कहा-ये 
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लप्र आचाये-जो गङ्गा आदि सरिता [दि को पुण्य तीथं और अत्यधिक 
पुण्य प्रदान करने वाली बताया करते हैं सो आप बतलाइये ओर सत्य- 
सत्य कहिये कि यह घमं है क्या आप चाहते हैँ ? । ४० । पातक ने कहा 
-हे महाराज ! आकाश से मेघ जल की दर्या किया करते हैं। वह वृष्टि 
का जल सर्वत्र ही भूमि और पर्वतों पर गिरा करता है ।४१। वह आप्ला- 
वित कर फिर ठहर जाया करता है वेसे ही दया का भी सवंत्र प्रभाव 
होता है और होना मी चाहिए । ये नदियाँ तो पापों का ही प्रमाव होता 
है । इनमें तीर्थे कसे हो सकता है ।।४२। 

जलाशय महाराज तडागाः सागरास्तथा । 

पृथिव्या धारकाश्चेव गिरयो अश्मराशयः ।।४३ 

तास्त्येषु च वे तीर्थ जलेजँलदमुत्तमम्‌ । 

स्नाने यदा महत्युण्यं कस्मान्मत्स्येषु वेनहि ।।४४ 

दृष्टास्नानेन वै सिद्धि्मीना शुद्धयन्तितान्यथा । 

यत्रलिनस्तत्र तीर्थ तत्र धम'सनातनः ॥। ४५ 

तपादानादिकं सवं पुण्य तत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥४६ 

एको जिन सर्वमथो नृपेन्द्र नास्त्येव धर्म परम हि तीर्थम्‌ । 

अयतु लाभः परमस्तु तस्मा द्धथायस्वनित्य सुसु खोभविष्यसि। 

विनिन्द्य घर्म सकलं सगेदं दान सपुण्यं परयज्ञरूपस्‌ । 

पापस्वभावैवंहुबोधितो नृपस्त्वङ्स्थपुत्रो भुवि तेनापिना ।४८ 

हे महाराज ! ये जितने मी जल'शय हैं चाहे तड़ग हों या सागर हों 
ये समी और पाषाणों के ढेर स्वरूप पवत पृथ्वो के ही धारक होते हैं 
॥४३। इनमें तीथंत्व मानना गलत है । ये तोथं होते हो नहीं । जलदों के 
द्वारा जो जल वर्षाया जाता है वही जल वास्तव में उत्तम जल होता 
यदि जलाशयों में स्तान करने में ही महाम्‌ पुण्य होता है तो फिर मत्त्पों 
में सबसे अधिक उसका पुण्य क्यों नदीं माना जाता है ? ।४३। स्नात से 
ही सिद्धि होती होती हो तो मींन ही शुद्ध होती है जा अहामश जल में 
ही स्नान कण्ठी, है (हमद जद र जित है बह र 
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तीर्थं हैं ओर वही सनातन धर्म है।४५। वहाँ पर तो तप तया दान आदि 
का सम्पूर्ण पुण्य प्रतिष्टित होता है ।४६। हे नुपेन्द्र | एकमात्र जिन ही 
ऐसा है जिसमें. सभी कुछ होता है । उसके अतिरिक्त कोई भी घमं नहीं 
है और न कोई तीथं ही है। यह ही परम लाभ है इसलिए आप उसी 
का ध्यान कीजिए फिर नित्य ही आपको बहुत ही अच्छ। सुख प्राप्त हो 
जायना ।४७। यह जो वेदों का बताया हुआ धमं है भोर नेद हैं-दान पुण्य 
और यज्ञ योयादिक सब हैं इनको छोडिये केवल जिनका ही समाश्रय 
ग्रहण कीजिए । इत प्रकार से अग के पुत्र वेन को पापों के स्वभावों द्वारा 


.उस पापी ने उस भू-मण्डल में खूब समझा दिया था और सुहण बना दिया 
था ।४८। 


॥ वेन का वेदिक. धर्म परित्याग ॥ 
एवं सम्श्रोधितो गेनः पापभापं गतः किल । 
पुरुषेण तेन जैनेन महापापेन मोहितः ॥१ 
दमस्क्ृत्य ततः पादौ तस्यैव च दुरात्मनः । 
गेदधर्म परित्यज्य सत्यधर्मादिह्वांक्रियास्‌ ॥२ 
सुयज्ञानां निवृत्तिः स्याद्द दानां हि तथेव च । 
पण्यशास्त्रमयो घर्मस्तदा नेव प्रवतितः ॥३ 
सर्वपापमयो लोकः सञ्जातःतस्यशासनातु । 
नैवयागाशज गेदाइच धर्मशास्त्राथंमुत्तमम्‌ ॥४ 
न दानाध्ययनं विप्रास्तस्मिञ्छासाति पाथिशे। 
एवं धर्माप्रलोपोऽभुन्महत्पाप' प्रवतितम्‌ ॥५ 
अङ्गेन वार्यमाणस्तु अन्यथा कुरुते भशम्‌ । 

न नमाम पितुः पादौ मातूर्चेव दुरात्मवान ॥६ 
सूतजी ने .कह'--इस रीति से उत्त पापी के द्वारा अच्छी तरह से 
समझाया राजा वेन पाप भाव को प्रात हो गया था । उस महान्‌ पापी 
जैत पुरुष ने उसे मोहित कर दिया था ॥१॥ उस राजा वेन ने फिर तो 


मोहित होकर उसके चरणों की वन्दना की थी जो महान्‌ दुरात्मा उसके 
पास आया था और फिर वेदिक धर्म का त्याग कर दिया था तशा मत्य 
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चर्मादि के जो समस्त कमं थे उनको भी छोड़ दिया था ।२।राजा वेन के 
समय में सुन्दर और अच्छे यों को निवृत्ति होगई थी। वेदों का त्याग कर 
दिया गया था । परमपुण्य शस्त्रों से घर्म था उत सपय में बिल्कुल ही 
प्रवृत्त नदीं हुआ था ।३। यह सम्पूर्ण लोक पूर्णतया पापमय हो गया था । 
क्योंकि फिर तो घमं बिहीन राजा बेन का शासन ही ऐता हो गया था। 


न तो कोई कहीं भी यन्न होते थे और न वेदों का पाठन शेष रहा था 
और उत्तम धर्म शास्त्रों की ही चर्चा रह गई थी ।४। उस राजा वेन के 
शासन काल में विप्र लोग दान और अध्ययन नहीं करते-कराते थे । इस 


तरह ने उस समय में घमं का एकदम लोप ही हो गया था और ससार में 
महान्‌ पापों का उदय हो रहा था । जब राजा के पिता अङ्ग ने उस वेन 


को रोका था और अधिक विपरीत मार्ग का आश्रय लेने लगा था | फिर 
तो उस दुष्ट ने अपने पिता के चरणों में तथा माता के चरणों में भी 


प्रणाम करना बन्द कर दिया था ।१-६। 
सप्तं ते ऋषयस्तत्र वेनपाश्वे गयास्तथा । 
समाहृय ततः प्रोचरङ्गस्य तनयं प्रति ॥७ 
मा वेनसाहसं कार्षी: प्रजापालोभवानिह । 
त्वयासर्वमिद लोक त्र लोवयं सचराचरम्‌ ॥८ 
धर्मे चैव महाभाग सकलं हिं प्रतिष्टितम्‌ । 
पापकर्म परित्यज्य पुण्य कर्मं समाचर ॥& 
एवमुक्त षु तेष्वेव प्रहसन्वाक्यमब्रवींत्‌ । 
अहमेवपरो घर्मोऽहमेवाहः सनातनः ।१० 
अह धाता बह गोप्ता अह वेदार्थं एव च । 
अहं धर्मो महापुण्यो जंनधर्मः: सनातनः ॥। 
मामेव कर्मणा विप्रा भजघ्वं घर्म रूपिणस्‌ ॥१ . 
ब्राह्मणा क्षत्रिया वंश्यास्त्रयो वर्णा द्विज.तय. । 
सर्वेषामेत्र वर्णानां श्रूतिरेषासनातनी ।१२ 
व्रेदचारेण वतन्ते तेन जीअन्ति जन्तवः। 
ब्रह्मवशात्समुदुभूतो भवार्ब्राह्मण एत्र च ॥१२ 
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परचाद्राजा पृथिव्याइच सञ्जातः कृतविक्रमः । 

राजपुण्येन राजेन्द्र सुखं जीवन्ति वे द्विजाः ।१४ 

राज्ञः पापेन नश्यन्ति तस्मात्पुण्यं समाचर । 

समाहृतस्त्वया धमः कृतश्चापि नराधिपः ।।१५ 

इसके अनन्तर वहाँ पर वेन के समीप में सात ऋषिगण गये थे । 

उन्होंने वहाँ पहुँचकर अङ्क के पुत्र को,बुलाकर उससे कहा था।७'हे वेन ! 
लुम ऐसा वेदोक्त धर्मका त्यागकर अन्य घमं ग्रहण करने का दुस्साहस मत 
करो । आपका कत्तव्य प्रजा का पालन करना है सो वहां आप करें । यह्‌ 
चराचर त्रौलोक्य और यह लोक समी आपके द्वारा धर्म में हे मह'भाग ! 
प्रतिष्ठित है । अतएव आप पापकम का त्याग करके परम पुण्य कमं का 
आचरण करें।८-१।इस प्रकार से जव उन सात ऋषियों ने राजा वेन से कहा 
तो उनके कथन पर हँसता हुआ वह उनसे बोला. मैं हो सबसे प्रधान परम 
धर्म हुँ और में ही सनातन धमं हूँ ।१०। मैं ही घाता हूँ, मैं ही गोप्ता हूँ 
और वेदों का अर्थ भी ही हूँ । मै महात पुण्य वाला धर्म हुँ जो कि 
सनातन जैन धर्म है.। हे विप्रगण ! आप सब लोग अपने कर्मों के द्वारा 
भेरा ही जो कि धमं रूपी हूँ अजन करे ।११!वेन के इस वचन को [श्रवण 
कर ऋषियों नेकहा--ब्राह्मण, क्षशिय वैश्य ये तीन वणें ही द्विजाति होते 
हैं। समस्त वर्णो का यह सनातनी श्रति है ।१२। सभी वेदोक्त आचार 
से रहा करते हैं ओर उपो से जन्तु जीवित रहा करते हैं । ब्रह्म वंश से 
अप समुत्पन्न हुए है और ब्राह्मण ही हैं ।१३। इसके पीछे विक्रम करके 
इस पृथ्वी के र.जा हुए 9 ॥ ४॥ राजा यदि पाप करने वाला होता है तो 
उसके ही पाप से सर्व नाशको प्रप्त हो जाया करते हैं। इसलिए हेराजा! 
आप अब पुण्य का आचरण करिये । हे नरों के स्त्रामिव्‌ | आपने तो धमं 
का बहुत आदर किया था ओर केवल आदर हो नहीं उसका पूर्णतया 
पालन मी किसा था ॥ १५ 

अहं ज्ञानततां श्रं छः सर्व ज्ञातं मया इह । 


~ 


योऽन्यथा वतते चैव स दण्डयो भवतिध्ष्‌ वम्‌ ॥१६ 
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अत्यर्थं भाषमाणं तं 'राजानं पापचेतनम्‌ । 
कुपितास्ते महात्मान:-सर्वे वे ब्रह्मणःसुताः ।। १७ . 
कुपितेष्वेव विप्रेषु वेनो राजा महात्मसु । . .: 
ब्रह्मशापभयात्त षां वल्मीक प्रविवेश ह॒ ।। १८ 
। अथ ते मुनयः कुद्धा वेनं पञ्यन्तिसर्वतः। - 
! ज्ञाता प्रनष्टं भूपं तं वल्मीकस्थं सुसास्प्रतम्‌ ॥ १९१ . 
बलादानिन्युस्त विप्राः क्रर तं पपा चेतनम्‌ । . 
हष्ट्वा च पांपाकर्माणं मुनयःसुसमाहिता ॥२० 
सव्यं पाणिममन्थुस्ते भूपस्य जातमन्यवः । : 
तस्माज्जातो महाह्वस्वो नीलवर्णो भयङ्करः। २१ 
* राजा वेन ने उन सक्षषियों से कहा था--मैं :समी ज्ञान वालों में 
परम श्रेष्ठ हूँ और मैंनें यहाँ सभी कुछ मली-भांति जानः भीःलियाहै । जो 
मैं चाहता हूँ और:आदेश देता हूँ उसके विपरीत कोई भी कुछ करेगा तो 
वह निश्‍चय ही दण्ड के योग्य होगा अर्थात्‌ अवश्य ही दृण्ड दिया जायगा 
) १ ६।इस तरह जब अत्यधिक, बढ़-चढ़कर ऋषियों से भाषण करने लगा तो. 
उस पाप पूर्ण चित्त वाले राजा पर ऋषिगण अत्यन्त कुपित हो गये थे जो 
कि बर के पुत्र थे ओर. सभी महानु मात्मा वाले थे।.१७॥ वेन राजा ने 
देखा कि यें सव विप्र अधिक क्रोधित होगंये हैं और सभी माहात्मा भी हैं 
तो उनके ब्रह्म शाप के सय से अत्यन्तं भीत होकर उसने वाल्मीक मैप्रत्रेश 
कर लिया*्था ॥१८।॥ उन भुनियों ने अत्यन्त कं. द् होकर सभी ओर वेनः 
को देखा था और फिर बाल्मीक मैं स्थितं सुसाम्प्रत उस राजा'को प्रनष्ठ 
समझकर उस महानु क्रूर पाप पूर्ण चित्त वाले वेन को बलपूर्वक वे वहाँ: 
से ले आये थे और उन्होंने उसे पापपूर्ण कर्मो के करने वाला; देखकर वे. 
पब मुनिगण सावधान हो गये थे.। .१ ६-२०. फिर महान्‌ क्रोध में भरे 
हुए इन मुनियों . ने. उस राजा के हाथ का.. मन्न किया था । उससे. 
एक बहुत ही छोटे आकर वाला नोले बण से युक्त ओर अत्यन्त मयङ्करु 
जन्तु समुत्पन्न हुआ था ॥२१॥ 
र बबरो रक्तनेत्रस्तु जारे धेनुद्व र: । 
सर्वेषामेवे पापानां निषाद नां बमवह ॥२२' क 
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धाता पालयिता--राजा.म्लेच्छातां तु.विशेषतः। ` . 
तहष्ट्वा तापूकर्माणमुष्यस्तुमहामत ॥२२ 
ममन्थुदंणिणपाणि,वेनस्यापिमहात्मनः।*ः . - ` ` 
` तस्माञ्जातोमहात्मा सयेन ढुग्घावसुन्धस ॥२४ - :' ` 
पृथुर्नानि महाप्रा झो राजराजोमहावलः।; : 
तस्य पुण्पप्रसाद्राऽ्च वेनो धर्मार्थकोत्रिद: ।!२५ 5४ ।` ` 
चक्रवतिपद प्रसादात्तस्य चक्रिण:.। .-' 
जगाम वंष्णवं. लोकं यद्विणणोःप रमपदम्‌”। २६ 
वह भहान्‌ ववर, ,लाल नेत्रों वाला, घनुषधारी और. हाथ में बाण 
ग्रहण किये हुए था । वह समी पापों; तिषादों का ,आ्र विशेष -रूप से 
स्लेच्छों,का, घाता -.. पालयिता गौर॒.राजा.हो.ग॒या था । है महान्‌ मति 
वाले ! उन सब ऋषियों .ने,उस पाप,कमू करने, वाले. को द्रेखषाथा.। फिर ; 
उन ऋषियों ने उस बेन के, दाहिने हाथ का, मन्थन्‌ किया था । उस, दाहिने... 
हाय से एक महात्मा की समुत्पतति _ई थी, जिसने इस्‌ वसुन्वरा भूमि का | 
दोहन किया था ।२२-२४। उस राजाओं के राजा.का नाम _पूथु था .. जो., 
महान्‌ बलवान्‌, और मूहान्‌ प्राज्ञ (पण्डित), था, उत्के: पुण्य के ;भ्रस़ाद से 
राजा वेन्‌ धमं, तथा अर्थ; "का जाता, हो गया था (२५, उन वेन ने चक्रे . 
वर्ती राजा होने के पद का..३ गोण करके, चक्नी भगवान्‌ बिष्णु की कृपा 
एवम्‌ प्रसाद से ही विष्णु का जो सूबे श्रेष्ट पद वैष्णव लोक, है, उसी लोक 
की प्राप्ति की थी॥२६॥ . , „ - ८ * 


ES] 


, „= ॥ ९१ सुदेवा का चरित्र ॥ 
। सुदेवा का त्वयाप्रोक्ता क्रिमाचारा वंदस्व नः।' ५" ` 
त्वयाप्रोः'महाभागेवद नः सत्यमेव च ॥१ ` ' ' : 


' अयोध्यायां महाराजःस असीद्वर्मकोविदः । ` * 

॥ मनुपुन्नो -महाभागःसवेधर्मार्थेतत्षरः IR । 

इक्ष्वाकुर्नाम सर्वज्ञो देवब्राह्मण पूजकः । ३ डक 

- + तस्पभार्या सदापुण्या पतित्रत फ्लॉयणां॥[ ३ ' ' “४ 
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तयासाद्ध यजेद्चज्ञ तीर्थानि विविधानि च । 
वेदर।जस्य वारस्य काशीशस्य महात्मनः ॥४ 
सुदेवानाम व॑ कन्या सत्याचारपरायणा । 
उपयेमे महाराज इक्ष्वाकुस्तां महीपतिः ॥५ 
सुदेवां चारुसर्वाङ्गी सत्यव्रत परायणाम्‌ । 
तयासाद्ध यजेचचज्ञान्सुपृण्यान्पुण्यनायकः ॥६ 
स रेमे नपशादू लो नित्यं च प्रियवा तया । 
एकदा तु महा राजस्तयासाद्ध वनं योयौ ।७ 
गङ्गारण्पं समासाद्य मृगयां क्रीडते सदा । 
सिहान्हत्वा वराहाश्च गजांइच महिषांस्तथ! । = 


सखियों ने कहा--भापने जो सुदेवा कही थी वह सुदेवा कौन थी 
और उसका आचार केसा था ? हे महान्‌ भागवाली ! आपने ही हमसे कहा 
था । अब आप हमको सब बिल्कुल सच-सच वर्णन कर बतलाइये ॥१।। 
सुकला ने कहा-अयोध्यापुरी मेंजो वहांके महाराज थेवे धर्म के महाम षो 
थे। वे महाराज मनु के पुत्र थे, महानु भाग वाले थे और समस्त धर्मो में 
तथा अर्थो में तत्पर थे। ९!उन महाराज का नाम इक्ष्वाकु था । वे सब 
कुछ के ज्ञता थे ओर देवगण तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। 
उनकी पत्नी सदा पुण्यमयी थी और पतिव्रत घम में सवंदा परायण रहा 
करती थी ॥।३।। महाराजा इक्ष्वाकु उसी अपनी परम प्रिया भार्या के साथ 
ही यज्ञादि का यजन किया करते थे और अनेक तीर्थो' की यात्रा भी करते 
थे । वह उनकी जो प्त्नी थी अति वीर माहात्मा काशी के स्वामी वेदराज 
की कन्या सुदेवा नाम वाली थी जो कि रात्य आचार में परायण रहा करती 
थी । महाराजा इक्ष्वाकु ने जोकि उस समय में अयोध्यापुरी के राजा थे 
उसी सुदेवा के साथ विवाह किया था ।४-५। सुदेवा के समी अ'ग-प्रत्यग 
परम मनोरम थे ओर वह सदा सत्य के ब्रत का पालन करने में तत्पर रहा 
करती थी । वह पुण्य नायक महाराजा इक्ष्वाकु उसी अपनी प्रिय पत्नी 
सुदेवा के साथ ही परम पुण्यमय सुन्दर यज्ञों का यजन किया करते थे ' 
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बह नृपों में शाडू ल के सदृश महाराजा इक्ष्वाकु उस अपनी प्रिया सुदेवाके 


साथ नित्य ही रमण फिया करते थे । एक समय ऐसा हुआ था कि वह 
महाराजा इक्ष्वाकु उसी अपनी प्रिया के साथ वन में गये थे।६-७।गंगारण्य 
नामक वन में जाकर सदा मृगया (शिकार) की क्रीडा किया करते थे और 
सम आखेट की क्रीड़ा में वे तिह- वाराह- गज भोर भहिषों का वध 
किया करते थे ॥ -॥। 


क्रीडमानस्य तस्याग्रे वराहश्‍ुच समागतः। 
वहुशूकरयूथेन पुत्रपौत्रेरलङ कृतः ॥।६ 
एका च शूक्ररी तस्य प्रियापार्श्वे प्रतिक्षित । 
दृष्ट्वाच राजराजेनद्र' दुर्जयं मृगया रतम्‌ ॥१० 
पर्वताध/रमाश्जित्य भायया सहशूकर: । 
तिष्ठत्येकःपरिवृत पुत्रपौत्रादिभिस्तु सः ॥११ 
महाराज कृत तेषां ज्ञात्वा तु कदन महत्‌ । 
तानुवाच सुतान्पौत्रान्भार्या तां च सशूकरः ॥ १२ 
कोशलाधिपतिर्वोरा मनुपुत्रो महाबलः। 
क्रीडते मृगयां कान्ते मृगान्संहरते बहुन्‌ ॥१३ 
स मां दृष्ट वामहाराज एष्यतेना त्संशयः । 
अन्येषां लब्धकानां मे नास्तिप्राणभयंश्रवस्‌ ।।१४ 
ममरूप नपो३ष्ट.वा क्षमांनैव करिष्यति । 
हर्षेण महताविष्टो बाणपाणिर्धेननु रः ॥१५ 
इवभियु क्तो महातेजा लुब्धकः परिवारितः । 
प्रिये कारष्यतेघातं ममाप्येवं न सशयः ॥१६ 

एक बार ऐसा हुआ था कि जिस समय में चे मृगया वन की क्रीड़ा 


कर रहे थे उस समय में उनके सामने एक बाराह आगया था जिसका साथ 
उसके बहुत-से पुत्र भौर पोत्र भी थे और अनेक सूअरों का झुण्ड मी. था 


।३।एक झुकरी मी थी जो उसकी प्यारी पत्नी थी ओर उसी के पाइवं में 
प्रतिश्ति हो रही थी । उसने राजाओं के भी राजा इक्ष्वाकु को देख लिया. 
था जो क्रि बहुत दुर्जय थे और शिकार खेलने में रत हो रहे थे ॥) १०१ 
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पदुम पुराण 
'उस शूररने अपनी भार्या के साथ एक पर्वत कै आधार का आश्रय ग्रहण 
,कर लिया था और वहाँ पर बह अपने पुत्र पौत्र आदि से परिवृत होकर 
अकेला ही स्थित हो,गया घा। ( १।महार]ज्ञा के द्वारा किये हुए महान्‌ उनके 
कदन (संहार) को जानकर वह;शूकर अपने पुत्रों से-पौन्रों से और, अपनी 
भार्या से बोला था ॥१२।| कोशल देश के राजा बहुत बड़े, वीर राजा है, | 
इनमें महानु बल-विक्रम विशद्यमात है:।.यह महाराज मनु के. पुर्ध है । । हे 
कान्ते ! इस समब में ये शिकार खेल ररे हैं और बहुत से. मृगों का संहार 
कर रहे हैं । वे महाराज- मुझे द्रेखकर यहाँ पर भी-आयेगे-इसमें कुछ भी 
सशय नहीं है । दुसरे जो शिकारी होते हैं उनप्े तो मुझे कभी भी; अपने 
प्राणो का मय नहीं होता है-यह परम निर्चित:वात.है१३८१८।मेरा रूफ 
देखकर राजा कमी मी. क्षमा नहीं करेंगे । महान हषं से समन्वित, हाथ में 
बाण लेकर धनुषधारी यह राजा, कुत्तो से युक्त तथा अन्य शिकारियो से 
परिवृत होते हुए महान्‌ तेजस्वी मेरा मी घात अवड्य ही करे गे। हे प्रिये ! 
इसमें लेशमात्र मी संशय मतृ समझना ॥१५-१६॥ .. . ` 
वीराणां ख़. न जानासि सुधर्म शुणु साम्प्रतम । 
युद्धाथिना हि वीरेण वीर गत्वा ,प्रयाचितम्‌ ॥१७ 
देहि,मेवोधनं सङ स्ये युद्धा्थ्यहं समागतः । 
परेणयाचितं युद्ध .न द्राति: यदानर्‌ः ।।१८- . „ 
कामाल्लोभादृभताद्वापि मोहाद्वा; शृणुबल्लभे ।, - - 
कुम्भीपाके तु नरकेवसेद्यग्रसहस्नकम्‌॥१३ : - 
क्षत्रियाणां परोधर्मो युद्ध ,देयं,नःशंश्यः । +! 
> तक्कृद्ध दीयतानेन रणभूमि शतेन वेः॥।:० . ` 
'~ '` निजित तुःपरंतन्र यश: की ति' प्रभुञ्जते । - : ; ॐ `= 
_ सवाहतो युध्यमानः पौरुषेणाति निर्भय: ॥२१ 
, _ वाराह ने कहा--वीरों की जो सुन्दर घमं है उसे तुम नहीं जानती 
हैं। उसे तुम अब मुझसे श्रवण कर लो । जो वीर युद्ध करने का अर्थी होता 
है दह दूसरे वीर के समीप में जाकर याचना किया करता है । बेह कहता 
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'है कि मैं इस समय में युद्ध करने के लिए मन में इच्छा रखकर उपस्थित 


हुआ हूँ सो तुम युद्ध भूमि में चलकर मेरे साथ युद्ध करो । इस प्रकार से 
.क्रिसी मी बीर के द्वारा युद्ध करने कों याचना को जावे और मनुष्य युद्ध 


उसकी याचना करने पर मी न करे तो उसे नरक का वास प्राप्त होता है 
।।१७-१४॥। यूद्ध न करने का कारण कामवासना में लिप्त रहना हो-कोई 


लोभ ही-किसी प्रकार का भय हो या मोह हो किसी मी कारण से वशी- 
भूत होकर यदि वह युद्ध करने का निषेध कर देता है तो हे प्रिये ! तुम 


सुन लो उसे कुम्भीपाक नाम वाले घोर नरक में एक सहस्र युग पर्यन्त 
निवास करना होता है ।१९।क्षत्रियों का तो यह परम धमं है कि युद्धार्थी 
व्यक्ति के साथ अवश्य ही युद्ध करना चाहिए--इसमें संशय नहीं है । इस 
प्रकार से याचित युद्ध के किये जाने पर तथा रणभूमि में उपस्थित होजाने 
. पर यदि उसने उस युद्ध में विजय याप्त करली तो फिर उसे परम यश और 
कीर्ति की प्राप्ति होती है । वह बाहु से युद्ध करता हुआ पौरुष के कारण 
अत्यन्त निर्भय होता है ॥२०-२१॥ 
वी रलोकमवाप्नोति दिव्यान्भोगान्प्रभुञ्जते । 
यावद्वर्षसहस्राणां विशत्येकां प्रिये श्वुणु ॥२२ 
: बीरलाके वसेत्तावदुदवाचा र मंहीयते । 
सनुपुत्र समायात्त अयंवीपो न संशयः ॥२३ 
सङ ग्राम याचमानस्तु युच' देयं मया ध्रवम्‌ । 
युद्धातिथिःसमायाता विष्णरूपःसनातनः ॥२४ 
सत्कारो युद्धरूपेण कतं व्यश्च मयाशुभे ।२५ 
यदायुद्धं त्वयादेयं राज्ञे चेव महात्मने। 
ततोऽयं पौरुज्ञ कान्त पश्यामि तवकोहृशस्‌ ।।२६ 
एवमुक्त्या प्रियान्वुत्रान्समा हूय त्वरान्विता । 
उवाच पुत्रकाथूयं शृणुध्वं वचनं मम ॥२७ 
युद्धातिथिःसमायातो विष्णुरूपःसनातनः। ` 
मया तत्र प्रगन्तव्यं यत्रायं| हि गमिष्यत्ति ॥२८ 
यदि उस समय में युद्ध, करते हुए उसकी वीरगति हो जाती 
है तो परलोक में पहुँचकर बहु दिव्य भोगों का सुख प्राप्त किता करता है 
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और जब तक का एक सरसर वर्षों की विशति होती है जब तक उन भोगों 
का उप मोग करता है हे प्रिये! तम इसका श्रवण करो । वह मनुष्य वीर 
लोक में देवताओं के से आचारों से युक्त होकर तमी तक वहाँ निवःस किया 
करते हैं और प्रतिष्ठित होकर स्थिति रहते हैं यह मनु महाराज के पुत्र भा 
गये हैं और यह महानु वीर हैं-इसमें कुछ मी संशय नहीं है।२२-२:।यदि 
इसने मुझ से संग्राम करने की याचना की तो मुझे फिर अवश्य ही उसे 
युद्ध देना ही होगा अर्थात्‌ उसके साथ युद्ध करना ही चाहिए यह युद्धा तिथि 
है जो कि आ रहा है | यह साक्षात्‌ सनातने; विष्णु स्वरूप हैं । ऐसे इसा 
अति!थ का सत्कार युद्ध के खूपसे मुझे हे शुभे! अवश्य करना चाहिए।२४- 
।२ । शूकरी ने अपने पति शूकर से कहा-हे कान्त ! जिस समय में उस 
माहात्मा राजा को आप युद्ध देवे उस समय में मैं उस युद्ध को देखदार यह 
जानना च हती हुँ कि आपका षौरुष कितना और क्रिस तरह का है।२६। 


सुकला ने कह -इस प्रकार से कहकर उसने अपने प्रिय पुत्रों को बुलाकर 
बहुतही शीघ्रतासे समन्वित होकर उसने कहा-हे पुत्रों! तुम सब लोग मेरे 


वचनों को सावधानी के साथ सुनो । मेरा यह युद्ध तिथि यहाँ पर आगया 
है जो कि साक्षात्‌ सनातन विष्णु के ही स्वरूप वालः है अब मुझ मी वहाँ 


पर ही चले जाना चाहिए जहाँ पर यह जायगा ॥२७-२८॥ 
यावत्तिष्ठति वे नाथो भवतां प्रतिपालक: । 


यूयं गच्छत वे दूर दुगं गिरिगुहामुखम्‌ ।॥२९ 
सखं जीवतमेवत्सा वर्जयित्वा सुलुब्धकान्‌ । 
मया तत्रेव गन्तव्य यत्रेष हि गमिष्यति ॥।३० 
भवतां श्र ष्ठोऽयंश्राता यथरक्षां करिष्यति । 
एते पितृव्यकाःसवं भवर्ता त्राणकारक्राः। 

दूर प्रमात चै सवे मांविहाय सुपूत्रकाः ॥३१ 

अयं हि पर्वंतश्र ष्ठो बहुमूल फलोदक । 

भयं तु कस्य वे नास्ति सुखं जीवनमस्ति व ॥ २ 
युवाम्या हि अकस्माद्द इदमुक्तं भयङ्करम्‌ । 


तन्नोहि कारणं मातवद सत्यमिहैवहि ॥३३ | 
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अयं राजामहारोद्रःकालरूपःसमांगतः । 

क्रीडते मृगयालब्धा मृगान्हत्वा बहुन्बने ॥३४ 

इक्षा कुर्नामदुर्धर्षो मनुपु त्रो महाबलः । 

संहरिष्यतिकालोऽयं दूयरांत सुपुत्रका: ।३५ 

जिस समय तक आपका प्रतिपालन करने वाला स्वामी यहाँ पर 

स्थित है तब तक तुम सब किसी पर्वत को गुफाके मुख में दूर दुगं में चले 
जाओ।२8।हे मेरे वच्चो | तुम सब सुख पूर्वक जीवित रहो और लुब्धकोंसे 
बचकर रहना। मुझे तो अब वहीं पर जाना होगा जहाँ पर यह युद्धार्थी 
मेरा अतिथि जाप्रगा।३०।आपका परम श्रेष्ठ भाई है जो कि यूथ की रक्षा 


करेगा । येसव आप लोगोंके पितृव्य हैं (पिता के भाई) जो कि आप लोगों 
के त्राण करने वाले हैं। हे पुत्रो! इस समय में आप समी लोग मुझे छोड़- 
कर बहुत दूर यहाँ से चले जाओ।३।पुत्रों ने अपने पिता शूकर से कहा- 
यह पर्वत परम श्रेष्ठ है। इसमें बहुत प्रकारके मूल हैं,फल हैं तथा जल भी 
है । इसमें किसी का भी मय नहीं है । यहाँ पर परम सुख के साथ जीवन 
होगा।२२।आप दोनों ने अचानक ही यह अत्यंत भयंकर बया बात हमसे कह 
'डाली है ? हे माता ! इसका क्या कारण है वह हमको सत्यः सत्य बतलादो 
और यहाँ पर अभी समझादो।३३।शूकरी नें अपने बच्चों की इस बात को 
सुनकर उनसे कहा-देखो यह राजा महान्‌ रोद्र स्वरूप ला है ओर काल 
के सद्दश ही है जो यहाँ अभी आ गया है । इस वन में वह शिकार खेल 
रहा है गौर उसने बहुत से मृगों को शिकार के लालच में मार दिया हैं 
यह राजा महाराजा मनु का पुत्र हैं और इमका ऐसा विलक्षण तेजहै जिते 
सहन नहीं किया जा सकता है । इक्ष्वाकु इसका नाम है और महान्‌ बल- 
शाली राजा है । हे पुत्रो ! तुम सब यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। यह 
साक्षात्‌ काल स्वरूप हे और सबका संहार कर देगा ॥३४-३५।। 

मातर' पितर त्यकत्वा य प्रयाति स पापधीः । 

महारोद्र सुघोर' तु नरक प्रतिपद्यते ३६ 

मातु पुण्य पय पीत्वा पुष्टोभवति निघु ण: । 

मातर पितर त्यक्त्वा यः प्रयाति सुदुबला ॥३७ 
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पूयंनरकमेतोह कृमिदुर्गन्ध सङ कुलभू ।' 
मातस्तस्मान्नयास्यामो गुरु त्यक्त्वा इहैव च ॥३५ 
एवंविषादः सञ्जातस्तेषां घर्मार्थसंयुतः । 
व्यूहकृत्वा स्थिताःसर्वे. बलतेजः समाकुलाः ॥३६ 
'' ' झुकेर के पुत्रों ने कहा--जो अपने ताता. पिता को. छोड़कर कहीं 
अन्यत्र 'चला जाता है वह महान्‌ पाप पूणं बुद्ध वाला होतो है और ऐसा 
पुत्र निश्चय ही महान्‌ रीद्र अत्यन्त धोर नरक में जाकर गिरा करता है 
।३७। अपनी माता के परम पुण्यमय पय्‌ का पान करके पुत्र पुष्ट होता है:। 
ऐसा पुत्र बहुत ही नीच है जो फिर अपने माता-पिता का त्यांग करके कहीं 
अन्यत्र, चला जाता है उस पुत्र से दुर्बल और कौन हो सकता है ।२७।ऐता 
_पृत्र.पूय नरक, में जाता है जो कृमियों से और दुर्गन्ध से. संकुल होता है । ' 
हे माता,!. इसलिये हम कहीं नहीं जायेंगे ओर अपने पिता को यही पर 
छोड़कर अपनी रक्षा करने के लिए पाप कर्म नहीं करेगे॥३८।।इस प्रकार 
से उन सब॒में धर्माथ से संयुत बड़ा मारी विषाद उत्पन्न हो गया थां। 
) फिर,वे समी बल और तेज से समाकुल होकर व्यूह की.रचना करके वही 
पर स्थित हो गये थे ।।३६॥ | 
॥। मेह पर्वं त में इक्ष्वाकु के सैनिकों के साथ शूकर.का युद्ध.॥। 
एवं ते शकराःसर्वे युद्धाय सभुपस्थिताः 
पुरःस्थितस्य ते राज्ञो ह्यवतस्थश्चलुब्धका: ॥१ 
महावराहो राजेन्द्र गिरिसान समाश्चितः। 
` - "महता यूथभावेन व्यहेक्ृत्वा प्रतिष्ठतिः॥२ 
:' पकिलःस्थूलपीनाङ्गो महाहष्ट्रो महामुखः। 
दुःसह शूकरो राजन्गर्जते चातिभंरवम्‌ ॥३ 
तानपर्‍्यन्महाराजःशालतालवनाश्रयान्‌ । 
तेषां तद्वचनं श्रत्वा मनुपुत्रःप्रतापवानु ॥४ 
गृह्यतां श्रवा राहो यिध्यतां बलदपितः । 


एवसाभाष्य तान्वीरो मनुपुत्रः प्रतापयान्‌ ॥।५ 
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अथ ते लुब्धकाःसवे मृगयां मदमोहिताः। | 
सनद्धादर्णिताःसर्वे शवभिःसाद्धं प्रजगिमिरे ॥६ 
हषेण महताविष्टो राजराजो महाबलः ॥ 
अश्वारूढ सुसैन्येन चतुरङ्ग ण संयत: ॥७ 
गङ्गातीर' समांयातों मेरौगिररवरत्तमें। . 
रत्नधातु समाकीर्णे नानांवृक्षरलड कृते । ८ 
सुकला ने कहा-_इस प्रकार सें वे समस्त शूकर सामने में स्थित 
आपके राजा से युद्ध करने के लिये संमुपस्थित हो गये थे और राजा के 
साक्षी लुब्धक भी अवस्थित हो गये थे॥१ ॥हे राजेन्द्र | यह महान वाराह 
, पूर्वेत की शिखर प्र समाश्रितं हो गया है।। वहाँ पर महान्‌ यूथ भाव से 
व्यूह की रचना करके प्रतिष्ठित हो रहा है। २ हे राजव ! यह शकर कपिल 
` वर्ण का है, इसके समस्त अंग मोटे एवम्‌ स्थुल हैं इसकी दाढे बड़ी भीषण 


7 == 


~ 


० ९ 


हैं और इसका मुख बहुत, लम्बा-चौड़ा है । यह शूकर तो बहुत ही दुःसह 


_ है और यह अत्यन्त भैरव रूप से गर्जना करता है। ३ [महाराज ने उन सबको 
झाल ओर ताल के वृक्षों के वन में आश्रय ग्रहण करने वालों को देखाथा 


` और प्रताप वाले मनु के पुत्र ने उनके सब वचन सुने थे। परम प्रतापी 


'मनु पुत्र वीर इक्ष्वाकु ने अपने सनिकों से कहा इस अत्यन्त शूर वाराहको 


` पकड़ लो । यह अपने बल का बहुत घमण्ड कर रहा है इसका वेधन कर 


` दो।४-५।इसकें अनन्तर वे सभी लुब्धक मृगया के मदसे मोहित होरहे थे । 


सभी ससद्ध क्षौर .दशित होकर अपने कुत्तोके सहित वहाँ से, रवाना होगये 
थे।६।महान्‌ हर्ष से आविष्ट होकर महान्‌ बलवान राजाओं का भी राजा 


, अपने अध्वपर समारूढ़ होकर चतुरगिणी अपनी सेनाके साथ संथत होकर 


|| 


गंगा के तट, पर आ गया था जोकि ,गिरियोंमें परम श्रेष्ठ मेरुमें.था। वह 


६-सपब्नेंत विविध प्रकार के रत्त एवं घातुओं से समाकीणं था और वहाँ पर 


अनेक भाँति के वृक्ष उसे सुशोभित कर रहे थे ७७५ ,+ + : 
बहुभिः शंकर गुप्तं गुरुभिःशिशुभिस्ततः । .! ०! 
मेरुभूमि“संमाश्रित्य गङ्गातीर समन्ततः ॥& 
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तामुवाच वराहस्तु सुप्रिया हषंसंयुतः ॥ 
प्रिये पश्यस-.याताकोशलाधिपतिर्बली ॥१० 
मामुद्दिश्य महाप्राज्ञो मृगयां क्रीडते नृपः । 
युद्धमेव करिष्यामि सुरासुरप्रहषेकम्‌ ॥ ११ 
अथभूपो महातेजा बाणपाणिर्ध नुर्घरः। ...- न 
सुदेवां सत्यवर्माज्जी तामुवाच प्रहि युः ॥ुङेत-५४ "२० 
पश्यप्रिये महाक्रोल गजमानं महाबलई३/ 77 5............^ 5, ` 
परिवारसमायुक्त दुःसह मृगघातिभिः | १३ `“ ` ` ०५० हे 2 
अद्य वाह हनिष्यामि सुबाणेनिशितेः प्रिये। ` =` , ४. 
मामेव हि महाशूरो युद्धाय समुपाश्रयेत्‌ ॥१४ "| 
वह वाराह बहुत-से शूकरों से गुप्त था जो कि बहुत विशाल थे । 
उसके साथ शिशु भी थे। इस प्रकार से मेरु पर्वत की भूमि में जो गद्भा- 
भागीरथी का तीर था उसकाही समाश्रयण उसने कर रबखा था।९। सुकला 
ने कहा--उस समय में अत्यधिक हष से संयुत होकर वह वाराह अपनी 
प्रिया से बोला- हे प्रिये ! बलवान्‌ कोशल देश का राजा आ गया है,तुम 
अब इसको देख लो।१०।यह राजा इस समय मेरी ही उद्देश्य करके मृगया 
की क्रीड़ा कर रहा है | यह राजा बड़ा पण्डित है । भब मैंमी इसके साथ 
युद्ध ही करूंगा हमारा युद्ध मी ऐसा होगा जो सुर और अशुर सबका 
प्रह्षंक होगा।११।इसके उपरान्त महानु तेजस्वी वाण हाथ में लेकर धनुष 
के घारण करने वाला राजा अत्यन्त प्रशषित होकर सत्य और धमं के 
अङ्ग स्वरूपा उस अपनी पत्नी सुदेवा से बोला-।१२।हेप्रिये ! इस महान 
वाराह को देखो जो महान्‌ बलशाली है और घोर गर्जना कर रहा है। 
यह अपने समस्त परिवार से समायुक्त है और मृगों के वध करने वाले 
शिकारियों;के लिये बहुत ही दुःसह है।१३।हे प्रिये ! मैं अपने तीक्षण वाणों 
से इसका आज ही वध कर दू'गा। यह महान्‌ शूर है ओर मुझसे ही युद्ध 
करने के लिये प्रस्तुत हैं ॥१४॥ 
एवमुक्त्वा प्रियोभार्या लुब्धकान्वाक्यमब्रवीत्‌-। 
यथाश्रो महाशराःप्रेषयध्वं हि श करम्‌ ॥१५. ` - 
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-अथते प्रेषिताः शूरा बलतेजः पराक्रमाः । 
गर्जमानाःप्रधावन्ति बलतेजः पराक्रमा: ॥१६ 
कोलप्रति गताःसवं रायुवेगेन साम्प्रतम्‌ । 
, विध्यन्तिबाणजालंस्ते निशितैबंनचा रका । 
नांनाइस्त्र॑ रथास्मैशच वाराह वोररूपिणम्‌ ।॥ १७ 
लुब्घक्राशच. मृता केचिच्छिन्ञादप्ट्राग्रसूकरेः । 
प्राणांस्त्यक्स्वा गतास्वर्ग खण्डशोविदलो कृताः ॥१८ ` 
'वागुरा.पाशजालाइच कुटका-पश्चरास्तथा । 
नाढ.यश्च पतिताभूमौ यत्रतत्र समन्ततः ॥१& 
प्रकोदयितयासाधँ वाराह परितिष्डति । 
पौत्रकैःपश्चसप्तभियु द्वार्थं वलदपितः ॥२० 
तमुवाच तदाकान्तं शूकर' शूकरी पुनः । 
गच्छकान्त मयासाद्धं मे भिस्तू बालक सह ॥२१ 
बाहप्रीतो वराहस्तां विवस्तां सुप्रियामिति । 
बव गज्छामि प्रभग्नोऽहं स्थानंनास्ति महीतले ॥२२ 
इस प्रकार से उस प्रिय राजा ने अपनी प्रि भार्या से कहकर 
फिर वह लूब्ग्रकों (शिकारियों) से बोला-जैसा यह शूर हैं वेसा ही बड़ 
बड़े शूरों को इस शुक्र पर प्रकार करने के लिये भेज दो ॥१५॥ इसके 
अनन्तर उन्होंने बल और तेज से पूर्ण पराक्रम वाले शूरों को वहाँ भेज 
दिया था। वे प्रबल तेज तथा बल एवं पराक्रम वाले शूर गर्जना करते 
हुए दौड़ उठे थे ॥१६॥ वे समी उस वाराह की ओर अब वायु के समान 
वेग से गये थे । वे वन में विचरण करने वाले महान्‌ शूर थे। उन्होंने 
अपने अत्यन्त तीक्ष्ण वाणों से वेधन करना आरम्भ कर दिया था । उस 
चीर के स्वरूप वाले वाराह पर उन्होंने विविध प्रकार के शस्त्र तथा 
अस्त्रों से प्रहार किये थे ॥१७॥ उनमें से कुछ लुब्धक करों को दाढ के 
अग्र माग से छिन्न होकर मर गये थे और वे प्राणों को त्याग कर सीधे 
स्वर्गलोक में चले गये थे । उप्तके शरीरों का खण्ड खण्ड करके विर्दातत 
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कर दिया गया य।।१८।उस युद्ध स्थलमें-ऐसी दशा.उस,समय में लुब्ध्रकों 


के शरीरों की हुई थ्री कि.व गुरा-पाश. जाल-कुटक और पञ्जर तथा 
नाड़ियाँ, ये सब जहाँ तहां भूम में बिखरे_हुई पड़े थे । वह एक वाराह 


अपनी दयिता के साथ परिस्थित था । उस बल के दपं से सयुत शूकर. ने 
पाँच-सात अपने पुत्र-पीत्रों कोही युद्धके लिए मजा थाः१६-१०।उस समय 
में वह शुकरी फिर अपने कान्त शूकर से गोली-हे कान्त ! अब भी, इन 
बालकों को साथ लेकर मेरे साथ कहीं अन्यत्र चले लचो कोर इस युद्ध के 
झगड़े को छोड़ दो।२१। तल परम प्रसन्न वह वाराह उस अपनी प्रिया से 
बोला-जो कि त्रस्व हो रही थी । उसने कहा-मैं अब्र कहाँ पर जाऊ ? 


अब तो प्रभग्न हो गया हूँ ।।२२।। ६ छ्यति । 
मयिनष्टे महाभागे काँलयूथं विनः क्षयति । Ra 


द्वयोरच सिहयोमंघ्ये जल पिवति शकरः ॥२२ | 
रोः शकरयोमंध्ये सिहोनें पिबत्वप, ) 2. 
एवं शूक रजांतिषुं हृश्येते बलमुत्त्मम्‌॥२४ dl 


SE er प 


तदहं नाशयाम्येव यदाभग्नो्रजाम्यहस्‌ AN \ 
जाने धमं महाभागे बहुश्न यी विधा १७0) oS 

_ कस्माल्लोभाद्धयाद्वापि युध्यमान प्रणयुर्यश्रि (' oon + रौ 

ˆ रणतीर्थपरित्यज्य संस्यात्पापीं न संशय: शस रह रट 

` निशिंतं दास्त्रसंव्यूह टष्टवा हर्ष प्रगंचछति | =-=. 
अवगाह्यामरीसिन्धु तीथेपां र॑ प्रगच्छंति ॥२७ २ 
स याति वेष्णवलोक प॒ इषांश्‍४च समुद्धरेत्‌ । 
समायान्त च तदह कथं भंग्नो ब्रजामि व '॥२5८ ` `` 
योधन'रास्त्रसड्रीर्ण प्रवीरानन्ददायकम । `ˆ ” " ° 


दृष्ट वा प्रयातिं सहृष्टस्तस्य पण्यंफंफं शण ॥रश  " 
' ` शकर'ने अपनी प्यारी पत्नी-शुकरी से कहा-ह महामागे ! मेरे 


नष्ट हो जाने पर यह शूकरों का यूथ जिनष्ट हो जायेगा । दो हों के मध्य" 

में शूकरही स्थित होकर जल पिया करत! है।२शाकमी कहीं भौदो शूकरों' 

के मध्य में एक पिह पानी/नही पिया करता है। इस प्रकारके इस'शूकर? 
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की जातियोंमें बड़ा उत्तम वल दिखंलाई देतोरै ।२४।जबकि मैं मग्न होकर 
येहाँ से चला जाऊंगा तो उस समय में उस ताकेत भोर यंश को नष्ट ही 
कर दुंगा । हे महामं'र वाली !"दिधायंक धर्म को तुम नहीं, में जानता 
हुँ इसमें वहुत श्रेय होता है।२५।किसी भी लोमसे' अथवा प्राणो के भयके 
कारण युद्ध करना हुआ वीर प्रणष्टं हो जायगा परन्तु उस युद्ध के परम 
पवित्र तीर्थं का त्याग करके नहीं जायंगा । भगर युद्ध स्थल से वह “भाग 
जाता है तो महान्‌ पाप का भागी वह हो जाया करता है । इसमें तनिक 
भी संशय नहीं है ।२६।शरवौर तो बड़े पेने तीक्ष्ण शस्त्रों के व्यूह को देख- 
केर उल्टा बहुत प्रसन्न हुआ करता हैं । उसे भय का होना केंसा-अर्थातू 
उसे तेज शास्त्रों से कभी भी कोई डर नहीं हुआ करता है बल्कि विशेष 
हषे ही होतां है । भौर अमरी सिन्धु का अवगाहन करके वह तीर्थ केणर 
ही चला जाया करता है । युद्ध स्थल में अपने प्रांणों को शत्रु प्रति-पक्षोके 
साथ युद्ध करता हुआ यदि मृत होजाता है तो फिर सीधा भगवान्‌ विष्णु 
के ही लोक की जाया करता है और अपने पूर्व पुरुषों (पुरखाओं) का मी 
उद्धार कर दिया करता है । अबमैं सामने समापात शत्रुको छोड़कर मग्न 
होकर कंसे कहीं पर अन्यत्र चला जाऊ । शस्त्रो सें सकीण युद्ध जो होता 
है वह प्रकृष्ट कोटिके वीरों को आनन्द प्रदान करने वाला हुआ करता है | 
ऐसे युद्ध को देखकर वीर बहुत. ही हषित होता है । उसका जो पुण्य-फल 
होता है उसे तुम मुझसे श्रवण करलो ॥२६-२९॥ 

अनेन समरेयुद्ध करिष्ये नात्र संशय: । 

मनोःपुत्रण धीरेण राज्ञा इक्ष्वाकुणासहू ॥३० 

डिम्भान्गुहीत्वा याहि त्वं सुख जीवव रानने । 

तस्य श्रत्वा वचः प्राह बद्धाहं तवबन्धनेः ॥३१ 

स्नेह म।नरसास्यंश्च रतिक्रीडनकेःप्रिय । 

पुरतस्ते सुतैःसा दुर्ध प्राणांस्त्यक्ष्यामि मानद ॥३२ 

एवमेतौ सुसम्भाष्य परस्पर हितेषिणो । 

युदुघाय निरिचितोभूत्वा समालोकयतो रिपून ३३ 
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मैं तो अब इसके साथ युद्ध करू गा-इसमें कुछ भी संशय नहीं 
है । यह मेरा प्रतिपक्षी महाराज मनु का पुत्र है । यह बहुत ही धैयेवान्‌ 
राजा है भौर इसका शुभ नाम इक्ष्वाकु हुँ।३ क्षहै वरानने ! तुम अब अपने 
बच्चों को लेकर कहीं सुरक्षित स्थान में चली जाओ ओर मुखपूवक अपना 
जीवन बिताओ । उस अपने पतिदेव शूकर के इन वचरों को श्रत्रण कर 
यह शूकरी पति से कहने लगी कि मैं कहाँ भौर कंसे चली जाऊ क्योंकि 
मैं तो आपके बन्धनों से बड़ हो रही हूं । हे प्रिय ! स्नेह और मान रस 
नाम वाले रति क्रीइनकोंके हारा अपने सुतों के सहित हे मानद!मैं आपके 
ही सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगी । इन प्रकार से ये दोनों पति-पत्नी 
सुख पूर्वक सम्भाषण कर रहे थे और दोनों ही एक-दूसरे के परस्पर में 
हित के चाहने व'ले थे । वे दोनों ही युद्ध के लिये निश्चय वाले हो गये थे 
और समक्ष में शत्रुओं को देख रहे थे ॥३१-३३३ 


॥ पद्म पुराण का पहला खण्ड समास्‌ ॥ 
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